। 


॥ 


| 
| 
| 
|| 
| 


॥।क्‍ 
| 
| 
। 


४५ ] 
2 दि के साथ दूध के पकाने से “दधिकूचिका? बनती है, 


इसी प्रकार तक के साथ दूध को पकाने से तक्रकू्चिका बनती 
है | तक्र से लघु छाछ का मण्ड [मस्ठ] है, तक्रकूर्चिका दधि- 
लघुद्दै। 

पते के तथा दही के गाढ़े भाग का नाम 
#कू्सिका” है, उसे “पनीर”? भी कहते हैं, उसके जछ का 
नाम “मस्त” है, उसको तक्रमण्ड तथा दधिमण्ड भी कहते 
हैं | दूध के गाढ़े भाग का नाम भी “कूचिका”? है, जिसका 
नाम “खोया” या “खुचन” हे | दूध को पकाने पर जलांश 
माप बनकर उड़ जाता है और “खोया” रह जाता है, दूध को 
फाढ़कर घन भाग छे लिया जाता है उसको “छेना” कहते हैं । 

गुरु किलाटो5निलहा पुंस्‍्त्वनिद्राप्रदः स्वतः । 

किलाट (फटे हुए दूध का घना भाग), गुरु, वायुनाशक, 
पूंस्बप्रद (शुक्रवर्धक) एवं निद्राप्रद है | 

मधुरो इंहणौ बुष्यो तद्वत्पीयूषमोरटो ॥ ९१॥ 

पीयूष (तुरन्त त्रिआई गाय का सात दिन तक का दूध), 
और मोरट (सात दिन के पीछे जब तक दूध साफ न हां), 
मधुररस और देह एवं शुक्रवधक हैं । 

वि० मन्तव्य - पीयूष को “"फेडच” तथा पज्ाब में 
“बाहुली”” कहते हैं | परन्तु यह प्रसूता गौ भैंस के दूध को गर्म 
करने पर बनती है। वेसे भी दुहने के १०, २० मिनट के 
पश्चात्‌ दूध जम जाता है। यह्द दूध यदि धारोष्ण दिया जाय 
तो श्वास में छाभ करता है, इसका नाम पीसूष-अमृत हे | प्रसव 
के अनन्तर ३-४-५ दिन तक का दूध पीयूष कहलाता है | जब 
तक बह जमता या गाढ़ा होता रहता है | ६१॥ 

न॒वनीतं पुनः सद्यरक लघु सुकुमारं मधुरं कपायमी- 
पदस्छ. शीतल मेध्यं दीपनं हथ॑ संग्राहि पित्तानिलहर 
रेष्यमविदाहि क्षयकासब्रणशोषारओंडर्दितापहँ, चिरोत्थित॑ 
पर कफ़मेदोविवर्धन॑ बलकर॑ बूंहु्ण शोषध्नं विशेषेण 
पाछाना प्रशनस्यते ॥ 6२॥ 
गे ईरन्तें निकाला मक्खन-लघु, देह को कोमल करतेवाला, 
>षाय, थोड़ा अम्छ, शीतल, मेधावर्धक अम्निदीपक, हथ, 
आह, पित्त-बायुनाशक, दृष्य (शुक्रव्घक), अविदाहि, क्षय, 
हि था, ब्रण, शोष, अश, अर्दित को दूर करनेवाला है | देर 
(बोगरो मक्खन-गुरु, कफ, मेद को बढ़ानेबाला, बलकारक 
विशेषकर (देह की ब्रद्धि करनेवाढा), शोषनाशक, 
... हर बालकों के ढिये उत्तम है।। ६२ ॥ 

गये पुननेवनीतसुत्कष्टस्नेहमाघुयमतिशीत॑ सौक- 

५ ९ चहुष्यं संग्राहि रक्तपित्तनेत्ररोगहर प्रसाद च। 
कला सक्खन--इसमें स्नेह और मध्छुरता बहुत 
हैं, अतिशीतल, - देह को सुकुमार करनेवाला) 


सूअस्थानम्‌ 


१७१ 
आँखों के लिये हितकारी, संग्राहि, रक्तपित्तनेत्रोगनाशक एवं 
बण को स्वच्छ करनेवालछा है ॥६३॥ 

संतानिका पुनर्वातघ्नी तपेणो बृष्या वल्या स्निग्घा 
रुच्या मधुरा मघुरविपाका रक्तपित्तप्रसादनी गुर्वी च॥ 

दूध की मछाई- बातनाशक, तृप्ति करनेवाली, वलकारक, 
शुक्रवर्धक, स्निग्व, रचिकारक, मधुररस, विपाक में मधुर, रक्त- 
नाशक और गुरु है || ६४ ॥ 

विकल्प एप दृध्यादिः श्रेष्ठो गठ्योडमिवर्णितः | 

विकल्पानवशिष्टास्तु क्षीरबीयोत्समादिशेत्‌॥ 6५ ॥ 

इति तक्रवगेः | 

यह जो दधि एवं तक आदि का वणन किया है, यह सब 
गाय के दूध से ही बनी वस्तुओं के हैं, अजा आदि के शेष रहे 
भेदों को दूध के बीय॑ (गुणों) से ही कव्पना कर लेना चाहिये ॥ 
॥ ६५ | इति तक्रवर्ग: ॥ 

अथ घृतमू | 

घृत॑ तु मधुर सौम्य॑ मृदु ज्ीतवीयेमनभिष्यन्दिस्नेहन- 
मुदावर्तोन्मादापस्मारशूलज्बरानाहवात पित्तप्रशमनमप्रि - 
दीपन स्मृतिम तिमेधाकान्तिस्व॒रलावण्यसौकुमा यों जस्ते जो- 
बलकरमायुष्य॑ बृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुरु चक्षुष्यं इले- 
ध्मामिवधेन पाप्माछ्स्मीग्रशमनं विषहर॑ रक्षोघ्नं च ।६६| 

इसके आगे घृतवर्ग कहते हैं-- न्‍ 

घी के सामान्य गुण--मधुररस, सौम्य, मदु, शीतवीये, 
थोड़ा अभिष्यन्द, शरीर को स्लिग्ध कर्नेवाला; उदावत्त, 
उन्माद, अपस्मार, शूछ, ज्वर, आनाह, वातपित्त को शान्त 
करता है, अग्निदीपक, स्मृति, मति, मेथा, कान्ति, स्वर, छाव- 
प्य्‌, सुकुमारता, ओज तेज बल को बढ़ाता है, आयुवर्धक, 
दृष्य, पवित्र दै, आयु को स्थिर रखता है, गुरु, आँखों के लिये 
ह्वितकारी, कफवर्धक पाप एवं अछ्रमी को शान्त करता है, 
विषनाशक एवं राक्षण भय को बूर करता है? ॥ ६६ | 

विपाके मधुर शीत बॉर्तापत्तविषापहम | 

चक्षष्यम्र॒यं बल्यं च गव्यं सर्पिगुणात्तरम्‌ ॥&७॥ 

गाय का घी--विपाक में मधुर, शौतवीय, वात-पित्त-विष- 
नाशक, आँखों के हिये अतिश्रेष्ठ, बलकारक; गुणों में अति- 
श्रेष्ठ हे ॥ ६७ || 5 हे 

आज घृतं दीपनीय चक्षुष्यं बव्धनम। 

कासे शवासे क्षये चापि पथ्यं पाके च तब्लघु ॥ ९८॥ 

बकरी का घी--अग्निदीपक, चक्तुष्य, बरूवंधक कास, 

आवास, क्षय में मी दितकारी, और विपाक में लघु है ॥ ६८॥ 

मधुर रक्तपित्तघ्तं गुरु पाके कफावहम्‌ | 

: - बातपित्तप्रशमन सुशांत साहिष॑ घुतम॥ «६७॥ 

पम्प पर 7 जा आज 
१--“यस्मात्तेजोमर्य ब्रह्म घृते तल्च 
: तेजोइमृतसय॑ दिव्य॑ महापातः 


सुश्नतर्सहिता [जज 
कणशूल, नेत्रशूछ, शिरःशूल को नष्ट करता है, अग्निदीपक, 


बस्ति-कर्म नस्थ और आँख के तपंणमें प्रयुक्त किया जाता है | | 
॥ 


श्र 
भेंस का घी--मधुर, रक्त-पित्त नाशंक, विपाक में 

हे 
कफवर्धक, वात-पित्त को शान्त करनेवाला शीतवीर्य होता है ॥ 


ओए्ठ॑ कट घृतं पाके शोफक्रमिविषापहम । 
दीपन कफबातध्न॑ कुष्गुल्मोदरापहम्‌ ॥ १००॥ 
ऊंटनी का घी--बिपाक में कटुरस, शोफ-कृमिविष को 
दूर करनेवाला, अग्निदीपक, कफ-वायुनाशक, कुष्ठ, गुल्म, 
उदर को नष्ट करता है || १०० ॥ 
पाके रूघ्वाविक सर्पिन च पित्तप्रकोपणम्‌ | 
कफेड्निले योनिदोषे शोषे कम्पे च॒ तद्धितम्‌ ॥ १०१॥ 
भेड़ का घी--विपाक में लघु, पित्त को कुपित नहीं 
करता । कफ, वायु, योनिरोग, शोष और कम्परोग में हित- 
कारी है ॥ १०१॥ 
पाके रूघृष्णवीय च॒ कषाय॑ कफनाञनम्‌ | 
दीपन॑ बद्धमूत्रं च विद्यादेकशफ घृतम्‌॥ १०२॥ 
धोड़ी का घी--बिपाक में लघु, उष्णवीर्य, कपरायरस कफ- 
नाशक, अमिदीपक, मृत्र को रोकनेवाल्य है || १०२॥ 
चल्लुष्यम्र्यं ख्रीणां तु सर्पि: स्यादस्तोपमम्‌ | 
बृद्धि करोति देहार्न्योलघुपाक॑ विषापहम्‌॥ १०३ ॥ 
ञ्रियों का घी--आँखों के लिये अतिश्रेष्ठ, अम्रत के 
समान, झरीर एवं अम्नि को बढ़ाता है, विपाक में रूघु, विष- 
नाशक है | १०३॥  - 
कषायं बद्धूविण्मूत्न तिक्तमप्रिकर छघु | 
हन्ति कारेणब॑ सर्पिः कफकुछ्ठविषक्रमीन | १०४ || 
हथिनी का घी--कषायरस, मल-मूत्र का अवरोधक, तिक्त, 
अग्निकारक, लघु, कफ, कुष्ठ, कृमि को नष्ट करता है ॥१०४॥ 
क्षीरघृत पुत्तः संग्राहिः रकतपित्तभ्रममूच्छाप्रशमन 
नेत्नरोगद्ित च.॥ १०५॥ 
_ दूध से निकला घी--संग्राहि, रक्तपित्त, भ्रम, मूच्छा को 
नाश करता है और नेत्र रोगों में हितकारी है ॥ १०५॥ 
सर्पिमेण्डस्तु मधुरःसरो योतिश्रोत्राक्षिशिरसां शुरूघ्नो 
बस्तिनस्याक्षिपूरणेघृपदिश्यते ॥ १०६ ॥ 
घी का मण्ड ( पिघले घी के ऊपर का स्वच्छ भाग ) 
मधुर; सर (विरेचक), योनिशूलछ, कर्ण शूल, नेत्रशूछ और घ््ि 
शूछ को मिटानेवोला, बस्ति (कर्म), नस्य एवं आँख के पूरण 
तपपण में व्यवद्वत होता है || १०६ || ० 
सर्पिः पुराण सर॑ कटुविपाक त्रिदोषापहू - 
न्मादोद्रब्बरगररे हे प्योगिशोबा सिर एम 
पन ब॒स्तिनस्यपूरणेपूपद्श्यते || १०७ ॥. 
शुरातन घी (दस साछ पुराना)--सर (विरेचक), कट- 
विपाकी निदोध--(बात, घ पित्त, का नाश य्् मद 
पे .._(विषरफ एज मद्यजनित्‌ मद), उन्माद, ज्वर, उद्र, गर 
(डंगोगजन्य; विष)--शोष; अपर्मार रोगनाशक; योनिशयल; 


भवति चांत्र-- 

पुराण॑ तिमिरश्वासपीनसज्व रकासनुत्त्‌ । 

मूच्छोकुष्ठविषोन्माद्प्रह्पस्मारनाशनम्‌ ॥ १०८॥ 

दस सार का पुराना घी--तिमिर (नेत्ररोग), श्वास, 
पीनस, ज्वर, कास, मूर्च्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह 
(स्कन्दादि), अपस्मार को नाश करता है || १०८॥ 

( एकाद्शज्ञत॑ चेब बस्सरानुषितं घृतमू। 

रक्षोध्न॑ कुम्भसर्पिः स्थात्‌ परतस्तु महाघृतम्‌ ॥१०६॥ 

एक सौ ग्यारह साल तक रकक्‍्खा हुआ घी, राक्षसों के भय 
को नाश करता है, इसके आगे (एकसौ ग्यारह साल के आगे) 
महाघृत हो जाता है। एक सो ग्यारह साल का घी कुम्मसर्पि 
हो जाता है, कई आचार्य सौ साल के पुराने घी को कुम्मसर्पि 
कहते हैं। 

बि० मन्तव्य--पुराना घी--१ वर्ष पुराना, १० वर्ष 
पुराना, १५ वर्ष से अधिक पुराना अथवा १०० वर्ष अथवा 
१११ वर्ष पुराना घुत “पुराण” या पुराना कहलाता है | सब 
का तात्पय हे जितना अधिक पुराना हो उतना अधिक उत्तम 
होता है । पुराना होने पर घृत का वर्ण मोमियाँ या कुछ काला- 
पीला सा हो जाता है जैसा सोममिश्रित तैलठ का । उसमें विशेष 
प्रकार की गन्ध उत्नन्न हो जाती है। वह सन्निपात में शिर 
(तालु ब्रह्म-रन्ध्र स्थान) पर, श्वास में--वक्षस्‌ एवं पाए पर 
लगाया या मलछा जाता है। अपस्मार आदि में५-१० रत्ती 
मात्रा में खाया भी जाता है | इसका नाम महाघृत” है ॥ 

पेय॑ महाघुत॑ भूतेः कफघ्तं पवनाधिकै; | 

बलय॑ पविन्र॑ मेध्यं च विशेषात्तिमिरापहम्‌ ॥११०॥ 

सवभूतहरं चेब घृतमेतत्‌ प्रशस्यते | १११॥ ) 

इति घृतवर्ग: । 

जिन प्राणियों में वायु की अधिकता हो उनको महाघुत 
पीना चाहिये, वह कफ़नाशक है | बलकारक, पवित्र, मेधावधक 
खासकर नेत्ररोगनाशक है | सब तरह की बाधा को दूर करता 
है, यह घी प्रशस्त है ॥ ११०,१११ ॥ धर 

अथ तेढानि 
तैल॑ त्वाग्नेयंमुष्णं तीचण॑ मधुरं मधुरविपाक इंहरण 


प्रीणन॑ व्यवायि सूक्षमं विश गुरु सर विकासि वृष्य त्वकप्र 
| सादे मेधामादवर्मांसस्थैर्यवणबछकर॑ चक्षुष्य 


लेखन तिक्तकषायानुर॒सं पाचनमनिल्वललासक्षयकर क- 
मिध्नमशित पित्तजनन योनिशिरःकर्णशूलप्रशमन गर्भाग- 
यशोधनच तथा छिन्नमिन्नविद्धोत्पिष्च्युतमथितक्षतरपि- 
छितभप्नसफुटितक्षारा प्रिदःधविरिष्टवा रिताभिदतदुभग्न- 


१ 


आअ० ४४ ॥| 
5-2 च परिषेकाभ्यज्ञावगाहादिषु तिल- 
तैल॑ प्रशस्यते ॥११२॥ >> 
इसके आगे तैल कहते हैं-- 

तैछ आग्नेय गुण, उष्ण, तीक्षंण, मधुररस, मधुरविपाक, 
बृंहण (शरीर को बढ़ानेबाला), प्रीणन, व्यवायी, सूद्रम, विशद, 
गए, सर, विकासि, (सन्धि बन्धों को खोलनेवाला), दृष्य 
(शुक्रक), त्वकप्रसादन (अभ्यंग और भोजन में त्वचा का प्रसा- 
दन करनेवाला), शोधन, मेधावर्धक, मादब (कोमलता), मांस- 
हिथिरता-वर्ण-बलकारक, आँखों के लिये हितकारी, मूत्र को 
रोकनेव्राला, छेखन, तिक्तकपराय अनुरस पाचक, बायु, कफ का 
नाशक, झृमिनाशक, खाने पर पित्तजनक ( थोड़ा पित्त प्रको- 
पत्र); योनिशल, शिरःशूछ, कर्णशूछ का शामक, और गर्भाशय 
का शोधक है | छिन्न (दो भागों में विभक्त), मिन्न (विदारित), 
विद्ध (यूई आदि से बिंधा), उत्पिष्ट (चूर्णित), च्युत (स्थान से 
गिरा), मथित (विलोडित), क्षत ( क्षत घाव आदि ), पिच्चित 
(चपटा हुआ), भग्न (टूटा), स्फुटित (फूटा), क्षारदस्घ, अग्नि- 
दग्ध, विश्लिष्ट ( सन्धिबन्ध से अलग हुआ ), दारित ( बहुत 
स्थानों से फटा), अमिह्त (चोट छगने पर), दुर्भग्न (चूर्णित, 


अबपातित, बुरी तरह से हटा), म्रग (शेर आदि), व्याछ (सप [. 


आदि) के काटने पर परिषेक, अभ्यंग, अवगाहन आदि कार्यों 
में तिल्तेछ उत्तम है* ॥११२॥ 
तद्गस्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाक्षिपूरणे | 
अन्नपानविधो चापि प्रयोज्यं बातशान्तये ॥११३॥ 
तिछ का तेछ--बस्ति कार्य में, पान में, नस्य, कान या 
आंख में डालने के लिये, खानपान को संरक्षत (पकाने) करने 
में, वायु को शान्त करने के लिये तिल्तैल बरतना चाहिये ॥ 
एरण्डतैल मधुरमुष्णं तीहणं दीपन॑ कदु कपायातुरसं 
पृत्मास्रोतोविशोधन त्वच्य॑ वृष्यं मधुरविपाक वयःस्थापन 
योनिशुऋविशोधनमारोग्यमेधाकान्तिस्प तिबढकरं वातक- 
रसधोभागदोषहूरं च॥११४॥ 
बे 'एरण्ड का तेछ--मधुर उष्णवीय, तीक्ण, अग्निदीपक, 
का अनुरस, सूक्ष्म ( सूक्ष्म स्तोतों में घुसनेवाला ), खोतों 
शोधक, स्चा के लिये हितकारी, दृष्य (शुक्रवर्धक), विषाक 
हो वैय/स्थापक, योनि (गर्भाशय) एबं शुक्र का शोधक, 
) मैधा, क्रान्ति (प्रभा), स्पृति एवं बल कारक, वात- 
दे और अधोभाग ( विरेचन ) द्वारा दोष का हरण 
पाला है ॥९ “8 000 अल ३72 22422 


(>प्रभा-आत्तेय गुणयुक्त .परल्तु उष्ण- नहीं, क्षार उष्ण 
है तु सोस्य हैं, मछलियाँ उच्ण ण॒ हैं, - परन्तु आस्तेथ गुण तहीं 


है। तिल आउेय और उष्ण दोनों है। 


हूजस्थोनमू्‌ 


 एर्वादिक (खीरा), करकार (वाडव-छोटा 


१७३ 
निम्बातसीकुसुस्भमृटकजीम्‌तकवृक्षतर कृतवैधनाकक - 
श्पिल्ञकहस्तिकणप्रथ्बी कापीडुकर झेक्लुदी शिग्र॒सर्षपसुवचे॑- 
लाविडब्नज्योतिष्मतीफछतैलानि तीर्णानि रूघुन्युपणबीया- 
णि कटनि कटुविपाकानि सराण्यनिलकफकरमिकुष्ठपमेह- 
श्िरोरोगापहराणि चेति ॥११४॥ 
निम्ब (नीम), अतसी (अछसी), कुसुम्भ, मूलक (मूली), 
जीमूतक (देवदाली), इक्षक (कुटज), कृतवेधन (तुरई), अक 
(आक), कंपिल्ल (कमीला), हृस्तिकर्ण (छाछ एरण्ड), प्रथ्वीका 
(काला जीरा), पीछु, करज्ञ (करंजुबा), इंगुदी, शिग्रु (हहजन), 
सपंप (सरसों), खुबर्चछा ( सूर्यावत्त ), विडज्ञ (वायविडज्ञ) 
ज्योतिष्मती (माल्कंगनी), इनके फलों के तेल, तीक्ता, रुघु, 
उण्णवीयय, कटुरस, कटु बिपाक, सर (बिरेचक) हैं, वायु, कफ, 
कृमि, कुछ, प्रमेह और शिरोरोग को नश्ट करनेवाले हैं |[११५॥ 
बातध्न॑ अधुर॑ तेषु क्षोम॑ तैले बछावहम्‌ । 
कटठुपाकमचक्षुष्यं स्निग्धोष्णं गुरु पित्तठम ॥११६॥ 
अलसी (क्षुमा) का तेल--बायुनाशक, कटुविपाक, आँखों 
के लिये अद्वितकारी, स्निग्ध, उष्ण, गुर और पित्तकारक है ॥ 
कमिध्न साथेप॑ तैल कण्ड्कुप्ठापह छघु । 
कफमेदो निलहर लेखन कटुदीपनम्‌ ॥११७॥ 
सरसों का तेल--कृमिनाशक, कण्ड्ू, कुष्ठ को नाश करने- 
वाला, लघु, कफ, मेद, वायु नाशक, लेखन ( स्थूलता को कम 
करनेब।ला) कटु विपाक और अग्निदीपक है ॥११७॥ 
कमिष्तमिज्ुदीतैलमीषत्तिक्तं तथा रूघु । 
कुष्ठामयक्ञमिहर दृश्टिशुक्रबछापहम्‌ ॥११८॥ 
इज्ुदी का तेल--क्षमिनाशक, थोड़ा तिक्तरस छुघु, है | 
कुष्टरोग, कमिरोग का नाशक, दृष्टि, शुक्र, बलको कम करता है॥ 
विपाके कट्ठुक तैल॑ कोसुम्भ सवेदोषझूत्‌ | 
रक्तपित्तकरं तीरणमचक्षुध्यं विदाहि चा ॥११७॥ 
कुसुम्म का तेल, विपाक में कठु, तीनों दोषों को कुपित' 


करता है, रक्तपित्त-कारक, तीहण आँखों के लिये अद्दितकर 


और विदाहि है ॥११६॥ 
किराततिक्तक्ातिमुक्तकबिभीतकनांलिकेरकोलाक्षोड- 
जीवन्तीप्रियालकबुदा रसूयवल्लोतपुसेवीरुक कक रुकरूष्सा 
ण्डप्रश्नतीनां तैछानि मधुराणि मधुरविपाकानि वातपित्त« 
प्रशमनानि शीतवीयाण्यमिष्यन्दीति स्वृष्टमुन्नाण्यग्तिसा- 
दनानि चेति ॥१२०॥ ं 
किराततिक्तका ( चिरायता ), अतिमुक्त ( माधवी लता को. 
फल), बिभीतक (अहेड़ा), .नालिकेर (नारियल), कोल (बेर) 
अक्षोड़ (अखरोट), जीवस्ती (स्वर्ण जीव्ती फल); पियाल, 
कर्बुदार (कचनार), सूगंबहलली (अकपुष्मी) अपुस (कड़ी) 


। 
आदि के तैछ, मधुररस, मधुर-विपाक, वात-पित्तशामक, शीत- 
बोय, अभिष्यन्दि, मूत्रविसेचक और अग्निमान्य करनेवाले हैं |॥ 
मधूककाश्गयपलछाशतैठानि मधुरकपायाणि कफ- 
पित्तप्रशमनानि ॥१२१॥ 
मधुक (महुआ), काश्मरी (गम्मारी), पछाश (ढाक) के 
बीजों के तैल-मधुर-कपाय रस, कफपित्तनाशक है ॥१२१॥ 
तुबरकभल्छातकतेले उष्णे मधुरकषाये तिक्तानुरसे 
बातकफकुष्टमेदोमेहऋमिप्रशमने. उभयतोभागदोषहरे 
च॥१२२॥ 
ठुबरक* और मिलावे का तेल--उष्णवीर्य, मधुरकपायरस, 
तिक्त-अनुरस, वायु, कफ, कुष्ठ, मेद, मेह, कृमि, नाशक तथा 
वमन एवं विरेचन दोषों मार्गों से दोष नाशक हैं ॥१२२॥ 
सरलदेवदारुशिंशपागुरुगण्डी रसारस्नेहा स्तिक्तकदुक- 
षाया दुष्टत्रणशोधनाः कृमिकफकुष्ठा निलहराग्य ॥१२३॥ 
सरल, देवदारु, गण्डीर (वृक्ष विशेष), शिंशपा (शीशम), 
अगर के सार (मध्य काष्ठ) का स्नेह, तिक्त, कटु, कपायरस, 
दूषित ब्रणों का शोधक, कृमि-कुष्ठ वायु नाशक है ॥१२३॥ 
तुम्बीकोशाम्रदन्तीद्रवन्तीश्यामासप्तछानी डिकाक स्पि- 
ल्डकरा ्विनीस्नेहास्तिक्तकटुकृघया. अधोभागदोषहराः 
कृमिकफकुष्ठानिल्हरा दुष्त्रणशोधनाश्र ॥१रश॥ 
तुम्बी ( कडुवी तुम्बी ), कोशाम्र ( एक प्रकार के आम), 
दन्ती (जमाल्गोटा), द्रबन्ती, (दन्त भेद), श्यामा (विधारा), 
ससप्तछला (सातलछा), तोलिका (नीलनी), कम्पिल्ल (कमीलछा), 
शह्जिनी (यवतिक्ता), इनका स्नेह, (तैठ), तिक्त, कटु, कषाय 
रस, अघो भाग (विरेचन) दारा दोषनाषक, कृमि, कुछ, कफ, 
* बायुनाशक, दूषित ब्र॒णों का शोधक दे ॥१२४॥ 


यब॒तिक्तातैंड सर्वेदोषप्रशमनमीषत्तिक्तमग्निदीपन॑ 
लेखन मेध्यं पथ्यं च ॥१२४॥ 

यव॒तिक्ता ( काल्मेघ ) के फल का तेल, सब्र दोषों को 
शाल्त करता है, थोड़ा-सा तिक्त, अग्निदीपक, लेखन (मेद को 
कम करनेवाला), मेध्य (पवित्र), पथ्य और रसायन है ॥१ २५॥ 
* एकेषिकातेल मधुरमतिञ्ीत॑ पित्तहरमनिल्प्रकोपणं 
इलेष्मामिवर्धनं च ॥१२६॥ 

एक्ैषिका (काली त्रिवृत का फल) का तेल, मधुर, अति- 
शीतल) पित्तदर) वायु का प्रकोपक और कफवर्धक है ॥१२६॥ 


सुवरक--परिचमसमुद्र तीर पर उत्तन्न होनेवाला एक 
कहा है : न्‍ हर 


सुश्नुतसंहिता 


[ अ० आऔ 
सहकारतैलमीपत्तिक्तमतिसुगन्धि बातकफहर॑ हुक 
मधुरकषाय॑ रसवन्नातिपित्तकर च ॥१२७॥ 

सहकार तैल (आम का तेल), ईषत्‌ तिक्त, अतिसुगन्धित, 
बात-कफह, रूक्ष, मधुर-कषाय, रसवान्‌ , बहुत पित्तकारक नहीं 
(थोड़ा पित्त करनेवाला) है ॥१२७॥ 

फलोद्भवानि तेछानि यान्यतुक्तानि कानिचित्‌ | 

गुणान्‌ कर्म च विज्ञाय फछानीव बिनिर्दिशेत्‌ ॥१२८॥ 

इस स्थान में फलछ से उल्न्न जिन तेलों का वर्णन नहीं 
किया उन तेछों के गुण एवं कर्मों से ही जानना चाहिये ।॥ 

यावन्तः स्थावराः स्नेहः समासात्परिकीर्तिता। । 

सब तैलगुणा ज्ञयाः सर्व चानिछनाशनाः ॥१२३॥ 

जितने भी स्थावर स्नेह संक्षेप से यहाँ पर कहे हैं; उन संब 
के गुण तैछ के समान समझना चाहिये, ये सब तैल वायु के 
नाशक हैं । 

वि० मन्तव्य--स्थाबर द्वव्यों का सस्‍्नेह--तिल, एरण्ड एवं 
निम्ब आदि, किराततिक्त आदि, मधूक आदि बीजों का स्नेह 
(तैल) कोल्हू आदि में पीड़ कर निकाछा जाता है। इसी 
प्रकार सौंफ, अजवायन तथा इलायची, लवज्ञ, जायफल आदि 
का भी निकाला जाता है। तुम्बी आदि के बीजों का तैल 
होता है और प्रणियों कौ वता आदि स्नेह भी स्निग्ध होने के 
कारण तैल के समान खाने और छगाने के उपयोग मैं 
आते हैं ॥१२६॥ 

सवभ्यस्त्विह् तेलेभ्यस्तिलतेलं विश्विष्यते | 

निष्पत्तेस्तदूगुणल्वाच्च तैलत्वमितरेष्वपि ॥१३०॥ 

सब्र प्रकार के तेलों में तिछ का तेल ही गुणबान्‌ है--अन्य 
एरण्डादि के स्नेह को भी तैल कहते हैं | क्योंकि---निष्पत्ते:- 
( जिस प्रकार तिलों से तेल बनता है, उसी प्रकार इनसे भी 
बनता है ), शुणत्वात्‌-तिल तैछ के क॒र्म-धर्मगुणयुक्त होने 


अन्यों को भी तैल कहते हैं ॥१३०॥ 


प्राम्यानूपौदकानां च बसामेदोमञ्जानो गुरूष्णमधुरा 
वातध्ना।, जाज्नलेकशफक्रव्यादादीनां लघुशीतकषायां रक्त- 
पित्तध्ना;, प्रतुदविष्किराणां श्लेष्मघ्ना: | तत्न घृततैलब॒सा- 
सेदोमज्जानो यथोत्तरं गुरुविपाका बातहराश्व ॥१३५॥ 


इति तेलबर्ग! | 


औदक (मछली- आदि ) प्राणियों की बसा; मेद 
मज्जा गुरु, उशावीय, मधुररस, वातनाशक है। जाज्नठ 
( हिरण आदि ) एकशफ ( घोड़े आदि ), ऋ्व्याद ( व्याप्न 


5 आदि ), को बसा आदि हूघु, शोत, कषाय रस, रक्ता- 


आम्य ( गाय, ऊँठ आदि ), आनूप ( महिष्र « आशिक 


झु० 232 प्रतद (कंघूतर आदि) विष्किर (बढेर आदि) 


क्फनाशक हैं | इनमें घी, तेल, वसा,मेद, मज्जा, ये उत्तरोत्तर 
(वी से तेल, तेल से बसा आदि), गुरु विषाक और बातनाशक 
हैं ॥१३१॥ इ्ति तैलवग: ॥ 
अथ मधुवर्ग) । 
हा ५ ३ ५ 8. 
मधु तु मधुर कषायालुरसं रूक्॑ शीतमग्निदीपन॑ व्ण्य 
स्व॒य लघु सुकुमारं लेखन ह॒य॑ बाजीकरणं सन्धानं शोधनं 
रोपणं संग्राहि चक्षष्यं प्रसाद सूच्ममागौनुसारिपित्त- 
ओष्ममेदोमेहाहिक्काशवासकासातिसारच्छर्दि रृष्णा क्मि- 
बिषप्रशमन हा दि त्रिदोषप्रशमनं च; तत्तु लघुत्वात्‌ कफन॑, 
पैच्छिल्यान्माधुरयात्‌ कषायभावाज्ञ बातपित्तध्नम्‌ ॥१३२॥ 
इसके आगे मधुवर्ग कहते हैं-- 
मध्‌, के सामान्य गुण-मधुर, कषाय-अनुरस, रूक्ष, शीतल 
अग्निदीपक, वर्ण्य (बर्ण के लिये हिंतकारी) , स्वयं (स्वर के 
लिये हितकारी), लघु, सुकुमार (सुकुमारता करनेवाला), 
लेखन (मेदनाशक), हृद्य (हृदय के छिये प्रिय), सन्धान 
(भग्न को जोड़नेवाल्ा), शोधन, रोपण, बाजीकरण (शुक्र), 
संग्राहि, चन्नुष्य, प्रसादन (आंख और शरीर को स्वच्छ करने- 
वाला), यूक्षम मार्गों में घुसनेबाछा, पित्तश्लेष्म, मेद, मेह; 
हिचकी, श्वास, कास, अतिसार, छर्दि, तृष्णा, कृमिविष को 
शान्त करता है, ह्वादि (सुखकारक) और त्रिदोषनाशक है। 
यह मधु रूघु होने से कफनाशक है, पिच्छिल गुण होने से 
मधुरता से, कषाय होने के कारण वात पित्तनाशक है ॥१३२॥ 
पोत्तिक भ्रामर क्षौद्र माक्षिक छात्रमेव च | 
आध्यमोद्ाढक दालमित्यष्टो मधुजातयः ॥१३३॥ हे 
मधु के आठ भेद हैं। यथा-पौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक 
शत्र, आर्ष्य औदालक, दाल" ॥१३३॥ 


- ९ मव्खियों के भेद-''महत्या: पिंगलायास्तु मक्षिका: पुत्तिका: 
सता: |” भ्रमर-प्रसिद् हैं, इतका मधु अमर है। 'क्षिकाः 
कैपिला; सुक्षमा: क्षुद्राउब्श्यास्तत्कृत॑ मधु | मुनिभि: चौद्रमित्युक्‍्त।! 
आक्षिक-/महत्य: पिंगलास्तीकष्णविषास्तु मक्षिकाः स्मृता:।! 
आप बरदा: पिंगला: पोता: प्रायों हिमवतों बने। कुर्वच्ति छव- 
कार तज्ज॑ छात्र मधु स्मृतम्‌ ॥7 आंध्य--“तीक्षातुष्डास्तु याः 
पीर्णा: पट्पदसब्चिमा: । अर्ध्यास्ता मक्षिका ज्ञेया आध्य तंत्कृत- 
ता ि ओहालक--“ प्रायो वल्मोकमध्यस्था: कपिलाः स्वत्प- 
७... । झुर्वात्ति कपिल स्वल्प॑ तत्‌ स्थादौद्यालक मधु ॥” दाल - 

प्रमील-दलाकाराः सुक्ष्मा या मक्षिका: शुभाः । वृक्तकोटरमध्य- 

दालमुदाहृतम ॥” (इन्द् नील का लक्षण--''क्ीरमध्ये 
हे गील चीर्चेलनीलतों ब्रजेत्‌ । इच्दनीरू इति ख्यातः”) ।- 


शरा इनका भेद--“पोक्षिक तैलुवर्ण र्णन्त पोत्ति 
कह -> माक्षिक तैलवर्ण स्यात्‌ घतवर्णन्तु पोत्ति- 
| |. हे कपिल स्यातु, 'बेतं भ्रामरमुच्यते 0? 


छजस्थानम्‌ 


जी ने पृथक्‌ किया है। 


१ 
विश्वेषायौत्तिक तेघु रूश्षोष्णं सविषान्वयात्‌ | _ 
बातासकपित्तकच्छेदि विदाहि मदकृन्मधु ॥१३४॥ 
विषयुक्त मक्षिकाओं से (अथवा विषयुक्त पुष्पों से) उसन्न 
होने के कारण-पौत्तिक मधु--रूक्ष, उच्ण, वायु-रक्त-पित्त को 
करनेवाला,. मेद-प्रन्यि आदि का छेदक, विदाही » मत्तता 
उत्पन्न करता है ॥१३४॥ मर 
पैन्छिल्यात्‌ स्वादुभूयस्वात्‌ भ्रामर॑ गुरुसंशितम्‌ | 
क्षौद्रं विशेषतो ज्ञयं शीतल लघु लेखनम्‌ ॥१३५॥ 
तस्माल्लघुतर॑ रूक्ष माक्षिक प्रवर॑ स्मृतम्‌ । 
इवासादिषु च रोगेपु प्रश्नस्तं तद्विशेषतः ॥१३६॥ 
स्वादुपाक॑ गुरु हि पिच्छिल रक्तपित्तजितू | 
श्वि्रमेहकमिध्न॑ च विद्याच्छात्र गुणोत्तरम्‌ ॥१३७॥ 
पिच्छिल गुण होने से तथा मधुरता के अधिक होने से 
आमर मधु-गुरु होता है | क्षौद्र-मधु शीतल, लघु, एवं मेद 
का लेखन करनेवाल् है | माक्षिक मधु-क्षौद्र से भी अधिक 
लघु; रूक्ष एवं श्रेष्ठ होता है। यह मधु श्वसकाणादि रोगों में 
खासकर उत्तम है। छात्र मधु-स्वादु (मधुर ) विपाक, गुर, 
शीतवीय, पिच्छिल, रक्त-पित्त-नाशक, श्वित्र-प्रमेह-कृमि-नाशक 
एवं गुणों में श्रेष्ठ है ॥१३५-१३७॥ प 
आध्य सथ्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ | 
कृषायं कदु पाके च बल्य॑ तिक्तमबातकृत्‌ ॥१३८॥ 
आर्ध्य मधु-आँखों के लिये अतिहितकर, अतिशय, कफ- 
पित्तनाशक, कधायरस, विपाक में कट; बलकारक, तिक्त है, 
परन्तु वायु नहीं करता ॥१३८॥ 
ओऔद्दालक रुचिकरं स्वयं कुष्ठविषापहम्‌ | 
कषायमम्लमुष्ण॑ च पित्तक्ृत्‌ कटपाकि च ॥१३७॥ 
ओऔद्वालक मध्‌ -दचिकारक, स्वय (स्थर के छिये उपयोगी) 
कुष्ट -विषनाशक, कषाय, उष्णवीय, अम्ल, पित्तकारक और - 
विपाक में कट होता है ॥१३६॥ 2 
छर्दिमेहप्रशमनं मधु रूक्ष दलोड्भवम्‌ । ह 
दाल मध्‌ --छर्दिं, एवं प्रमेह का नाशक तथा रूश्ष- 
होता है ॥ 2 
बुंहणीयं मंधु नव नातिइलेष्महरं समम्‌॥१४०॥ 
मेदःस्थोल्यापहं ग्राहि पुराणम्रतिलेखनम्‌ । 
नूतन मध्‌,--बंहण (देह एवं शुक्र को बढ़ानेबाला), कफ़ 
को बहुत अधिक कम नहीं करता और सर (विरेचक) होता है। 


१ निर्णयसागर की. छ्पी सुश्रुत में--- 

“'कषायमुष्णमम्ल च पित्तकृत्‌ कटुपाकि च॥7 < « 
े गुणों जः 

यह पाठ दाल मधु के गुणों में- लिख। 


१७६ 
पुराना मघ्‌-मेद एवं स्थूलता को घटानेवाला, संग्राहि और 
अतिशय लेखन करनेबाला होता है ॥१४०।॥ 
दोषत्रयहरं पक्वसासमम्ल त्रिदोषदत्‌ ||१४१॥ रे 
काल्वश के कारण पका हुआ मधु (अग्नि के संयोग से 
नहीं), तीनों दोषों का नाशक होता है, आम (थीड़े उमय का 
संचित मधु, अपक्व) मध्‌ु-तीनों दोपों को उत्नन्न करता है ॥ 
तथ॒क्त विविधैयोगेरनिहन्यादामयात्‌ बहून्‌ | 
नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि पर मधु ॥१४२॥ 
मधु यदि युक्तिपूवक नाना प्रकार के औषधि-समूहों के 
साथ मिलाकर व्यवहार किया जाये, तो बहुत से रोगों का नाश 
करता है | क्योंकि--मधु नाना प्रकार के द्वव्यों से एकत्रित 
किया जाता है, और अति उत्तम योगवाही है (जिस प्रकार के 
द्रव्य के साथ मिलता है, उसी प्रकार का कर्म करता है) |१४२। 
तत्तु नानाद्रव्यरसगुणवीयविपाकविरुद्धानां पुष्परसानां 
सक्षिकासंभवत्वाच्चानुष्णोपचा रमू ॥१४१॥ 
निम्न कारण से मधु को शीत अवस्था में ही (बिना गरम 
किये) व्यवहार में छाना चाहिये | सधु--नाना प्रकार के द्रव्य, 
रस, गुण, वीय, विपाक विरुद्ध, पुष्प रसों से उत्पन्न होने के 
कारण; विषेलली मक्खियों से उत्पन्न होने के कारण मधु उष्ण 
वस्तुओं के साथ नहीं मिलता ॥१४३॥ 
उष्णैविरुध्यते स्व विषान्त्रयतया मधु | 
उष्णातेमुष्णैरुष्णे बा तन्निहन्ति यथा विषम्‌ ॥१४४॥ 
घिषेली मविखयों से उत्पन्न होने के कारण मधु गरम वस्तुओं 
के साथ नहीं मिलता | क्‍योंकि--जिस प्रकार विष गरम वस्तुओं 
के साथ नहीं मिलता, उसी प्रंकार--उष्णात्त (धम-गरमी से 
पीड़ित) उष्ण (उष्ण स्पश वाले) द्वव्यों के साथ (उष्णवीय 
द्रव्य के साथ नहीं) उष्ण (उष्ण देश या काल) में मधु नहीं 
मिलता ॥१४४॥ 
तत्सौकुमायाच्च तथैव शैत्यान्नानौषधीनां रससंभवाच्च | 
उष्णेविरुध्येत विशेषतश्व॒ तथा&न्तरीक्षण जलेत चापि॥ 
और जिस प्रकार कोमछ नवनीत गरम पानी या गरम 
वस्तुओं के साथ नहीं मिलता, इसी प्रकार मधु भी कोमल, 
शीतल होने से, नाना प्रकार की औषधियों के रस से उत्पन्न 
होने कारण मधु गरम द्वव्यों से तथा आन्तरीक्ष जल के साथ 
बिरोधी होता दे ॥|१४५॥॥ 
-उष्णेत मधु संयुक्त वसनेष्चवचारितम्‌। 
. अपाकादनबस्थानात्न विरुध्येत पूबंचत्‌ ॥१४६॥ 


- परन्तु वमन कार्यों में मधु को उष्ण द्वव्यों के साथ मिला- 


- कर देना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार से यह जी नहीं होता. 
स्‍ स्थिर नहीं होता, इसडिये पर्व कारणों से विरोधी नहीं 


पुब॒ह्वार नहीं करते, क्योंकि 
कुछ भाग नीचे की ओर न चला जाये 


सुश्रतसंहिता 


॥छ॥ - | ०. 5 


[अनण्स 
मध्चामात्परस्त्वन्यदामं कष्ट॑ न विद्यते। 
विरुद्धोपक्रम॒त्वात्तत्‌ सब हन्ति यथा विषम्‌ ॥१४७॥ 

इति सधघुवर्ग 

मधुजन्य आम (अजीण) से बढ़कर और कोई अजीएं नहीं 
है, मध से उत्पन्न अजीर्ण रोग अतिकष्टसाध्य है। क्योंकि. 
विरुद्ध चिकित्सा होने से (आम की, स्वेद, उष्णोदक उपचार 
हैं, इनका मधु के साथ विरोध है | यह अजीण विष के समान 
सम्पूर्ण चिकित्सा को निष्फल कर देता है । 

बि० मन्तव्य-'वनवासी तथा हिमारूंप आदि पद॑तों के 
निवासी आज भी भोजन में तथा महामान्यों (महमानों) के 
भोजन में खण्ड एवं गुड़ शक्कर के समान ही मधु का प्रयोग 
करते हैं और प्राचीन क्ाछ में तो मधुपक का भोजन के समान 
प्रयोग-उपयोग होता ही था। अस्तु-इस प्रकार भरपेट मधु खाने 
पर यदि अजीर् हो जाता है तो बह अन्य रोटी. आदि के 
अजीण की अपेक्षा बड़ा भीषण होता है। मधु की उक्त जातियों 
को आज भी वे लोग कुछ न कुछ जानते हू | छात्रमघु--बर 
के छत्ता में मिशरी के से कण पाये जाते हैँ | माक्षिकमधु-- 
सक्षिकाविदू नाम से बाजार में मिलता हे | आयुवद्िक योगों 
में उसकी चर्चा भी पाई जाती है, यूनानी चिकित्सा में उसका 
विशेष प्रचार है | हमारे विचार में 'दाल' मधु वह है जो आम 
आदि के दरों पत्तों पर तेल्या लगता है। यह कभी २ कहीं 
लगता है, मधुर होता है| क्षौद्रमधु-यह श्वेताम, छोटी २ 
प्रायः न काटनेवाली मक्षिकाओं का मध्‌, है, इनको मखीर 
कहते हैँ, इनकी गोणी भी छोटी होती है। अध्यमधु-यह अर्घोप- 
योंगी मधु है जो अधिक पाया जाता है। यही सत्र मधु या 
शहद के नाम से मिलता है, इसकी गोणी बहुत बड़ी होती है । 
उस में से ५-७--१० सेर तक मधु और १ सेर तक मोम निक- 
लता है, यह मक्षिका तीक्षंणठ॒ण्डा-बुरी तरह काटनेवाली होती 
हैं | उक्त सब प्रकार की मक्षिकाओं को धूआँ से उड़ाकर मधु 
प्राप्त किया जाता है ॥|१४७॥ 

इति मधुवर्ग: | 
अशेक्ष॒ुव्गंः | 

इक्षयों मधुरा मधुरविपाका गुरबः शीता; स्तिग्धा 
बल्या वृष्या मत्रछा रक्तपित्ततमना; 'ऋमिकफफराश्रति | 
ते चानेकविधाः | तद्यथा--॥१४८॥ 
इसके आगे इक्तु वर्ग कहते हैं--- + 

इक्तु के समान्य गुण-इक्षु मधुर, मधुरविषान कु 
शीतल, स्निग्ध, बलकारक, दृष्य (शुक्रवधक), मूत्रल। 
शामक, कृमि एवं कफ को करते हैं ॥१४८॥ 
यथा--- 
पोण्ड्को भीरुकश्व वंश 5: श्वेतपोरकः 
कान्तारस्तापसेक्षुश्न काष्ठेछुसूचिपत्र 


४ ॥१४6॥ « 


० ४५ श्३ 
औैपाछो दीघपत्रश्च नीलपोरोडथ कोशझतू | 
ता जातयः स्थौल्यादु, 
पौण्ड्रक (पोष्डा), भीरुक, वंशक, शतपोरक, कान्तार, 


ञ्म 


तापसेक्न, कारक, सचिपत्रक, नैपाल, दौघंपत्र, नीलपोरा, कोश- 


हृठ, ये संक्तेप में (स्थूलदृष्टि से) बारह भेद हैं ॥१४६॥ 
गुणान्‌ वच्ष्याम्यतः परम्‌ ॥१४०॥ 
सुशीतों मधुरः स्तिग्धो बृंहण: श्छेष्मछः सर: |... 
अबिदाही गुरुबृष्यः पौण्डूको भीरुकस्तथा ॥१४१॥ 
आमभ्यां तुल्यगुणः किंचित्सक्षारों बंशकों मतः | 
वंज्वछबेतपोरस्तु किंचिदुष्णः स वातहा ॥१४२॥ 
, कान्‍्तारतापसाविक्षुवंशकानुगतौ मतौ | 
एवंगुणस्तु काछ्क्षुः स तु बातप्रकोपणः ॥१५३॥ 
सूचीपत्नो नीलपोरों नैपाछो दीघेपत्रकः । 
बातलाः कफपित्तघ्ना: सकषाया विदाहिनः ॥१४४॥ 
कोशकारो गुरु: शीतो रक्तपित्तक्षयापह३ 
इसके आगे इनके गुणों को कहते हैं-- 
पौंडुक और भीरक-शीतछ, मधुर, स्निग्ध, बृंहण (देह- 
बर्धक),, कफकारक, सर (विरेचक), अविदाहि, गुरु, बृष्य 
(शुकवर्धक) है | वंशक (बाँस गन्ना)--पौण्ड्रक और भीरक के 
समान गुणवाला है, परन्तु कुछ क्षारयुक्त होता है। शतपोर के 
गुण बंशक के समान हैं, परन्तु कुछ उष्ण एवं वायुनाशक है। 
कास्तार और तापसेक्ु के गुण बंशक गन्ने के समान हैं। 
काछेछ्ु के गुण भी वंशक के समान हैं, परन्तु यह बातप्रकोपक 


.है। सूचीपत्रक, नैपाल, दीघंपत्र, और नीलूपोर वायुकारक, 


कफ पित्तताशक, कपायरस, विदाही हैं | कोशकार-गुरु, शीतल, 
रक्तपित्त एवं क्षय का नाश करता है ॥१५०-१४४॥ 
२ अतीब सधुरों मूले मध्ये मधुर एव तु ॥५५॥ 
अग्रष्वक्षिषु विज्ञय इक्षुशंं छबणो रसः ॥१५६॥ 
इु जड़ में अति मधुर होता है, मध्य में मधुर द्वोता है, 
पैथा गस्‍्ने की आँख (पर्व॑सन्धि जहाँ पर से गन्ना उगता हे) 
में नमकरस होता है ॥१५४,१५६॥ 
अविदाही कफकरो बातपित्तनिवारणः । 
पेफत्रप्रह्मादनो वृष्यो दल्तनिष्पीडितो रस ॥१६७॥ 
दांतों से चूसकर निकाला हुआ रस--अविदाही, कफ- 
» बात (पाठ भेद में रक्त)-पित्त का नाशक, मुख को 
निदत करता है, बृष्य (शुक्रतर्धक) है ॥१५७॥| 
थरुबिदाही विष्टम्भों यान्त्रिकस्तु प्रकोितः। : 
88] (री) में निकाला रस--गुर, । में निकाला रस-गुरु, विदाही" विष्टम्मि 
है विदाही का रक्षण- - ्ल्स 
“>यस्वभावादंय गौरवाद वा चिरेण पाक॑ जठराग्योगात्‌ । 
विदहत्‌ करोति तदचपान॑ कथित॑ विदाहि: 


सजस्थानम्‌ 


१७३ 
वायुकारक) होता है | (कोल्हू में-वायु-धूप का योग होने से 
तथा छिलके के भी पेरने से गुरुत्व आदि गुण आ जाते हैं, 
जिससे देर में पचता है) | 

पक्को गुरुः सरः स्निग्धः सतोर्रणः कफवातनुत्‌ ॥ १४८ 
आग पर गरम किया रस--गुरु, सर (विरेचक) स्निग्ंध, 
तीदण, कफ-वायु--नाशक है ॥१५८॥ 
फाणितं गुरु मधुरमभिष्यन्दि दृंहणमवृष्य त्रिदोपक्च्च।| । 
फाशणित (राब)-गुरु, मधुर, अभिष्यनिद, बृंहण, अवृष्य, 
त्रिदोषकारक है ॥१५९॥ 
गुडः सक्षारमधुरो नातिशीतः स्निर्धो मूत्ररक्तशोधनों 
नातिपित्तजिद्वातध्नों मेदःऋमिकंफकरो बल्यो वृष्य्ध | 
मैला गुड़--दैषस्क्षार, मधुर; थोड़ा शीतवीर्य, स्निग्ध, मूत्र- 
शोधक, पित्त का थोड़ी मात्रा में शमन करनेवाला, वायुनाशक, 

मेदकफकारक और बवृष्य (शुक्रवर्धक) हैं ॥१६०॥ 

पित्तप्नों सधुरः शुद्ध बातध्नोडसकप्रसादनः | 

सपुराणो5घिकगुणो गुडः परथ्यतमः स्मृतः ॥१६१॥ 

नि्मछ गुड़--पित्तन|शक मधुर, वायुनाशक, रक्त को 
स्वच्छ करता है । पुराना गुड़--अंधिक गुणशाली एवं अति- 

शय हितकारी हो जाता है ॥१६१॥ 

मत्स्यण्डिकाखण्डशकेरा विमलजाता उत्तरोत्तर ज्ीताः 
स्निग्धा: गुरुतरा मधुरतरा बृष्या रक्तपित्तप्रशमनारतृष्णा- 

प्रशमनाश्व ॥१६२॥ 

गुड़ से मत्स्यण्डिका (लाल खण्ड), महत्स्यण्डिका से खाण्ड, 
खाण्ड से शकरा, साफ होती है, ये-उत्तरोत्तर शीतल, स्मिग्घ, 
गुरुतर (अधिक भारी), मधुरतर, बृष्य, रक्त-पित्त शामक एवं- 
तृप्णा का नाश करती है* | 

वि० मन्तव्य--मत्स्यण्डिका-कवची खण्ड-बिना मली- 
खण्ड है, इसमें राब का अंश रहता हे; खाण्ड--दरद्री खण्ड, 
कुछ स्वच्छखण्ड' भली हुई खण्ड का नामः है, शक़रा-सवथा: 
स्वच्छ श्वेत खण्ड का. नाम है| शाज््र विरुद्ध धारणा के. 
कारण-साधारण जनता मलिन खण्ड तथा भुरें गुड़ को शकरा- 

(शक्कर) कहने लग गई-है ॥? ६२।॥| 

यथा यथैषां बैसल्य॑ मधुरत्वं तथा तथा। 

स्नेहगौरवशैत्यानि सरत्वं च तथा तथा ॥१६३॥- 

इन गसने के विकारों में जिस जिप्त प्रकार से स्वच्छता 
आती है, उसी प्रकार से स्नेह (स्निग्घता), गोरव (गुरुता) 
शीतछता एवं सरत्य (विरेचन गुण) आता जाता है ॥१६३॥ - - 


ए्डिका विमछा जाता? यह पाठ सम्भवतः 


१ क्रियात्मक रूप में शर्करा से खाण्ड और खाण्ड से दानेदार' 
मिश्री (विलायती चीनी) अधिक साफ होती है। खाण्ड से शर्करा 
कभी भी अधिक साफ़ तहीं होती । इसलिये “शर्कराखण्डमत्स्य* 


ध्य 


श्ष्द 


यो यो मत्म्यण्डिकाखण्डशकराणं स्वकों गुणः | 
तेन तेलव लिदःयस्तेषां विस्रावणों गुणः ॥?5४छ॥ 
मत्स्यणिदिका, रूण्ड और शर्करा के जो जो अपने गुण हैं, 
थें ही गुण इनके विस्तत (झ्लवित) रस (शर्तों) में समझने 
पाहिये। 
वि० भन्तव्य--मत्स्यण्डिका आदि को चुआ कर, उसमें से 
चोटा या सीरा निकाल कर खण्ड को स्वच्छ क्रिया जाता है, 
जितना ही घोटा निकलता जाता है उतना ही स्वच्छता आती 
है। शकरा को जमाकर मिश्री बनाई जाती है, फूलमिश्री 
सर्वथा स्वच्छ होती है| यह बिल्लौर के समान स्वच्छ, श्वेत 
एवं चमकीली होती है। चोटा का नाम “विज्लावण” है। 
मिशरी बनाने के लिये चुआते समय श्करा से जो चोटा निक- 
लता है अधिक स्वच्छ होता है ।*राव को खाँची में डाछ दिया 
जाता है, ऊपर सेवार त्रिछा दी जाती है, कुछ दिनों पश्चात्‌ 
उसका सीरा (चोटा) खाँची के निचले छिद्र से बहने लगता है 
और कण खाँची में रह जाते हैं ॥१६४॥ 
सारस्थिता सुबिमला निःक्षारा च यथा यथा । 
तथा गुणवतती सबो विज्ञया शर्करा बुधेः॥१६५॥ 
जैसे जैसे शकरा मल के निकल जाने से सारमात्र बची 
हो, इसलिये अत्यन्त स्वच्छ एवं क्षार से रहित हो, बह बेसे वैसे 
ही गुणवाली समझनी चाहिये.)।१६५॥। 
सधशकरा पुनश्छ्यतीसाग्हरी रूक्षा छेदनी अ्सादनी 
कपायमधुरा मधुरविपाका च ॥१६६॥ 
कालान्तर में, शुष्क होने से मधु में शकरा बैठ जाती है, 
यही मधशकरा-बमन, अतिसार रोगनाशक, रूक्ष, छेंदक 
(कफ आदि को), प्रसादनी (त्वचा-रक्त आदि को स्वच्छ 
करनेवाली), कपराय-मघुर और मधुर विपाकवाली है। कु 
वि० मन्तव्य--मधुशकरा--जैसे राव में खण्ड बैठती है 
बैंसे किसी-किसी मधु में भी खाण्ड बैठ जाती है--खण्ड के से 
कण बन जाते हैं. और चोटा के समान मधु का तरछ भाग 
ऊपर आ जाता है-| बोतल या भाण्ड में मधु रख देने पर-- 
चार छः मास में खण्ड के कण बैठ जाते हैं | मघु का तरल 
भाग प्रथक करने पर “मघुशकरा” मधु की खण्ड रह जाती है॥ 
यवासञकरा मधुरकपाया तिक्तानुरसा इल्ेष्मंहरी 
सरा चेति ॥१६७॥ ः 
यवास शकरा (यवास के क्वाथ को घन करके उत्रन्न की 
गई शकरा)--मघुरं-कपायरस, तिक्त--अनुरत कफनाशकः 
और विरेचक होता है। 
:- वि० मन्तव्य--यवास शकरा-माना या मना नाम से 
म्रिल्ती है| यह राजयोग्य विरेचन है, इसे १-२ तोला लेकर: 


गुलाब जल में घोलकर पीने से विरेचन होता है,. यूनानी का... 


सुश्रुतसंहिता 


|] अ० एप: 
“तुसक्षवीन” भी यही है, जवासा के पौद पर मधुर कण बैठ 
जाते हैं उनका संग्रह कर लिया जाता है ॥१६७॥ 

यात्रत्यः करा: प्रोक्ता! सबो दाह प्रणाअनाः। 

रक्तपित्तप्रशमनाश्छ्ि मूच्छोतृषापहाः ॥१६८॥ 

जितनी भी शकरायें हैं, वे सत्र दाह (जलन) को नष्ट 
करती हैं । रक्तपित्तनाशक, छर्दि मूर्छठा तृपा को नष्ट करती है| 

बि० मन्तव्य--ताड़, सुनक्का आदि जितने मधुर द्रव्य हैं 
उनके रसों को इक्तुरस के समान पकाकर-सुल्लाकर, इक्चुशकरा 
के समान शकराएँ बना थी जाती हैं। मधुरसार ही गुड़ तथा 
गुड़ का सार शकरा है ॥१६८॥ 

रूक्ष मधूकपुष्पोत्थं फाणितं बातपित्तकृत्‌ | 

कफध्तं मधुर पाके कषाय॑ ब॒स्तिदूषणम्‌ ॥१६९६॥ 

इतीक्षवगः। 

महुवे के फूलों से बनाई राब रूक्ष, वातपित्तकारक, कफ 
नाशक, मधुर, विपाक में कषायरस और बस्ति को दूषित 
करती है ॥१६६॥ इति इश्षुवर्ग: | कु 

अथ मद्यवर्ग: । 

सब पित्तकरं सद्यमम्लं रोचनदीपनम । 
भेदनं कफवातध्त॑ हथ बस्तिविशोघनम्‌ ॥१७०॥ 
पाके ढघु विदाह्मुष्णं तीएणमिन्द्रियवोधनम्‌ | 


विकासि र॒ृष्टविण्मृत्र॑ श्वणु तस्य विशेषणम्‌ ॥१७१॥ - 


इसके आगे मद्यवर्ग कहते हैं-- 
मद्य के सामान्यगुण-सब॒ मद्य पित्तकारक, अग्लरस, 


|] 


अग्निदीपक, रोचक, भेदक (कफ), कफ़वातनाशक, हृदय के , 


लिये प्रिय, बस्तिशोधक (मूत्रल) हैं | पचने में लघु विदाही 
उष्णवीय॑, तीक्ण, इन्द्रिययोधन (इन्द्रियों में पटुता दोशियारी 
उत्नन्न करता है), मल-मूत्र का प्रवत्तक है । विशेष लक्षणों को 
आगे कहते हैं। ये गुण-पैष्टिक, मार्क और गौड तीन 
प्रकार के मद्य के हैं |॥|१७०,१७१॥ : 

माह्ठीकमविदाहित्वान्मघुरान्वयतस्तथा । 

रक्तपित्तेडपि सतत बुधैने प्रतिषिध्यते ॥१७२॥ 

मधुर तद्धि रूक्ष च कषायातुरसं लघु। 

-छघुपाकि सर शोषविषमज्वरनागनम्‌ ॥१७३॥ 

मादक (मद्वीका से बनें) मद्य के गुण-अविदादि होने मे 
एवं मधुर द्रव्य (द्राक्षा) से उत्मन्न होने के कारण रक्तपित्त रोग 
में भी निरन्तर उपयोग कर सकते हें।* | -यह आओ 
मधुरस, रूक्ष॥ कपाय:अनरत, लव) विष्ञाक 77 सर 
(विरेचक), शोष-विषमज्वरंनाशक है ॥१७२, २७३॥ 


१ रकक्‍्तपित्त चिकित्सा में-- 
+द्राक्षाश्यृ्त गा वा ये 
5 छत पग्मो वाप्यप्न पर्णितीमिः । चरक। न्क 
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का 


पे मान किंचित्‌ खौजर वातकोपनम्‌ । 

तदैव विशद्‌ रुच्यं कफध्न॑ कशन छघु ॥ १७४ ॥ 

क्रषायमधुरं हथं सुगन्धीन्द्रियबोधनम्‌ । 

खारजूर (खजूर से बना) मद्य--माद्वक मद्य से गुणों में 
शोढ़ां ही मिन्न है, बायुकोपक, विशद, रुचिकारक, कफनाशक, 
हुपु, कशता उल्नन्न करनेवाला, कपाय-मधुर, हृदय के लिये 
प्रिय, सुगन्धित, इन्द्रियों में पटुता उत्पन्न करता है ॥१७४॥ 

कासार्शोश्रहणीदोषमूत्राघातानिछापद्ा ॥ १७४ ॥ 

खन्‍्यरक्तक्षयहिता सुरा बृंहणदीपनी। 

सुरा कास-अश ग्रहणीरोग और मूत्राघात-वायुरोग-नाशक, 
घ, रक्त की क्षीणता में हितकारी, बूंहण (शरीरवधक) और 
अम्निदीपक है ॥१७५॥ 

कासारशॉग्रहणीइबासप्रतिश्यायविनाशिती ॥ १७६ ॥ 

इवेता मूत्रकफ़्स्तन्यरक्तमांसकरी सुरा। 

श्वेत सुश--कास, अश, ग्रहगी, श्वास, प्रतिश्यायनाशक, 
मूतरकफ-दूध-रक्त और मांस को बढ़ाती है ||१७६॥ 

छर्वंरोचकहत्कुक्षितोदशूलप्रमदेनी ॥| १७७॥ 

प्रसज्ञा कफबाताशों विबन्धा नाहुनाशनी । 

प्रसज्षा (मद्य के ऊपर का स्वच्छ भाग)--बमन, अरुचि, 
हृद्रोग, तोद (पीड़ा), श॒कू को नष्ट करती है, कफवायु, अशं, 
विबन्ध, आनाह को नष्ट करती है ॥१७७॥| - 

पित्तलाउल्पकफा रक्षा यवेबातप्रकोपणी ॥ १७८ ॥ 

विष्टम्भिनी सुरा गुर्वी श्लेष्मलं तु मघूलकम्‌ | 

रूक्षा नातिकफा बृष्या पाचनी चाक्षिकी स्मृता १७६ 

! क्षुधान्य यव क्रिण्व द्वारा तैयार की गई सुरा-पित्तकारक, 

थोड़ा कफ को बढ़ाती है, रूक्ष एवं वायुप्रकोपक है | मधू 
डिका' (छोटे गेहुँओं से बनी) सुरा-विश्म्मि (गुड़गुड़ शब्द 
करनेवाली), गुरु एवं कफकारक है | आक्षिकी (बहेड़ों से बनी) 
उरा--रूक्ष, कफ को थोड़ा बढ़ाती है, बृष्प, पाचन होती है । 
बह सुरा बहेड़ों की बल्क्रछों से बनती है ॥१७८,१७६॥ 

त्रिदोषो भेयवृष्यश्र॑ कोहलछो बदनप्रिय:। * 

प्राह्मष्णो जगर पक्ता रूक्षस्त्टक॒फशॉफक्त्‌ ॥१८०॥ 

हद्यः प्रवाहिकाटोपदुनोंमानिलशोषह॑त्‌ | 
.._ फोहछ मद्य (जी के सत्तु से बना)-त्रिदोष (तीनों दोषों को 
व करता है), भेदि, अद्ृष्प और मुख के लिये प्रिय है | 
शव (मद्य के नीचे बैठा, किप्व भाग)--संग्राहि, उष्ण, 
के (लेप करने से शोथ का), रुक्ष, प्यास -कफ़ (लेप द्वारा) 
गनाशक है। हृदय के लिये प्रिय, प्रवाहिका, आटोप 
(आध्यान), दुर्नाम (अश), अनिल (वायु) और शोथ (क्षय) 
की नष्ट करता है || नि नि अल 


सूतरस्थानिम्‌ 


$ मधूलिका का अर्थ महुवे के फूलों से बतो भी करते हैं।. 


५०७९ <* रच: 


श्ण्द 
बकसो हत॑तारत्वादिप्रम्भी बातकोपनः ॥ १८१॥ 
वक्कस (जल रहित किण्व) में सार न रहने से यह विष्टम्म 
(देर में जीण होनेंबाला) एवं वायुप्रकोपक है ॥१८१॥ 
दीपनः सृष्टविप्मुत्रो विशदोइल्पमदों गुरु: । 
कृषायो मधुरः शीघुर्गोड: पाचनदीपनः ॥ १८२॥ 
गुड़जन्य (गन्ने के रस को पकाकर उसमें धाय के फूल, 
और थोड़ा-गुड़ डाढकर बनाया) सीधु-मर-मूत्र निकाढने- 
वाछा, थोड़ा मदकारक, कपाय मधुरर्स, प।चक तथा अग्नि- 
दीपक है" ॥१८२॥ 
शाकरो मधुरो रुच्यो दीपनों बस्तिशोधनः । 
बातघ्तों मधुरः पाके हद्य इन्द्रियवोधनः ॥ १८३ ॥ 
शक्राजन्य शीघ्र-मधुर, रचिकारक, अग्नि-दीपक मूत्राशय 
का शोधन करता है | वातनाशक, विपाक में मधुर, छृदय को 
प्रिय, इन्द्रियों में पदुता उत्पन्न करता हे ॥|१८३॥ 
करशनः शीतरसिकः इवयथद्रनाशनः | 
चर्णकृष्ज रणः स्वयों विबन्धध्नोड्शसां हितः ॥१८४॥ 
. शकरा की भाँति पके हुए रस से बना सीधु--बछ एवं 
बर्ण ( गौरादि )-कारक, विरेचक, झोथनाशक, अग्निदीपक, 
हृदय के लिये प्रिय, रुचिकारक, कफ तथा अश रोग के लिये 
हितकारी है ॥१८४॥ 
तद्गत्‌ पक्वरसः शीधुबेलबर्णेक्‌रः सरः 
शोषघ्तो दीपनो हथ्यो रुच्यः इलेष्माशेसां हितः ॥१८४॥ 
शीतरत्िक्र* (अपक्य गन्ने के रस से बना) सीधु-शरीर में 
कृशता उत्पन्न करता है, शोफ और उद॒ररोगनाशक, वर्ण 
कारक, अन्नादि को जी करता है, स्वर के लिये हितकारी, 
विबन्धनाशक; और अश के छिये द्वितकारी दे ॥१८७॥ 
माक्षिकः पाण्डुरोगछ्तो ब्रण्यः संग्राहकों छघः | _ 
कषायमधुरः शोधुः पित्तध्नो3सक्प्रसादनः ॥१८68॥ 
< आक्षिक (बहेड़े के छिलकों से बना) सीघु--पाण्डु-रोग- 
नाशक, ब्रण के लिये हितकारी, संग्राहि, लघु, कंप्राय-मथुर, 
पित्तनाशक, रक्त को खच्छ करता है ॥१८६॥ 
जास्बवों बद्धनिष्यन्दस्तुवरो वातकोपनः | 
जाम्पव (जामुन से बता) सीधु--उद्धतिष्यत्द (मूत्र को 
बन्द करनेवाला), तुबर (कपाय)-रस, वात का प्रकोपक है। 
(यह मद्य जामुन के रस में धाय के फूल प्रतेप करके बनता है)। 
तोरणः सुरासवो हथो मूत्रलः कफबातलुत्‌ ॥ १८७॥ 
सुखप्रियः स्थिरमदो विज्ञयोइनिसताशनः | 
5: 27% 5:49 दल 22:52 
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श्दव० 

सुरासव--(सुरा से बना आसव)-तौक्ण; छूदय के 
डिये प्रिय, मूत्र॒ल, कफ-वातनाशक, मुख के लिये प्रिय, स्थिर- 
सद ( चिरकारू तक मत्तता करनेवाढा ), वायुनाशक 
है ॥१८७॥ 

लरूघुमंध्वासवश्छेदी मेहकुछ्॑विषापहः ॥ १८८॥ 

तिक्तः कषायः झोफध्नस्तीदणः स्वादुरबातकृनू | 

मध्वासव (मधु और गुड़ से बनाया)-छघु, छेदी (कफ 
को निकालनेवाला), प्रमेह, कुष्ठ, विधनाशक, तिक्तकपायरस, 
शोफनाशक, तीर्ण, स्वादु एवं गुरु है ॥१८८॥| 

तीह्ृरणः कषायो मदकृदूदुनोमकफगुल्महत्‌ ॥ १८९॥ 

कृमिमेदो निछहरो मेरेयो मंधुरों गुरु) | 

मैरेय (सुर और आसव॒ को मिलाकर तैय्यार की हुई 
शराब)-तीक्षण, कपाय, मदकारक, दुर्नाम (अशं), कफगुल्म 
नाशक, क्ृमि मेद-बायु नाशक, मधुर एवं गुरु है ॥८६॥ 

बल्यः पित्तहरो वर्ण्यों हयश्रक्षुरसासवः ॥ १६० ॥ 

गन्ने के रस से बना आसव-बलकारक, पित्तनाशक, वर्ण: 
कारक, हृदय के लिये प्रिय होता है ॥१६०॥ 


शीधुमंधूकपुष्पोत्थो विदाह्मग्रिबल॒प्रद! | 

रूक्ष:ः कषायः कफहद्वातपित्तप्रकोपणः ॥ १६१॥ 

महुवे के फूलों से बना सीघु----विदाही, अग्नि एवं 
बलवघंक, रूक्ष, कपायरस, कफनाशक वातपित्तप्रकोपक है ॥ 

निर्दिशेद्रसतश्चान्यान्‌ कन्द्मूलफलासवान्‌ | 

कन्द, मूठ, फल (काण्डत्वक) आदि से बने आसवों के 
गुण इनके रसों के अनुसार ही समझने चाहिये || 

लव॑ मद्यमभिष्यन्दि गुरु वातादिकोपनम्‌ ॥ १६२॥ 

अनिष्टगन्धि विरसमहग्यं च विदाहि च | 

नूतन मद्य-अभिष्यन्द, गुंछ, वात आदि दोषों का प्रको- 
पक, अवाड्छित गन्धबाला, रस रहित, हृदय के छिये अप्रिय 
और विदाहि होता है। (नूतन मच-एक साल पुराना न हो, 
या जिसमें रसोत्यत्ति न हुई हो) ॥१६२॥ 

सुग़न्धि दीपन॑ ह॒य॑ रोचिष्णु किनाशनम्‌]॥ १६३ ॥ 

स्फुट खोतस्करं जीण छघु वातकफापहंमू। 

पुरातन (जीर्ण) मद्य--सुगन्धि, रोचिष्णु (अच्छी प्रकार 
रुचता है), अग्निदापक्र, हृदय को प्रिय, कृमिनाशक, स्फुट 
स्तोतस्कर (द्ोतों को खोलनेवाला), लघु, वायु-कफनाशक है। 
(पुरातन--एक साल व्यतीत होते पर) ॥१६शी 


अरिश्ो द्रव्यसंयोगसंस्काराद्घिकों गुण।॥ १६४॥ _ 


बहुदोषहरख्ेव दोषाणां शमनश्च सः | 
दीपनः कफवात्॑नः सरः पित्ताविरोधनः ॥ १६५॥ 


.. शूद्धाध्मानोदरसोहम्वराजीणोशसों हितः | 


सुभ्ुतसंहितां 


[अण्छ 
अरिष्ट के गुण *--अरिष्ट में आसव से अधिक (अभया- 


चित्रक आदि) द्रव्यों का संयोग होता है, संस्कार से (आसव 


से अधिक कर्म किये जाने से), गुणों में अधिक होता है | अत; 
अरिषप्ट--बहुत रोगों को नष्ट करता है, दोषों को शान्त करने- 
वाला है, अग्निदीपषक, कफवातनाशक, सर (विरेचक), पित्त को 
थोड़ा कम करता है। शूछ, आध्मान, उदर, प्लीहा, ज्वर, 
अजीर्ण, अशरोग में हितकारी है ॥१६४-१६३॥ 

पिणल्यादिकृततो गुल्मकफरोगहरः स्मृतः ॥ १९६॥ 

पिप्पल्या्ररिष्ट--पिप्पल्यादिगण से बनाया अरिए्ट-गुल्म- 
कफ-रोग-नाशक है ॥२६६॥ 

चिकित्सितेषु वच्यन्तेडरिष्टा रोगहराः प्रथक्‌ । 

रोगनाशक अरिशें को प्रथक्‌ रूप से चिकित्सास्थात मैं 
कहँगे | 

अरिष्टासबशीधूनां गुणान्‌ कर्माणि चादिशेत्‌ ॥१९:॥ 

बुद्धया यथास्व॑ं संस्कारमवेक््य कुगछो भिषक्रू। 

अरिष्ट (क्वाथ द्वारा सिद्ध-द्रव्य प्रधान), आसव (बिना 
क्वाथ के सिद्ध-द्र॒व्य प्रधान), सीघु (गुडकृत), मद्य (द्रव्य एवं 
द्रवप्रधान-उभयप्रधान), इनके गुण-कर्म को--इनके संस्कार 
(बनाने की विधि) को देखकर-जो जिस रोग आदि को 
अपेक्षा से द्रव्य संस्कार किया जाता है, उसके अनुसार 
इनके गुण-कर्मों को अपनी बुद्धि से वेद्य को जानना 
चाहिये ॥ १६७॥ 

सानद्रं विदाहि दुगेन्‍्धं विरस॑ ऋमिलं गुरु ॥ १६८॥ 

अहय॑ तरुणं तीरणमुष्णं दुभोजनस्थितम्‌ | 

अल्पौषधघं पयुषितमत्यच्छ पिच्छिलं चः यत्तू ॥१९६॥ 

तद्वज्य सवंधा मद्य॑ किंचिच्छेषं च यद्भवेत्‌ । 

ततन्न यत्‌ स्तोकसम्भारं तरुण॑ पिच्छिलं गुरु ॥ २०० ॥ 

कृफप्रकोपि तन्‍्मग्य॑ दुज़॒र च विशेषतः | 

पित्तप्रकोपि बहुल तोर्रणमुष्णं विदाहि च॥ २०१॥ 

अहयं पेलव॑ पूति ऋमिल विर॒सं च॒ यत्‌ | 

तथा पयुंषितं चापि विद्यादनिलकोपनमू || २०२॥ 

स्वदोषेरुपेत तु सबंदोषप्रकोपणम्‌ | 

सान्द्र ( घना ), विदाही ( देर में जीर्ण होनेवाला ) 
दुगन्ध, रसरदित, कृमियुक्त, गुरु, अप्रिय, तरुण ( नूतन) 
तीच्ण, उष्ण (स्पश में ) कुत्सित पात्र में स्थित, अल्यो># 
पषध (जिसमें घातकी आदि द्रव्य थोड़े पड़े हों), पयुधित (सन्धान 
से दूसरे पात्र में रात को रक्खा), अति अच्छ (अत्यन्त पता), 
पिच्छिल (गुरु,, और जो मद्य नीचे पात्र में थोड़ा बचा हों, वई 


4अरिंष्ट: क्वायसिद्ध/ स्यात्‌” आसवं-बित्ता: क्वाय कें 
बनता दै। 


झ० ४५ ] पिया 
| सदा धाज्य दै | जिस मद्य में ओऔषधियाँ थोड़ी हों, तरुण 

मद 0, पिच्छिल (स्निग्ध) गुरु हो वह कफ को प्रकुपित करने- 
बाहों और खासकर दुजर होता है। बहल (सान्द्र), तीक्षण, 
॥  बदाही मद्य पित्तप्रकोषक दै | अप्रिय, पेलब (अच्छ- 

ख़ब्छो, पूति (दुर्गन्धयुक्त), कृमियुक्त, रसरहित, एबं रात को 
| ख़खा मद वायुप्रकोपक होता है। सम्पूर्ण दोषों से युक्त मद 
सत्र दोषों को प्रकुषित करता है ॥१६८-२०२॥ 

चिरस्थितं जातरसं दीपन॑ कफवातजित्‌ ॥२०३॥ 

रुच्य॑ प्रसन्न॑ सुरभि मं सेव्यं मदावहम्‌। 
मद्य के गुए-- 

पुराना देर तक रक्खा, जातरस (रस पूर्ण उत्न्न हो गया 
है), अग्निदीपक, कफ-वातनाशक, रुचिकारक, प्रसन्न (निर्मल) 
) सुरभि (सुगन्धि), मदावह (हु उलन्न करनेवाला) मद्य सेबन 
| करना चाहिये ॥२०३॥ 

तस्यानेकप्रकारस्य मद्ययय रसवीयतः ॥२०४॥ 

सौच्म्यादौष्ण्याच्च तैच्ष्ण्यान्न विक्रासित्वाच्च बहिना। 

समेत्य हृदय॑ प्राप्य धमनीरूध्बेमागतम्‌ । 

बिचाल्येन्द्रियवेतांसि वीय मदयतेडचि रात्‌ ॥२०:५॥ 

मद्य जिस प्रकार से मद उल्नन्न करता है, वह कहते हैं-- 

रस एवं वीय॑ के कारण मृद्दीका आदि भेद से अनेक 
प्रकार का मद्य--अपनी शक्ति द्वारा चक्तु आदि इन्द्रियों को 
तथा मन को चलायमान (च्चछ) करके, वहि के साथ मिलकर, 
धमनियों के द्वारा ऊपर की ओर (आग का स्वभाव ऊपर की 
ओर जाना है) जाकर हृदय में पहुँचकर शीघ्रता से मद उसन्न 
कर देता है। अग्नि के साथ-मद्य के मिलने के कारण-- 
सौक्ष्य से (मद्य सूक्ष्म गुण है), औष्ण्यसे (उष्ण होने से ऊध्व- 
गामी है ), तैक्न्य से ( तीचण होने से शीघ्र मद उलन्‍्न 
करता है), विकासी ( सन्धि-बन्धनों को शिथिलर करता) 
हे ॥२०४,२०५॥॥ 

चिरेण इलेष्मिके पुंसि पानतो जायते मदः । 

आधाराद्यातिके दृष्टि, पैत्तिके शी्रमेब च ॥२०६॥ 

फ्रप्रक्नति के मनुष्य में मद्य पीने से मद (नशा) देर में 
3 भ होता है, बातप्रकृति के में जल्दी, पित्त प्रकृति के मनुष्य 

मी शीघ्र एवं तीक्ण (तेज) नशा होता है ॥२०६॥ 

गम शौचदाक्षिप्यहर्घमण्डनलालूसः | 

भापोेद से भू क यस॒रतोस्साइइल्मदः ॥२०७॥ 


'्वप्रकृति के मनुष्य में नशा होने से-शौच (प्बित्नता), 


दाह हर ४ पे 
या गन हष (आनन्द) भण्डन लोलसा (वेश-भूषा 
| ग| 

| ७)“ गीत-अध्ययन की इच्छा, गायन, अध्ययन सौभाग्य 
हे 


कि. 


4. +२3>3>+>>+«न०+क पा २८०८८ ८ >पत्पट 


सूतर्ध्यानम 


रद१ 
राजसे दुःखशीछ्त्वमात्मत्याग संसाहसम्‌ | 
कलह सानुबन्ध॑ तु करोति पुरुषे मद: ॥२०८॥ 
राजसप्रकृति के मनुष्य में मद होने से--दु/ख उठाना, 
शरीर नाश करने का साहस", निरन्तर छड़ाई-धगढ़ा उसन्न 
होता है ॥२०८॥ 
अशौचनिद्रामात्स्यागम्यागमनछोलछताः | - 
असत्यभाषण चापि क्ुयाद्धि तामसे मदः ॥२०७॥ 
तमोगुणवाले पुरुष में मद होने से--अशौच (अपवित्रता), 
निद्रा मात्सय (अदखाई-ईर्षा), अगम्या के -गमन की अमि- 
छाषा, असत्य-भाषण-ये छक्षण होते हैं ॥२०६॥ 
रक्तपित्तकरं शुक्त छेदनं भुक्तराचनम्‌ । 
वैस्वय जरणं इल्ेष्मपाण्डुझमिहरं लघु ॥२१०॥ 
तीच्णोष्णं मूत्र ह॒थं कफध्नं कठुपाकि च | 
. 'शुक्त-(कांजी या मस्तु में गुड़, शहद मिछाकर बनाया) 
रक्त-पित्तसारक, छेंदि (कफ भेदन), भोजन को प्रचाता है। 
स्व॒रभंग करता है, आमाशय में जलन पैदा करता है, कफ- 
पाण्डरोग-कृमि-नाशक, लघु, तीक्षण, उष्ण, मूचछ, कफनाशक 
और विपाक में कदु है ॥२१०॥ 
तद्वत्तदासुतं सब रोचन॑ च विशेषतः ॥२११॥ 
शुक्त के समान सन्धान द्वारा कन्दादि से बनाये शुक्त भी 
शुक्त समान गुणवाले हैं, परन्तु विशेष रूप में रुचिकर होते हैं ॥ 
गौडानि रसशुक्तानि मधुशुक्तानि यानि च | 
तथापूब गुरुतराण्यभिष्यन्दकरांणि च ॥२१२॥ 
शुक्त के भेद -- 
गौड़ (गुड़ से बने), रसशुक्त (गन्ने के रस से बनाये), 
मधुथक्त (जम्ब्रीर फल के रस से बनाये), तथा-पूर्व (जो जिससे 
पूर्व है बह, मधुशुक्त से रसशुक्त, रसशुक्त से गुड़शुक्त) गुद्द हैं 
एवं दोष-धातु-सलों में किलिन्नता उत्पन्न करनेवाले हैँ. (प्रको- 
पक हैं)" ॥२१२॥ 
तुषाम्बु दीपन॑ हम॑ हत्पाण्डमिरोगलुत्‌। 
तुषाम्बु *--अग्निदीपक, छदय के लिये प्रिय, द्वृदय- 
पाण्डु कमिरोग नाशक है। 
अहण्यर्शो विकारध्त॑ भेदि सौधीरक तथा ॥२१३॥ 
सौवीरक ( कांजी )--प्रहणी-अशरोग नाशक भेदक 
(विरेचक) है ॥२१३॥ . ६ 


” उस्तोल्लाह ( मैथुन में उत्ता) उसने होता है॥२०७॥ धान्यराी।विरावस्म॑ णुक्त॑ चुके तहुचयंते 


३ साहस पाँच प्रकार का है। यथा--मसुष्यमारण स्तेय॑ 
परदाराभिमर्षणम्‌ । पारुष्यमनृतज्चैव साहस पत्चघा स्मृतम्‌ ॥ 

२ शुक्त का लक्षण-- 

“य्मस्त्वादिशुचौ भाण्डें सगुड्च्षाद्रकांजिमम्‌ | ४ ४ ६ 


दर 
धान्याम्ल घान्ययोसित्वाज्जीवनं दाहनाशनम्‌ | 
स्पर्शात्‌ पानात्तु पवनऊफतृष्णाहर लघु ॥२१४॥ 
तेच्रण्याउच निहरेदाशु कफ गण्ड्षघारणात्‌ | 
मुखबैरस्यदोगन्ध्यमछओोपक्छमापहम्‌ ॥२१५४॥ 
दीपन॑ जरणं भेदि हितमास्थापनेषु च । 
ससुद्रमाभितानां च जनानां सात्मयमुच्यते ॥२१३॥ 
इति मद्यवर्गः | 
धान्याग्ल+--चूंकि घॉन्यों से बना है, इसलिये जीवन 
(धराणघारक), दाइनाशक (स्पश द्वारा), पीने से-बायु-क्रफ 
एवं तृष्णा नाशक, लघु, तीच्ग होने से कफ को शीघ्र बाहर 
निकाछता है | मुख में कुल्ले के रूप में धारण करने से--मुख 
की विरंसता, दुर्गन्धता को, मल को, शुष्कता को दूर करता है, 
थकान को मिटाता है, अग्निदीपक, पाचक, भेदी (मल्भेदि), 
अस्थापन (निरूहण बस्तियों) में उपकारी है। समुद्र में रहकर 
जीवन व्यतीत करनेवाले (नाविकों ) पुरुषों को 'साल्य! 
"होता है ॥२१४-२१६॥ इति मद्यवगः ॥ 
अथ मूत्राणि। 
म॒त्राणि गोमहिष्यजञाविगजहयखरोष्ट्राणां तोह्णान्यु 
धणानि कट्नि तिक्तानि लवणानुरसानि रूघूनि शोधनानि 
कफवातकमिमेदोविषगुल्माश उद्रकुष्ठशोफारो चक पाण्डु- 
रोगहराणि हग्यानि दीपनानि च सामान्यतः ॥२१७॥ 
इसके आगे मृत्रक कहते हैं-- 


१ गुडाम्बु का लक्षण-- 
धगुड़ाम्बुना सतैलेन सन्धान् काड्जिकं तु यत्‌ । 
कन्दद्माकफलैयुबत गुडशुक्त तदुच्यतें ॥” 
मधुशक्त का लक्षण-- 
#जम्बीरस्य फलरस पिप्पलीभूलसंयुतम्‌ । 
मघुभाण्डे विनिक्षिप्प घान्यराशा निधापयेत । 
व्यहेंण तज्जातरसं मंघुशुवतमुदाहतम्‌ ॥” 
कई आचार्य--मधुद्यवत के. स्थान पर मद्यशुक्त पढ़ते हैं । 
* भद्यशुवत का लक्षण-- 
“सर्व मद्यं पन्‍्चरसं (लवणवर्ज) कालान्तखशाद्यदा । 
त्यवत्वान्यरसमम्लत्व॑ याति शुकत तदुच्यते ॥९? 
३ तुपोदक-- तुषोदक॑ यवरामे: सतुषे: दकलीकृते:”? 
सोवीरक-- है 
“सावीरक॑ यवेरामैः पववर्वा निस्‍्तुषीकृतम्‌ । 
- गोधूमैरपि सैवीरमाचार्य्या: केचिदृचिरे ॥” 
है घान्याम्त-- 5०5 
“ध्रान्याम्ले शालिचूर्णक्य कोद्रवादिक्तं च यतू ॥? 


सुश्र॒तसंहिता 


है 
॥| झ० प्‌ । 
मृत्रों के सामान्य गुश--मूत्र आठ प्रकार के हैं। यथा-« 
मैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंठ, के। थे 
मूत्र--उष्णवीय, कद तिक्त, छव॒ण-अनुरपत, लघु, संशोधक: 
कफ-वायु-कमि-मेद-विष-गुल्म-अश-उद्र-कुष्ठ-शोफ-अरोचक - 
पाण्डुरोग-नाशक, दूदय के लिये प्रिय और अग्निदीपक है। 


बि० मन्तव्य-न्मूत्रप्राणी के शरीर का पित्तप्रधान द्रव है. 
अत एब पित्त का समानधर्मा है--दोनों के रस, गुण, वीय॑ 
विपाक एवं प्रभाव समान हैं. और कर्म भी समान हैं। मूत्र- 
7तजनित विकारों तथा कृमि आदि रोगों में विरेचनाथ दिया 
जाता है। इसमें जो पीलापन होता है वह पित्त के मिश्रण का 
सूचक है, प्राणी जितना लवण खाता है उसका अधिकांश मूत्र 
में घुछा रहता है | अतण्व वह लवणानुरस होता है, कदु तिक्त 
आदि भक्ष्यों के रस भी मूत्र के साथ निकल जाते हैं। पित्त 
मिश्रित होने के कारण ही यद्व उष्ण, तीचुण एवं अग्निदीपक 
होता है ॥२१७॥ 
भवतश्चात्र-- 
तत्‌ सब कु तीदणोष्णं छबणानुर्सं रूघु । 
शोधनं कफवातध्न॑ कृमिमेदोविषापहम्‌ ॥२१८॥ 
अर्थोजठरगुल्मध्नं शोफारोचकनाशनम्‌ । 
पाण्डुरोगहरं भेदि हयं दीपनपाचनम्‌ ॥२१८॥ 
कहा भी है-- 
सब प्रकार के मृत्र--कटु रस, तीदृण, उष्ण छवण-अनुरस, 
लघु, खोतों के शोधक, कफ वायु-नाशक, कृमि-मेद विष अश- 
उद॒र-गुल्म-शंफ-अरोचक-पाण्डरोग नाशक, विरेचक, हृदय 
के लिये प्रिय और अग्निदीपक एवं पाचक हैं ॥२१८ २१६॥ 
गोमूत्रं कटु तीच्णोष्णं सक्षारत्वाज्ञ वातछ्मू |. 
लघ्वग्निदीपन मेध्य॑ पित्त कफवातनुत्‌ ॥२२०॥ 
शूलगुल्मोद्रानाहविरेकास्थापना दिघु । 
मृत्रप्रयोगस।ध्येषु गठय॑ मृत्र प्रयोजयेत्‌ ॥२२१॥ 
गाय का मूत्र--( बैछ का नहीं )-कटुरस, तीक्षण, उर। 
क्षारयुक्त होने से बायुकारक नहीं | लघु, अग्निंदीपक, मे 
(पवित्र), पित्तकारक, कफ-वायुनाशक, शूछ, गुल्म, उद0 
आनाह (आध्मान) नाशक, विरेचन एवं आस्थापन तथा जो 
रोग मूतप्रयोगसाध्य हैं, उनमें गाय का मूत्र प्रयोग की 
| चाहिये" ॥२२०,२२१॥ 
दुन्नोमोदरशलेषु कुधमेद्ा बिगुद्धिषु । 
आनाहशोफगुल्मेषु पाण्डरोगे च माहिषम ॥२२२॥ 
5 ्ात 


४ $ गाय, भेंस, बकरी, भेड़ इतसे स्त्रीलिज्ध का घोड़ा, गत 
ऊंट, हाथी इनमे पुरुष जाति का मूत्र बरतता चाहिये ।  ' 
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उछ का मूत्र (भैंसे का नहीं)--भश, उदर, शूल, कुष्ठ, 
मेह, अविशुद्धि (वमन आदि की उचित प्रवृत्ति न होने) में, 
आनाह, शौफ, गुल्म. पाण्डुरोग में बरतना चाहिये ॥२२२॥ 
कासश्रासापहं जोफकामलापाण्ड्रोगनुत्त्‌ 
कट्ठतिक्तानिवितं छागमीषन्‍्मारुतकोपनम्‌ ॥२२३॥ 

|| बकरी का मूत्र (बकरे का नहीं)--कासश्वासनाशक,शोफ, 

कामछा, पाण्ड्‌रौगनाशक, कदु-तिक्तरस, बकरी का मूत्र वायु 

को थोड़ा-सा प्रकुपित करता है ॥२२३॥ 
कासप्लीहोदर श्वासशोषबर्चोग्रहे हितम्‌ | 
सक्षारं तिक्तकटुकमुष्णं बातध्नमाविकम्‌ ॥२२४७॥ 
भेड़ का मूत्र (पुल्लिंग का नहीं)--कास प्लीहा, उद्र, 

श्वास, शोष (क्षय), बचग्रह (मलावरोध-मल का सूख जाना) 

में द्वितकारी, क्षारयुक्त, तिक्त-कटुरस, उष्णबीय, वातनांशक है॥ 
दीपन॑ कट्ु तीदणोष्णं बातचेतोविकारनुत्‌ | 

आख॑ कफहर॑ मूत्र कमिवद्रुषु शस्यते ॥२२४५॥ 
घोड़े का मूत्र (घोड़ी का नहीं)--अग्निदीपक, कदुरस, 

तीक्षण, उष्ण, वायु एवं मानस रोगों को दूर करता है। कफ- 

नाशक, कृमि एवं दाद में घोड़े का मूत्र उत्तम है ॥२२५॥ 
सतिक्त छवणं भेदि वातध्त॑ पित्तकोपनम्‌ | 

५... तीरणं क्षारे किलासे च नाग मूत्र प्रयोजयेत्‌ ॥२२६॥ 

| हाथी का मूत्र (हथिनी का नहीं)--तिक्त, लबश॒रस, भेदि 

(विरेचक), वातनाशक, पित्तप्रकोपक, तीक्षण क्षार का (जलाने) 

|| 


में; किछास (कुष्ठप्रेद) रोग में हाथी का मूत्र प्रयोग करना 
चाहिये ॥२२६॥ 
गरचेतोविकारघ्न॑ तीचरण प्रहणिरोगनुत्‌ । 
दीपन गादभ॑ मूत्रं कमिवातकफापहम्‌ ॥२२७॥ 
गधे का मृत्र (गधी का नहीं |--गर (संयोगजन्यविष) एवं 
भानस रोगों का नाशक, तीक्षण, ग्रहणीरोगनाशक, अग्निदीपक, 
इैमि, बात, कफ नाशक है ॥२२७॥ सर 
शोफफुष्ठो द्‌रोन्मादमारुतक्मिनाशनम्‌ | 
अशेध्त कारभ॑ मूत्र मालुषं च विषापहम ॥रस्ट। 
जेट का मृत्र (ऊँटनी का नहीं)-शोफ, कुष्ठ,उदर,उन्मांद, 
अब, झमिरोग नाशक एवं अशरोग नाशक है। प्रसंगवश-- 
>जुष्यात्र के गुण- मनुष्य का मूत्र विषनाशक है | 
० मन्तव्य--नरमूतच--सप विष की उत्तम औषध है। 
मात्रा-७.५ तोला कई बार: १-१ घण्टा पर देंने से: विषवेग शान्त 
कद है दंशस्थल पर मूत्र का सेंचन भी करना चाहिये। 
गे वें बरे (भिण्ड-मरिण्ड पञ्ञाबी भाषा) के दंश पर 
से लाभ होता है ॥२२८॥ 
| . खद्रव्याणि सबोणि समासात्‌ कीतितानि तु। 
दैशकाउविभागज्ञों 'तपतेदातुसहति ॥२२६॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


|  अपुनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको 


श्व३े 
देश-काल के विभाग को जाननेवाला वैश्य (कहे या न 
कहे ) सम्पूर्ण द्रव (तरल) द्वव्यों को राजा के डिये विधान कर; 
सकता है ॥२२६॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयों 
नाम पञ्चचत्वारिंशोड्ध्याय: ॥४५॥ 


पटचल्वारिशत्तमो्याय; 
अथातो5न्नपानविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे “अन्नपानविधि” नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा या॥ 

धन्वन्तरिमभिवाद्य सुश्रुत उबाच-प्रागभिद्वितः 
'प्राणिनां पुनमूलमाहारों बलवर्णौजसां च, सः पदसु 
रसेष्वायत्त:, रसाः पुन्रद्रव्याश्रयिण” द्रव्यरसगुणवीय- 
बिपाकनिमित्त च क्षयबृद्धो दोषाणां साम्य॑ च, त्रह्मादेरपि 
च लोकस्याहारः स्थिव्युत्पत्तिविनाशहदतु), आहारादेवाभि- 
वृद्धिबेठमारोग्य॑ वर्णेन्द्रियप्रसादश्थ, तथा ब्याह्मरवैषम्या- 
दस्वास्थ्यं, तस्याशितपीतछीढखादितस्य नात्ताद्रव्यात्म- 
कस्यानेक्रविधविकल्पस्यानेक विधप्रभावस्य प्रथक्‌ प्रथग - 
द्रव्यरसगुणवीय बिपाककमा णीच्छाप्ति ज्ञातुं, न हानवबुद्ध- 
स्वभावा भिषजः स्वस्थानुवृत्ति रोगनिमप्रहण च कतु 
समथः, आहारायत्ताश्व सवश्राणिनों यस्मात्तस्मादन्न- 
पानविधिमुपद्शितु मे भगवानित्युक्तः प्रोवाच भगवान्‌ 
धन्वन्तरिः--अथ खलु बत्स सुश्रुत ! यथाप्रइन्तमुच्यसा- 
नमुपघारयस्व ॥३॥ ० 

धन्वन्तरि को नमस्कार करके सुशुत ने कह्य-आपने 
पहिले कहा है कि-प्राणियों के बछ एवं ओज का कारण आहार 
है यह आहार छः रसों में आश्रित है | रस द्रव्य के आभरित 
है; दोष-घातुओं का साम्य; क्षय एवं बृद्धि, द्रव्य, रस, गुण, 
वीर्य बिपाक के कारण से होती है | ब्रह्म आदि छोकों* का भी 
आहवर ही स्थिति (अवस्थान), उल्त्ति,विनाश का कारण-है । 
आहार से ही शरीर की बृंद्धि बल एवं आरोग्य एवं वण 
स्वच्छता तथा चक्षु आदि इन्द्रियों में निमंठता (या पडता ) 
आती है। आह्वार की विष्रमता से ही अस्वास्थ्य उत्पन्न 
होता है । इस चार प्रकार (अशित, पीत, लीढ़ और खादित 
रूप ) एवं बहुत प्रकार के प्रथिवी आदि द्रव्यों से उसन्न 


१ ब्रह्मादिकोक-ब्रह्मा का प्रथमलोक बरह्मलोक है-+ : 
- ५घड़्गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराज़ते ॥ 


श्द्छ 
होनेवाले तथा अनेक प्रकार के (मण्ड-पेया-विलेपी आदि) की 
संस्कारकल्पनावाले, नाना प्रकार की शक्तिवाले आहार के, 
प्रथग प्रथग्‌ द्रव्य, रस, गुण, वीय, विपाक और कर्मों को जानना 
चाहता हूँ | कारण--बिना ख़रूप को जाने वैद्य स्वास्थ्य की 
रक्षा तथा रोग का निवारण नहीं कर सकते | चूंकि--सब 
प्राणी आहार के वश में हैं | इसल्यि--हे भगवान्‌ ! आप 
अन्नपान विधि (कह्पना) का उपदेश मुझको करिये | 

इस प्रकार कहने पर-भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभ्रुत को 
कहा कि दे वत्स ! अपने प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से सुन- 
कर धारण करो ॥३॥ 

तत्र, छोहितशालिकिल्मकदमकपाण्डुकसुगन्धकशक्ु- 
नाहतपुष्पाण्डकपुण्डरीकमहाशालिशीतमीरुकरो भरपुष्पक- 
दीोधेशूककाग्व नकम हिपमहाशुकहायनकदूषकमहतदूषकप्र- 
भृतय: ञ्ञालयः ॥ ४ ॥ 

शालिवर्ग-छोह्वितक शालि (छाल चावल), कलम (कलवि), 
कर्दमक (कोंदा), पाण्ड (पीले त॒त्र का, राम जवान), सुगगंधक 
(देवशालि-बासमती), शकुनाहत * (हंसराज), पुष्पाण्डक, पुण्ड- 
रीक, महाशालि, शीतभीरु, रौभपुष्प, दीघंश॒क, कांचनक, 
महिषशक्क, महाशूक, हायनक, दूषक, महादूषक आदि (यबक- 
नैषध आदि) शालि देमन्त में पकनेवाले घलन्य हैं ॥४॥ 

मधुरा वीयतः शीता लूघुपाका वछाबहाः | 

पित्तघ्नाल्‍्पानिकफाः स्निग्धा बद्धाल्पवर्चेसः ॥३॥ 

शालियों के सामान्‍य गुण मधुर, शीतवीर्य, लघुपाकी, बल- 
कारक, पित्तनाशक, वायु-कफ को थोड़ा बढ़ाते हैं, स्निग्घ, मल 
को थोड़ा शुष्क (कम) करते हैं ॥५॥ 

तेषां छोहितकः श्रेष्ठो दोषघ्नः गुक्रमूत्रलः । 

चक्षुष्यो वर्णबलकंत्‌ स्वयों हृद्यस्तपापहः ॥६॥ 

ब्रण्यो ज्वर्हरश्वेव स्वदोषविधापह: | 

इन शालियों में छालशालि (छालूमती) भ्रेष्ठ, दोषनाशक, 
शुक्र, मूतर॒ल, चक्तुष्य, वर्णक्तत्‌; बडकारक, स्वर के लिये हित 


१ शकुनाहृत-- 

“्वेपास्तरात्‌ समानीतों गरडेन महात्मत्ता । 

शकुनाहृत; सः द्ालि: स्यात्‌ गरुडाप्रनामक: ॥” 

२ देश भेद से द्रव्य का नाम वदल जाता हैं | इस लिए शक, 
धामी, कुघान्य इनको किसानों से पूछना चाहिये, जानवरों को 
शिकारियों से, पत्तियों को चिड़ीमारों से, कन्द-मूल-फलों को तप- 
स्वियों से, शाकों को ग्राम्य एवं अर॒ष्यवासियों से, कृतान्न (सिद्ध 
अप्लो) को रसोइयो से, शाषध द्रव्यों को अत्तारों से श्रार जो कि 


झऔषध द्रव्य बाजार में नहीं मिलते, उनको बनवासियो' से जानना 
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सुश्ुतसंहदिता 


कारी, दृदय के लिये प्रिय, प्यासशामक, व्रण के लिये हितकारी 
ज्वरहर, सम्पूर्ण रोगों को तथा विष को दूर करता है।॥९॥ 
तस्मादल्पान्तरगुणा क्रमशः जालयोड्बराः ॥)॥ 
इन लाल शालि से अन्य शालि के गुणों में थोड़ा ही भेद 
है, अन्यशालि इस लाढशालि से उत्तरोत्तर हीन गुणवाल हैं॥ 


पष्टिककाडुकमुकुन्दकपीतकप्रमोदकका कलका सनपुष्प - | 


कमहाषष्टिकचूर्णककुरवककेदा रप्रभूतयः षष्टिकाः ॥८॥ 
घष्टिक (साठी धान्य-प्रीष्म ऋतु में पकनेवाले)-पष्टिक 


(ब्वेत साठी), कंगु (कन्ननी), म॒कुन्दक-पीतककाकछक असन- 


पुष्पक-महाषष्टिक-चूर्ण क-कुरवक-केदार आदि पष्टिक (साठी- 
धान्य) हैं-ये प्रीष्म ऋतु में पकते हैं ॥|८॥ 

रसे पाके च मधुरा। शमना बातपित्तयों;। 

शाढीनां च गुणैरतुल्या बृंहणा: कफशुक्रढा। ॥6॥ 

ये साठी घान्य--मधुरंरस, मधुरविपाक, वातपित्तशामक, 
शालिकों के समान गुणवाले, बृंहण (देहवर्धक), कफ एवं 
शुक्रवश्रक हैं ॥६॥ 

पष्टिकः प्रवरस्तेषां कंषायानुरसो छघुः। 

सृदुः स्निग्धस्िदोषध्नः स्थैयेक्हुऊबर्धनः ॥१०॥ 

बिपाके मधुरो ग्रांही तुल्यों छोहितशालिमिः। 

इन साठी धान्यों में सफेद साठी श्रेष्ठ होते हैं, कघाय- 
अनुस्स, लघ, मृढु, स्निग्ध, त्रिदोषनाशंक, स्थिरताकारक, बल- 
वर्धक मधुर-विपाक, संग्राही छाल धान्यों के समान गुण 
बाल हैं ॥१०॥ 

शेषास्ट्वल्पान्तरास्तस्मात्‌ षष्टिका: ऋमशो गुण: ॥१९॥ 

शेष साठी धान्यों में श्वेत साठी के गुणों से थोड़ा ही भेद 
होता है, ये साठी-शवेत साठी से गुणों में कुछ कम होते हैं ॥ 

कष्णब्रीहिशाछामुखजतुमुख नन्‍्दीमुंखलावाक्षकत्व॒रित- 
ककुक्कुटाण्डकपारावतकपाटलप्रभूतयो ब्रीहयः ॥| १२॥ 

ब्रीहि-धान्य (वर्षा ऋतु में पकनेवाले धान्य)--कष्णीहि 
(काले तुषवाले धान्‍्य), शालामुख, जतुमुख, नन्‍्दीमुख, छावाशष 
(बटेर की आँख के समान), त्वरित, कुक्कुटाण्डक, पारावतक, 
पाटन आदि (खज़्रीट, खज्जन क्षौमक) ब्रीहिधान्य हैं ॥१२॥ 

कषायमधुराः पाके्सघुरा बीयतो5हिमाः । 

.अल्पाभिष्यन्दिनस्तुल्याः पष्टिकेबद्धवचेसः ॥१३॥ 

सामात्य गुण--क्रषाय, मधुररस, मधुरविपाक, शीतवी०॥ 
अल्प अमिष्यन्दि, मल को रोकनेवाले और साठी « आात्तोंड 
समान गुणवाले हैं (कुधान्यों से श्रेष्ठ हैं) ॥१३॥ 

कृष्णब्रीहिवरस्तेषां कपायानुस्सो छघु३। 

तस्मादत्पान्तरगुणाः क्रमशो ब्रोहयोड्परे ॥१४॥ 


इन ब्रीहिधान्यों में काले तुषबाल्े घान्य भ ४ 


[ आअ० ४३६८ 


॥ 


| 


।| 
। 
। 
| 
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सूजस्थानमू 
कपाव-अत॒रस, रु हैं | इस कृष्ण ब्रीहि से अन्य ब्रीहि नान्‍्दीमजी, कुरुविन्द, 


श्र 
गवेधुक, तोदपणो, मुकुंदक, वेणुयव 


के गुण मे थोड़ा-्या ही भेद है--कष्णत्रीहि से गुणों में कुछ | आदि (सझण्डी-ब्ृडी आदि) कुवान्यवग हैं ॥२१॥ 


कम है ॥१४॥ 
दग्धायामवनो जाताः शालयो रूघुपाकिनः । 


कषाया बद्धविण्मृत्रा रूक्षा३ श्लेष्मापकर्षणा; ॥१४॥ 
जली हुई भूमि में उत्तन शालि--लूघुपाकी (शीघ्र जीण 


होनेवाले) कंषायरस, मलमूत्र को रोकनेवाले, रूक्ष, कफ को, 


क्षम करनेवाले होते हैं ॥|१५॥॥ 
स्थछूजाः कफपित्तघ्ना। कषायाः कटुकान्वयाः । 
किचिस्सतिक्तमधुरा: पवनानलूवर्धना। ॥१६॥ 
स्थरूजन्य (जांगल देश में उत्पन्न)--धान्य कफ-पित्त- 
नाशक, कषायरस, कट्ु-अनुरस, कुछ तिक्त, मधुरविपाक, वायु- 
पित्त को बढ़ाते हैं ॥१६॥ 
कैदारा मधुरा वृष्या बल्याः पित्तनिबहंणाः | 
ईपत्कपायाल्पमला गुरवः कफशुक्राः ॥१७॥ 
केदार (खेतों में--जलबहुल देश में उत्पन्न) धान्य-मधुर, 


| शुक्रवर्धक, बलकारक, पित्तनाशक, थोड़ा कषाय रस, थोड़े मल 


कारक, गुरु कफ एवं शुक्रवधंक हैं ॥|१७॥॥ 

रोप्यातिरोप्या छघबः शीघ्रपाका गुणोत्तराः । 

अदाहिनो दोषहरा बल्या मूत्रविवर्धेनाः ॥१८॥ 

जो धान्य एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर छगाये 
जाते हैं, वे घान्य रुघु, शीघ्र जीण होनेवाले, गुणों में श्रेष्ठ 
अदाहि, दोषनाशक, बछकारक और मूत्र को बढ़ानेवाले हैं ॥ 

शाल्यरिछ्चिन्नरूढा ये रूक्षास्ते बद्धवचेसः | 

तिक्ता! कषायाः पित्तध्ना लघुपाकाः कफापहाः ॥१६॥ 

: जो धान्य काटने के पीछे फिर बढ़ते हैं--ये धान्य रूक्ष 

पंप मल को रोकनेवाल्े हैं। तिक्त, कपायरस, पित्तनाशक, 
'पुपाकी और कफ नाशक् हैं ॥१६॥ 

विस्तरेणायमुद्दिए: शालिवर्गों हिताहितः । 

पल कुधान्यमुद्गादिमाषादीनां च वच्त्यते ॥२०॥ 

५... इति शालिवगः | 
शक बा रूप में विस्तार से हे कह 
तार से)--कुधान्य, मूज्ञ आदि तथा 

पर आदि को भी कहेंगे॥२०॥ मम 

क्‌ अथ कुघान्यवगे! | 
पे ही कपकश्यायाकनीबारशान्तलुवरको दाउकपियह पु 
पर... ोसुखोकुरुविन्दगवेधुकस रबरुकतोद-( य )- 

कप सपवप्रमृतयः क्रुधान्यविशेषा! ॥२१॥ 
का “कोरदूधक (कोदा), श्यामाक (सांबक-तीन प्रकार 
कै, उध्टश्यामक, हस्तिश्यामक), नीवार (उड़िया- 


“जज, बुक (वरडिका), उद्यालक, प्रियंगु, मधूलिका, |... मक्का; कृमिकराः कला 


उष्णा: कषायमधुरा रूक्षाः कटुविपाकिनः | 
श्लेष्मघ्ना बद्धनिष्यन्दा वातपित्तप्रकोपणाः ॥रश॥ 
कषायमधघुरस्तेषां शीतः पित्तापह: स्वतः | 
कोद्बश्व सनीवार; इयामाकश्व सशान्तजुः ॥९१॥ 
सामान्य गुण--उष्णवीय, कषायरस, मधुर, रूक्ष, कदु- 
विपाक, कफनाशक, मूत्र को रोकनेवाला, वातपित्तप्रकोपक हैं । 
इनमें कोद्रव नीवार-शयामाक-शान्तनुकपाय, मधुररस, शीतवीय, 
पित्तनाशक हैं ॥२२,२१॥ 
कृष्णा रक्ताश्व पोताश्र श्वेताश्वेब प्रियज्ञवः | 
यथोत्तर प्रधानाः स्यू रूक्षाः कफहराः समता; ॥२७॥ 
काला, छाछ, पीछा, श्वेत, प्रियंगु--उत्तरोत्तर रूक्ष, कफ- 
हर आदि गुणों में श्रेष्ठ ॥२४॥ 
मधूली मधुरा शीता स्तिग्धा नन्‍्दीमुखी तथा | 
मधूलिका और नान्‍्दीमुख-मधुर, शीतल, स्निग्घ होते हैं॥ 
विशोषी तत्र भूयिष्ठं वरुकः समुकुन्दकः ॥२४॥ 
बरुक-मुकुन्दक--ये विशेषकर द्रव धातुओं को सुखाते हैं |॥ 
रूक्षा वेणुयवा ज्ञया वीर्योष्णाः कटुपाकिनः | 
बद्धमृत्रा; कफहराः कषाया बातकोपना: ॥२६॥ 
वेणुयव (बाँस के जौ)--रूक्ष, उष्णवी्य, कटु-विपाक, मत्र 
को रोकनेवाला, कपायरस, कफनाशक, वातकोपक हैं ॥२६॥ 
मुद्गवनमुद्गकछायमकुष्ठमस्‌्र॒सज्ल्यचणकसतीन - 
त्रिपुटकह्रेण्बाढकीप्र भ्वतयों बेदछाः ॥२७॥ 
शमी धान्य--मूज्ञ (हरे, पीले, काले, छाल), वनमुद्ग 
(बन में उत्पन्न मूज्ञ), कलाय (मटर), मकुष्ठक (सोठ), मसूर 
(दो प्रकार के हैं-काछे और पांण्डुर), चणक (चने), सतीन 
(बर्चुलक-मठर) त्रिपुटक (स्वल्प), हरेणु, आढकी (अरहर) 
आदि की बैंदछ संशा है,, बैदल--दो दछोंवाले हैं, दाल के 
काम में आते हैं ॥२७॥ ० दि 
कषायमधुराः शीताः कटुपाका मरुत्सराः। 
बद्धमूत्रपुरीषाश्र पित्त्लेष्महरास्तथा ॥रद।| 
नात्यथ बातलास्तेषु मुदुगां दृष्टिपंसादनाः | 
ग्रधात्ता हरितास्तत्र वन्‍या मुदूगसमाः स्दृताः ॥२6॥ 
मज्ञ के गुग--कषाय-मधुररस, शीतबीय, विपाक में कट, 
वायुकारक, मह-मत्र को बाँधनेवाले, पित्तकफनाशक, एवं वायु 
को बहुत नहीं बढ़ाते, आँखों को स्वच्छ करते हैं। इन मज्ञों 
में हरे मूज्ध थेषठ हैं, वनमूज्ञ-मुज्ञ के समान गुणकारी हैं ॥२८,२६॥ 
विपाके मधुराः प्रोक्ता सस्रा ब्रद्धवचेसः | _ 
मसूर--सघुर विपाक, मल को रोकनेवाले है॥ 


श्दद 
मोठ--कृमि को उसच्न करते हैं, कलाय (मटर) वायु को 
बढ़ाते हैं ॥३०॥ 
आढकी कफपित्तध्ती नातिबातप्रकोपणी । 
अरहर-कफ-पित्तनाशक, वायु को थोड़ा प्रकुपित करती है || 
बातलछाः शीतमधुराः सकषाया विरूक्षणाः ॥३१॥ 
कफशोणित पित्तष्नाश्व णकाः पुंस्वनाशनाः | 
त एव घृतसंयुक्ताल्लिदोषशमनाः परम्‌ ॥|३२॥ 
चने के गुण--बातनाशक, शीतबीय, मधुर, कघायरस, 
रूक्, कफनाशक, रक्त-पित्तनाशक, पुंस््व (पुरुषत्व)--नाशक 
हैं । चनों को यदि घी के साथ मिलाकर बरता जाये तो त्रिदोष- 
नाशक होते हैं ॥३१,३२॥ _ ६ 
हरेणवः सतीनाग्न विज्ञया बद्धवचंसः | 
ऋते भुद्गमस्राभ्यामन्ये त्वाध्मानकारकाः॥३३॥ 
हरेणु और सतीन--मल को रोकते हैं । मूँग और मसूर 
को छोड़कर सब वैदल (दार्ले) आध्मान (पेट में अफारा) उसन्न 
करते हैं, (मूज्ज-मसूर थोड़ा आध्मान उसन्न करते हैं) ॥११॥ 
साषो गुरुमिन्नपुरीषमृत्र! 
स्निग्धोष्णवृष्यों मधुरोंडनिलुघ्नः । 
संतर्पणः स्तन्यकरों विशेषाद्‌ 
बलप्रद! शुक्रफावहस् ॥्श। 
माष (उड़द)-गुरु, मल-मृत्र को प्रदृत्त करनेवाले, स्निग्घ, 
उष्ण, चृष्य (शुक्रवघंक), मधुर, वायुनाशक, जज (वृत्ति- 
कारक), दुः्धवर्धक, खासकर बल्वधक; शुक्रप्रवत्तक एवं कफ 
प्रवत्तक हैं ॥३४॥ « . 
क्षायभावाज्न पुरीषभदी 
हे न मृत्रलो नेव कफस्य कतो । 
स्वादुर्विपाके मधघुरोड्लसान्द्रः 
संतपेणः स्तन्यरुचिप्रदअ ॥२४५॥ 
राजमाघ (अल्सान्द्र)--क्रपायरस होने से--मल का 
विरेचक नहीं, मंत्र भी नहीं, कफ को उत्न्न नहीं करता, 
मधुरविपाक, मधुररंस, सन्तपण (तृप्तिकारक), हुग्धवर्धक और 
रुचि कारक है | (कफहर होने से अद्ृष्य मी है) ॥३५॥ 
माषै! समान फल्मात्मगुप्त. . 
मुक्त च काकाण्डफर्छ तथव | 
आत्मगुप्ता (कॉच) और काकाण्डफल (शूक-शिम्बी) के 
गुणभीमाष (उड़द) के समान हैं।. 
आरण्यमाषा गुणतः प्रदिष्टा.. 
; . रूझाः कषाया अविदादिनश्व ॥३६॥ 
जज्जली उड़द--रूक्ष, कपायरस और अविदाही होते 
(अन्य उड़दों की अपेक्षा से) ॥३६॥ न्‍ 
उष्णः कुछत्थो रसतः कपायः 
कटठविपाके कफमारुतष्नः | - 


सुश्रतसंहिता 


हु [ झ० है] 
शुक्राइमरीगुल्म निषूद्नम्च 
सांग्राहिकः पीनसकासहन्ता ॥३७॥ 


कुलत्थी--उष्णबीय, कपायरस, विपाक में कटु, कफ- 


बायुनाशक, शुक्र, अश्मरी गुल्मनाशक, संग्राह्दी, पीनस - एवं 
कासनाशक हैं ॥३७॥ 
आनाहमेदोगुदकीलछहिक्का-- 
खासापहः शोणितपित्तकृच्च । 
कफस्य हन्ता नयनामयघ्नो 
विशेषतों वन्यकुछत्थ उक्त: ॥३८॥ 
वन कुलत्थी (चौकसू )--आनाह (अफारा), मेद, गुदकीढ 
(अशं), हिचकी-श्वासरोग नाशक, रक्तपित्तकारक, कफनाशक 
अक्षिरोगों को खासकर नष्ट करती है ॥३८॥ 
इईंषत्कषायों मधुरः सतिक्तः 
सांग्राहिकः पित्तकरस्तथोष्णः । 
तिछो विपाके मघुरो बलिएः ही 
स्निगधो त्रणे छेपन एवं पथ्यः ॥३६॥ 
दन्त्यो5प्रिमेधाजननोडल्पमूत्र-- 
स्ववच्योडथ केश्योडनिलहा गुरुश्च । 
तिछ-- कुछ कघाय-अनुरस, मधुर, ईषत्‌ तिक्त, संग्राही, 
पित्तकारक, उष्ण, विपाक में मधुर; बलकारक, स्निग्घ, ब्रण पर 
लेप करने के लिये ह्वितकारी है | दान्तों के लिये हितकारी, 
अग्निजनक, मेघाजनक, मूत्र को थोड़ा बढ़ाता है, दूधवर्धक, 
बालों के लिये ह्ितकारी, वायुनाशक और गुरु हे ॥३६॥॥ 
तिलेषु सर्वष्वसितप्रधानो 
मध्य: सितो हीनतरास्तथाउन्ये ॥४०॥ 
तिलों में काले तिल सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, सफेद तिल 
मध्यम और अन्य (हरे, पीढे, छाछ) हीन गुणवाले हैं |४०॥ 
यव३ कषायो मधुरो हिमग् 
कटुविपाके कफपित्तहारी | 
ब्रणे तु पथ्यस्तिलबच्च नित्य ; 
सा प्रबद्धमूत्रो बहुबातवचोः ॥४१॥ 
भिमेधारव॒रवर्णेकच्च' 
सपिच्छिलः स्थूछविलेखनग्य | 
भेदोमरुत्तडहरणो5तिरूक्षः 
प्रसादन शोणितपित्तियोश्र ॥४२॥ 
यब-जो कपाय, मधुर, शीतवीय, विपांक में कद, के” 
पित्तनाशक, व्रणरोग में छेपन के लिये पथ्य (वात, पिच, व 
जन्य व्रणों में तिल के समान पथ्य हे), मूत्र को .कम करनेव्रार्ी 
(इसीडिये प्रमेहरोगियों के लिये पथ्य), कुक्षिवात और मर, , 
बढ़ाता है | स्थिरता (आय को), अग्निमेघास्खर और 
को बढ़ाता दे | कुछ पिच्छिल है और स्थूछ का कण (रत) 


| ह २ रे भद-वायु प्यास को (मेद से रुकी वायु को) नष्ट 
करता त्यस्त रूक्ष दै, खोतों का विशोधक है। रक्त-पित्त 
गद है॥४१,४२॥ 
इभिगुणै्ीनवरस्तु किंचि-- 


हिद्यावेभ्योडतियवा नशैषेः | 
अतियव--(ब्रिना शक के, काले, लाल जौ)-में भी यव 
गुण हैं, परन्तु विशेषकर ये हीनगुण-निम्न श्रेणी के हैं॥ 
उक्तो मधुरों गुरुअ् 
॥ बल्यः स्थिर! शुक्ररुचिप्रदश्व ॥४३॥ 
|... स्नग्धो5तिशीतो5निलपित्तहन्ता 
सन्धानकृच्छलेष्मकरः सरख्ध | 
| गोधूम (गेहूँ)- मधुर, गुर, बलकारक, स्थिर (स्थिरता 
'. करनेवाली, आयुःस्थापक), शुक्रपद और सचिप्रद हैं। अति 
| स्निग्म, अतिशीत; वायु-पित्त का नाशक; भग्नस्थान को 
| जोड़ती है, कफवध के (नूतन--गेहूँ; एक साल पुरानी गेहूँ 
। क्रफवध क नहीं), और सर (विरेचक) है ॥४३॥ 
|... रूक्षः कषायो विषशोषशुक्र-- 
बलासदृष्टिक्षयक्द्विदाही ॥४४॥ 
कटु॒विपाके मधुरस्तु शिस्बः 
प्रभिन्नविण्मारुतपित्तलश् | 

शिम्बी के सामास्यगुण--रूक्ष, कपायरस, विष, शोष, शुक्र; 
.. कफ, दृष्टि का क्षय करनेवाली, विदाह्दी, विषाक में कट, मधुर, 
वायु और मल का अवरोधक तथां पित्तकारक है )॥|४४॥ 


के समान 


सितासिताः पीतकरक्तवर्णा 
भवन्ति येउनेकविधास्तु शिम्बाः ॥४५॥ 
यथादितस्ते गुणतः प्रधाना 
ज्ञेया; कटूष्णा रसपाकयोश्र । 
़ सित (१बेत), अखित (काले), पीतक (पीले) रक्त (छाल) 
रंग के जो अनेक प्रकार के शिम्बी (सेम) हैं, वे ऋ्मंशः काले 
से श्वेत, पीछे से काछा, लाल से पीला गुणों में (रस, वीर्य, 
बिषाक रुक्षणों में) अधिक श्रेषट होते हैं, कदुरंस,. उष्णवीर्य, एवं 
कट बिपाक है ॥॥४५॥ 
सहाहय मूलकजाम्न शिम्बाः 
.._ कुशिम्बिवल्लीप्रभवास्तु शिम्बाः ॥४६॥ - 
. गैया विपाके मधुरा रसे च... « 
॥ बलप्रदाः पित्तनिबहणाश्न | 
दोनों सहा।(मुहरपर्णी, मासपणी), मूलकजत्य शिम्बी कौंच 
श्र से उत्पन्न कच्चे बीज, ऊपर पके बीजों का गुण हैं, 
<. ता भूलकशिम्बी ), बल्लीशिम्बी (शुकशिम्बी), मधुररस, 
| न्‍कानतक बल्ब क और पित्तनाशक है एबी 
१ शिस्तरी-दाने महर का दाता आदि । 


सूतरस्थानम्‌ 


विंदाहवन्तम् भृशें विरुक्षा 52 
विष्टभ्य जोय॑न्ल्यनिठप्रदाश्व ॥४७॥ 
रुचिप्रदाश्वेव सुदुजराग्र 
सब स्घृता बेदलिकारतु शिम्त्राः | 
वेदलिक (मूज्ञ से लेकर मटर तक के शिम्बी), विदाहवान्‌ « 
(अम्लपाकी), अत्यन्त रूक्ष, पेट में गुड़गुड़ाहट उस्न्न करके 
जीण होते हैं, वायुक्ारक, रुचिप्रद, कठिनाई से पचते हैं।४७॥ 
क॒टु बिपाके कटुकः कफध्नो 
विदाहिभावादहितः कुसुम्भ: ॥४८॥ हे 
कुसुम्म (धनिया)--कदटुरस, कटुविपाक, कफनाशक अम्ल- 
पाकी होने से अह्वितकारी है ॥४८॥ * 
उण्णाउतसो स्वादुरसाडनिलघ्नी 
पित्तोल्ब॒णा स्यात्‌ कटुकां विपाके | 
५ अतसी (अछसी)--उष्णवीय, मधुररस, वायुनाशक, पित्त- 
बंधक, विपाक में कठु है | 2 
पाके रसे चापि कट! प्रदिष्ठः 
सिद्धाथंकः शोणितपित्तकोपी ॥४७॥ 
तीक्ष्णोष्णरूक्ष! कफसारुतध्न-- 
स्तथागुणश्रासितस्षपो5पि ॥ 
सिद्धार्थक (सरसो)--कटुरस, कटुविपाक, रक्त-पित्तप्रको- 
पक, तीदृंण, उष्ण, रूक्ष, कफ-वायु-नाशक है| काली सरसों के 
युण भी श्वेत सरसों के समान हैं ॥४६॥ 
अनातब॑ व्याधिहरतमपयौगतमेव च | 
अभूमिज न॒व॑ चापि न धान्य॑ गुणवत्‌ स्मतम ॥५०॥ 
त्याज्य घान्य--अनात्तव (अन्य ऋतु में उस्चन्न), व्याधि- 
हृत (कुंक्म आदि कनसुवा, कुंभी आदि रोग छगने पर); 
अपर्यागत (अपक्व), अभूमिजन्य (ऊसर, पत्थरवाली, विषयुक्त 
भमि में उत्पन्न), नव (नया) जो एक साल पुराना न हो “वह 
धान्‍्य (शूक, शमी धान्‍्य) गुणवाल् नहीं है ॥३०॥ . 
नव धान्यमभिष्यन्दि रूघु संवत्सरोषितम | 
नये धान्य (शूक-शिम्त्री)-अभिष्यन्दि होते हैं. और एक 
साछ से ऊपर दूसरे व तक ही धात्य लघु (गुणकारी) रहता 
है, इसके आगे वीय॑ रहित हा जाता हे) 
विदाहि गुरु विष्टस्भि बिरूढ दृष्टिदूषणम्‌॥५१॥ 
विरूढ़ (अंकुरित) धान्य--विदाहि, गुर विष्टम्म (गुड़ 
गंड़ शब्द के साथ जीण होते हैं), ओर आँखों को दूषित 


करते हैं ॥३१॥ 
शाल्यादेः सर्षपात्तस्य विविधस्यास्य भागशाः। 


कालप्रमाणसंस्कारसात्राः संपरिकी्तिताः ॥४२॥ 
इंति कुधान्यव॒गः | 


कहा भी हैं-- रद कक 
१ “बर्षोंषितं सर्वधान्यं पंरित्यजति गारवम्‌ | 
"ना तु त्यजति तद्वीय क्रमशो विजहाति 


श्व्द्व 


शालि से लेकर सरसों तक नॉना प्रंकार के आहार 
द्रव्यों को. कालू-प्रमाण ( एक साल पुराना ) संस्कार 
(ब्रीहि गुरु होने पर संस्कार-पाकविशेष से ताजा रूप हल्के, 
रुघु" हो जाते हैं), मात्रा-(अग्निवल की अपेक्षा करती है, तीन 
प्रकार की है, हीन, मध्य और उत्तम) मेद से कह दिया है । 

वि० मन्तव्य--शूक धान्य-जिन पर शक (छोटा या बड़ा 
शूक)--तीखा तूढ़ होता है, यथा सब प्रकार के चाब॒ल तथा 
श आदि, शिम्पी धान्य-जो फली के भीतर होते हैं, जैसे 
माष, मूण आदि, इनको “शमी घान्य” कहते हैं । शालि वें 
हैं जो जलप्छावन चाहते हैं या जिनको अधिक जल की आब* 
श्यकता होती है | धष्टिक धान्य-जो बोने पर ६० दिन में पक 
जाते हैं | जैसे मका जुनरी आदि | कुधान्य-क्रुत्सित या निम्न- 
श्रेणी के घान्य या तृण धान्य-घास के रूप में उस्न्न धान्य, 
यथा-कोर्ों सामा आदि | वैद्लूधान्य-जिनके बीज में दो दाल 
होते हैं | इन्हीं का नाम शिम्बी धान्‍्य है। घान्‍्य का अर्थ है- 
घाने पोषणे साधु: | (पोषण)--शरीर पोषण में साधक | खाद्य 
या भोजनोपयोगी औषयब बीज'॥५२ || 

, _._अथ मांसवर्ग:। 

अत उध्व मांसवर्गोनुपदेद्ययामः, तद्यथा-जलेशया 
आनूपाः, ग्रास्याः, क्रव्यमुजः, एकशफाः, जाज्नलाश्चेति 
घण्मांसवर्गो भवन्ति | एतेषां वर्गोणामुत्तरोत्तरा प्रधानः 
तमाः | ते पुननद्धिंविधा जाज्लछा आनूपाइच ति। तत्र जाज्न- 
लवर्गोडष्टविघ/ तद्यथा-जद्बााः, विष्किराः, प्रतुदाः, 
गुहाशया:, प्रसहाः, पर्णमृगाः, बिलेशयाः, ग्राम्यारचेति | 
तेषां जक्लालविष्किरो प्रधानतमो ॥५३॥ 
इसके आगे मांस वर्ग को कहते हैं-- 

- यथा--मांसवर्ग छे भागों में विभक्त हैै--जलेशय (जल 
में रहनेवाले), आनूप (जलबहुल प्रदेश में रहनेवाले, महिष 
आदि), ग्राम्य (गाय आदि), क्रव्यभुज (मांस -खानेवाले, 
गुहाशय और प्रसह); एक शफबाले (धोड़े आदि) और जाज्ञछ 
(जंघाल, विष्किर, प्रत॒द, प्ण मृग, बिलेशय) ये छ; भेद हैं | 
इन वर्गों में उत्तरोत्तर भ्रेष्ठता है | छे प्रकार के होने पर भी 
स्थानमेद्‌ से दो प्रकार के हैं-जांगल और आनूंप | यह जांगल- 
वर्ग आठ प्रकार का है| यथा-जंघ/ल, विष्किर, प्रतुद, गुहा- 
शय, प्रसह, पंणमगं, बिलेशय और ग्राम्य | इनमें जंघाल और 
विष्किर भेष्ठ हैं ॥३॥ 

तत्रेणहरिणक्षेक्रज्ञकरालक्ृतमाल्शरभश्वदट्राएपतचा- 
रुष्करमगंमात्काप्रभतयो जद्बाछा मगाः कषाया मधुरा 
लूघवों वातपित्तहरास्तीदणा हद्या बस्तिशोधनाश्र ॥१४॥ 

--+-१-लघुपाकी का छक्षण-- + -  _+-- 
#लघु पथ्यतमं प्रोक्‍्त॑ गुर्वप्रथ्यतमं स्प्रतम्‌ । 
पाक गच्छति यच्छीघ्न' तत्तल्लघुतरं स्मृतम्‌॥” 


संश्रुतसंहिता 


न 
[ अ० ह..] 

इनमें जंघाल--(प्रशसंत जंघावाले)--एर (काला) हरिण. 
(श्वेत हरिण), ऋक्ष (नीलाण्ड), कुरज्ञ (चतुरज्ञ), करार 
(कस्तूरा) कृतमाल (समूह में रहने वाले मृग), शरभ (जँट के 
समान, बढ़े सींगों का); श्वदंड्रा (चुद), प्षत (चित्तल) 
चारुष्कर (चारु शरीर), मृगमातृका (मोटे पेटबाढी) आदि 
जंघाल मृग हैं। गुण--कषाय, मधुर, वात पित्तनाशक, तीक्षा, 
हृदय के प्रिय, वस्ति (मूत्रकृच्छ, मूत्नाधात आदि में पथ्य, 
मूत्रविरेचक हैं) ॥५४॥ “ 

कषयामधुरो हथः पित्तासक्षफरोगहा । 

संग्राही रोचनो बल्यस्तेषामेणो ज्वरापह: ॥५४५॥ 

एण मृग--कषायरस, मधुरबीय, हृदय के लिये प्रिय, 
पित्त-रक्त-कफरोग-नाशक, संग्राही, रोचक, बलकारक, एवं 
ज्वरनाशक है ॥५४॥ 

मधुरों मधुरः पाके दोषध्नोडनलदीपनः | 

शीतलो बद्धविण्मूत्रः सुगन्धिहेरिणों रूघु ॥४६॥ 

कृष्ण हरिण--मधुररस, मधुर विपाक, दोषनाशक, अभि 
दीपक है। सुगन्ध हरिण--शीतछ, मल-मूत्र का अबरोधक 
(इसलिये अतिसार एब॑ प्रमेही रोगियों के लिये पथ्य) और 
व्घु है ॥४६॥ 

एणः कृष्णस्तयोज्ञयो हरिणस्ताम्र उच्यते । 

यो न कृष्णो न ताम्रश्व कुरज्/ सोडमिघीयते ॥५७॥ 

एण और हरिण में भेद--काले मृग को एण कहते हैं, 
ताम्रवर्ण को हरिण कहते हैं। और जो न फाला एवं न तामू 
बर्ण होता दै उसे कुरज्ञ कहते हैं ॥५७॥ 

शीताब्सूकूपित्तशमनी विज्ञेया मृगमाहका । 

सन्निपातक्षयश्वासकासहिक्वारुचिप्रणुत्‌ ॥६८॥ 

मृगमातृका--शीतबीय, रक्त-पिच्शामक, सच्निपात, क्षय, 
श्वास, कास, हिचकी एवं अरुचिनाशक है ॥५८॥ 4 

लावतित्तिरिकपिछ्ञरुवर्ती रवर्तिकावर्तकनप्ठ्‌कावार्तीक: 
चकोरकछबि्भमयुरक्रकरोपचक्रकुक्छुटसारंज्ञ शतपत्रकुति- 
त्तिरिकुर्वाहकयवालकप्रभुतयरत्याहला * विष्किरा/ ।ह६ 

छघव।ः शीतमधुराः कघायाः दोषनाशनाः । 

विध्किर (विखेरकर खानेवाले)--छाव (बदेर), तिरतिरि 
(तीतर), कपिज्ञल (गौर तित्तिर), वर्तीर (कर्पिजल), वर्तिका 
(बत्तौर से बड़ा), वत्तंक, नप्तृका ( घुरघू), वर्तीक (वर्क) 
चकौर, कलविंक (काछा चटक) मयूर, क्रकर (कयार), उपर्ची 
(चक्रवाक), कुक्‍्कुट, सारज्ञ (चातक), शतपत्रक (करफोड़ी)| 
कुतित्तिरिं, कुरुच्रादंक (कुरुक), यवालक (यवगुड़क), 


३ व्याहछ का अर्थ--चडठ्चु ओर दोनों पण्जों से चोट करने 


खाते हैं, इसलिये व्याहलों कहते हैं. 


झ० ४९ ] 
वा 
गत शीतबीय, सधुरकषाय और दोषशामक हैं |५६॥ 
७ पंग्राही दीपनश्वेष कषायमघुरों छघुः । 
ढावः कटुविपाकश्व सन्निपाते तु पूजितः ॥ ६० ॥ 
| छाव ( बटेर ) संग्राहि, अग्निदीपक, कषाय, मधुररस, 
हु, बिंपाक में कढ और सल्निषात रोग में उत्तम है* ॥६-॥ 
> बदुगुरुष्मधुरों बृष्यों मेघाभिवर्घेनः । 
तित्तिरेंः सवंदोषध्नो ग्राही वर्णप्रसादनः ॥ ६१ ॥ 
हे तीतर के गुण--ईषदूगुरु, उष्ण, मधुर, दृष्य, मेघा एवं 
अग्नि का वर्धक, स्वंदोषनाषक, संग्राही, वर्ण को स्वच्छ 
करता है || ६१ ॥ 
रक्तपित्तदरः शीतो लघुश्चापि कपिब्जलछः | 
कफोस्थेषु च रोगेषु मन्दवाते च शस्यते ॥ ६२॥ 
कपिज्ञल--रक्त-पित्तनाशक, शीतछ और ढूघु है | कफ- 
जन्य रोगों में तथा वायु के मनन्‍्द ( 9५] ) होने में श्रेष्ठ हैं ॥ 
हिक्‍्काश्वासानिलहरो विशेषादू गोरतित्तिरिः | 
बातपित्तहरा बृष्या मेधाग्निबलवर्धनाः ॥ ६३ ॥ 
|... ढुघबः क्रकरा हग्यास्तथा चैबोपचक्रकाः | 
॥ क्रकर ( केकरा )--बात-पित्तनाशक, द्ृष्य ( शुक्रलू ), 
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मेघा-अग्नि-बल्वर्धक लघु एवं हृदय के लिये प्रिय है | उपचक्र 
के गुण भी क्रकर के समान हैं ॥ ६३ ॥ 
कषायः स्वादुछबणस्त्वच्यः केह्यो5रुचौ हितः ॥६४॥ 
'मयूरः स्व॒रमेधाग्निटकश्रोत्रे निद्रयदाल्येकृत्‌ । 
स्निग्धोष्णोडनिल्हा वृष्यः स्वेद्स्वर्बछावहः ॥ ६५ ॥| 
भोर के गुण--कषाय, मधुर, छबण, स्वचा एवं केशों के 
दवितकारी, अरुचि में प्रशस्त, स्वर, मेघा, अग्नि, आँख, 
कर्ेन्द्रिय को दृढ़ ( मजबूत ) करता है, उष्ण॒वीय, वायुनाशक, 
था शुक्बधन ), स्वेद, स्वर, बछदायक है || ६४,९५४ ॥ 
<हण। कुक्कुटो वन्यस्तद्वदूआास्यों गुरुस्तु सः। 
वातरोगक्षयव्मी विषमज्व॒ रनाशनः ॥ ६६ ॥ 
न का कुक्कुट बृंहण ( देहवर्धक ) गुरु है, 
न उपकुद--बूंहण एवं अधिक गुरु है। वायुरोग क्षय, 
गे) विधमज्यर को नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ 
से गरावतशुज्राजपरश्च॒तकोयशिकुविज्नग॒हह॒ल् 
डिण्डिसाणवकशतपत्रकमाट निन्‍्दकभेदा शिशुक- 
| शोध स्युलीगिरिशाल्ट्वाजनदूबकसुगृहाखच्जरीटहा ८ 
घर लय अदा: ॥६७॥  ... ; 
'जपीत ( जज्जली कबूतर ), पारावत ( घर में पले 
'$ (केक) एज ( भँवरा ), परमृत- ( कोयल ), कोयध्कि 
हे पाक रा ), गोझवेड़ ( गोनद ), 
ताप 5 
भ), लक ), डिण्डिमाणबक, शतपन्न॒क (राज 


लिए, 


हे हैं, ये तीन नखों से भूमि को कुरेदते हैं | इनके ( तोता ), सारिका 


सुन्नरक्षक ), भेदाशी ( पुत्नाशी );शुक | _ 
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चि मना ), बल्युढ्ली ( गुदलिका ), गिः 
(्‌ गिरिवर्तिका ), छद्बा ( छाट ), अन्नदूषक, दा ( कर 
मस्तक ), खंजरीट ( सित-असित बण ), हारीत, दाल्यूह 
( कालकण्टक ) आदि प्रतुद हैं ॥६७॥ 

कषायमधुरा रूक्षा: फछाहारा मरुत्कराः | 

पित्तश्लेष्पहराः शीता बद्धमूत्राल्पवर्चंस: ॥ ६८ ॥| 

इसके सामान्यगुण--क्रपाय, मधुर, रूक्ष, फल को खाने- 
वाले वायु को उसन्न करते हैं, पित्त-कफनाशक, शीतवीय, मूत्र 
को कम करनेवाले और मर को रोकनेवाले हैं || ६८॥ 

स्वदोषकरस्तेषां भेदाशी मलदूषकः | 

भेदाशी--तीनों दोषों को उत्पन्न करता है, वातादिदोष 
जनक, मूत्रादि-मल-दूषक हैं। 

कषायस्वादु छव॒णों गुरु: काणकपोतकः ॥ ६९ ॥ 

काण कपोत--( बनवासी कबूतर ) कषाय, स्वाढु, छवग- 
रस और गुरु है ॥ ६६ ॥॥ 

रक्तपित्तप्रशमनः कषायविश्वदोडपि च | 

बविपाके मधुरश्वापि गुरु) पारावतः स्मृतः || ७० ॥ 

पाराबत--रक्त-पित्तनाशक, कप्रायरस, विशद ( पिच्छिल 
के विपरीत ), विपाक में मधुर और गुरु है || ७० ॥ 

कुछिज्ो मधुरः स्निग्घेः कफशुक्रविवर्धन: | 

रक्तपित्तहरों वेश्मकुलिज्ञस्थवतिशुक्रलः ॥ ७१॥ 

कुछिंग--मधुर, स्निग्घ, कफ शुक्रवर्धक, रक्त-पित्तनाशक 
है; घर का कुलिंग--अतिशय शुक्र को बढ़ाता है ॥ ७१ ॥ 

सिंहव्याप्रवृकतरक्तबक्षद्वीपिसाजोरश्श्गालमसगेवा रुक प्र- 
भ्रतयों गुहाशयाः ॥ ७२॥ 

गुहाशय (गुफा में रहनेवले)-सिंह, व्याप्र, बक (सेड़िया), 
तरह्ु, ऋश्ष, द्वीपी, मार्जार, श्वगाल, म्रग, एरवॉरक आदि-- 
पर्ब॑त की गुह्ाओं में रहते हैं ॥ ७२॥ 

मधरा गुरवः स्निग्धाः बल्या मारुतनाञना! । 

उष्णवीयों हिता नित्य॑ नेत्रगुमविकारिणाम | ७३॥ 

इनके सामान्य गुण-मधुर, गुरु, स्निग्ध, बलकारक, 
वायुमाशक, उष्णबीय, नेत्ररोगी एवं गुद्यप्रदेश (शिशनादि में 
उत्पज रोग) के रोगियों के लिये सदा हितकारी हैं || ७३ ॥ 

काककड्ठकुररचाषभासशरघात्युदूक चि ज्लिइ्ये नगृध - 


प्रभ्नुतय; प्रसहा: || ७४ ॥ 


१ बढेर के चार भेद-- 
“गैरिक: पांसुलब्चंव पौण्ड़को दर्भरस्तथा ॥ 
लावब्चतुविधः प्रोक्तः तित्तिरो द्विविध: स्मृतः ॥ 
गौर तीतर- हिचकी, श्वास, वायु का नादाक है। - 
१ कंक--कद्। स्यात्‌ कंकमल्छास्यों बाणपत्राहपक्षकः | 
लोहपृष्ठो.. दीर्घपादः पक्षाघ: ु 
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प्रसह--काक (कौवा) कड" (दीप॑च॑चु), कुरर (कुरठ), 
चाक, भास, शशघाती*, उलक, चिल्लि, श्येन पे 
आदि पक्षी, झपटकर (छोनकर) खाते हैं? इसलिये प्रसह हैं॥ 
एते सिंहादिभिः सब समाना वायसादयः | 
रसवीयविपाकेषु विशषाच्छोषिणे हिताः॥ ७५॥ 
इनके सामान्य गुण-ये कौवे आदि सब पक्षी गुणों में रस, 
बी, विपाक में सिंह आदि के समान हैं। विशेषकर राजयच्मा 
रोगी के लिये हितकारी हैं ।| ७५ | 
हु मदूगुमूषिकबृक्षशायिका वकुशप्ततिघासवानरप्रश्चतयः 
पर्णसगाः ॥ ७६ ॥ 
पर्णमृग-मद्‌गु (बृक्षचर सप), मूषिक, इृक्षशाविका (गिल- 
हरी), भवकुश (गोलांगूल), पूतिघास (खादाश), वानर आदि 
बुक्षों पर रहने से पर्णमग हैं || ७६ ॥ : ; 
सधुरा गुरवो वृष्याश्रक्नुष्याः शोषिणे हिताः। 
सुष्टमूत्रपुरीषाश्न कासाश:श्वासनागनाः | ७७ ॥ 
सामान्य गुण-मधुर, गुरु, इृष्य (शुक्रवर्धक), बेत्ररोग 
के लिये हितकारी, राजयक्ष्मा रोगी के लिये उत्तम, मल-मूत्र के 
प्रवर्तक, कास, अशं, श्वास नाशक हैं ॥ ७७॥ 
शआ्वाविच्छल्यकगोधाशशबृषदंगछो पाकलोमश 
मगप्रियकाजगरसपमूषिकनकुछमहाबश्रुप्रश्तयों बिलेशयाः | 
बिलेशय-श्वाबित्‌ (सुई के समान बाछोंवाला) शल्लकी, 
गोघा (गोह), शश (शशक), इंषदंश (गाँव को बिल्ली), 
लोपाक ( श््गाल भेद छोमड़ी ), ठोमशकर्ण (बड़े बिल्ले के 
समान), कदलीमृग, अजगर (धप), सप ( सांप दर्बीकर ), 
मूषिक, ( चूहा ), नकुल ( नेवला ), महावश्नु ( वड़ा नकुल ), 
आदि जानवर बिलों में रहने से विलेशय हैं ।| ७८॥ 
१ शजध्नी- (५०)१९४ *४७४९-- रे 
यह पक्षी हिमालय, उत्तर एशिथा श्रार यूरोप में होता है । 
इस पक्षी में यह खास बात है कि शिकार में नर श्रार मादा एक 
दूसरे की मदद करते हैं । यह पक्षी एक पत्नीव्रत वाला होता है । 
खरगोश भार इनके बच्चे दिन भर बिल में रहा करते हैं । इन को 
बिल में से बाहर निकालने के लिये यह - खास युक्ति करता है । 
थह युविति इस पत्ती की, किसी भी अनुभवी एवं होशियार शिकारी 
से कम नहीं होती है । अर्थात्‌ नर ओर मांदा में से कोई एक पक्षी 
बिल के पास छिपकर बैठ जाता है, श्रौर फ़िर दुसरा पक्षी झाड़ियों 
में जाकर तेज आवाज से सीटो सी बजाता हैं, साथ में इतनी 
गड़बड़ और तूफान मचाता हैं कि खरगोश श्रार उ्के बच्चे घबरा 
क्के सा भागने के लिग्रे बाधित होते हैं। श्रार ज्यों 
खरगोद बाहर निकलता है निगरानी रर 
न पर झ्य्रट पड़ता हैं, कक न 80 जी 
क्योंकि इस पक्षी का मुख्य आहार खरगोश्न है, इसलिये 
इसको शशघ्नी, शशघाती--ये नाम दिये गये हैँ । 


सुश्रतसंह्दिता 


पर 
[अ०्स्‌ 
बर्चोमूत्र संहृत कुयुरेते हर 
बीय चोष्णाः पूबंबत्‌ स्वादुपाकाः। 
वातं हन्युः इल्ेष्सपित्त च कुयः 
स्निग्धाः कासश्वासकाइयौपहाश् ॥७९॥ 
इसके समान्य गुण-मछ और मूत्र को बद्ध करते हैं, उण. 
बीये, मधुरविपाक, वातनाशक, कफ पित्त को करनेवाले, स्निग्ध 
कास, श्वास, कृशता को मिटाते हैं ॥ ७६ ॥ न्‍ 
कषायमधुरस्तेषां झश पित्तकफापह३। 
नातिशीतलवीयत्वाद्रातसाधारणो मतः | ८० ॥ 
इसमें शशक-कषाय मधुररस, पित्तनाशक, न तो वायु को 
करता है, और न वायु का शमन करता है, ( मधुर होने से 
बातशमक है और शीतल होने से वायुकारक नहीं, इसलिये 
साधारण है )॥ ८० ॥ 
गोधा विपाके मधुरा कृषायकठ्ुका स्मृता। 
बातपित्तप्रशमनी च हणी बछवघनी ॥ ८१ ॥ 
गोधा-मधुरविपाक ( कषाय-कठुरस ), वातपित्तशामक, 
बृंहण ( देहवर्धक ), बलवर्धक है ॥ ८१॥ 
शल्यकः स्वादुपित्तघ्नों छघु! शीतो विषापहः। 
_प्रियको मारुते पथ्योडजगरस्त्वशेसां हितः ॥ ८२॥ 
शल्यक-मधुर, पित्तनाशक, रुघु, शीतछ, विषनाशक दै। 
प्रियक-वायुरोग में पथ्य है। अजगर-अशरोगियों के डिये 
हितकारी है ॥ ८२ ॥ ८ 
दु्नोमानिछदोषध्नाः कृमिदुषीविषापहाः | 
चक्षुष्या सधुराः पाके सपो मेघाग्निवधनाः ॥८३॥ 
सांप--दुर्नाम ( अर्श ) वायु-नाशक, कृमि एवं दूषीविष 
को दूर करते हैं, आँखों के लिये दवितकारी, मधुर-विपाक, मेधा- 
अग्निवर्धक है || ८३॥ 
दर्वीकरा दोपकाश्व तेषूक्ताः कटुपाकिनः । 
सधुराग्ातिचश्षुष्याः सूष्टविप्मूत्रमारुता: ॥ ८४ !' 
इन साँपों में दर्बीकर ( दर्बी जैसे फणावाले )) और दीपक 
( राजीमन्त ) कटुपाकी हैं, मधुर, आँखों के लिये अति हिंतः 
कारी, मर-मुन्न एवं वायु के प्रवर्तक हैं | ८४ | 
अश्वाश्वतरगोखरोष्टबस्तो रञमेद/पुच्छकप्रश्तयो प्रास्या! *ै 
ग्राम्य-अश्व( घोड़ा ), अश्वतर ( खबर ), गाय, जे 
( गधा ), ऊँट, बस्त ( बकरा ), उस्भ्र ( मेढ़ा ), मेदपरट 
(दुम्बरा ) आदि प्रामों में रहने से ग्राम्य हैं. || ८३ ॥ । 
झाम्या वातहराः सब बंहणाः कफ़पित्तला: । 
मधघुरा रसपाकाभ्यां दीपत्ता बछबधनाः || ८6 ॥ ४7 
इनके सामान्य गुण--आम्य पञ्चु वातनाशक, 


। (शरीर व्धक) कफ-पित्त को करते हैं | मधुररस मधुरविाँ) 


अग्निदीपक और बल्बधक हैं ॥८६॥ 
नातिशीतों गुरु) स्निग्धो मन्दपित्तकफः स्टतः | 
_छगल्स्ववनभ्रिष्यन्दी तेषां पीनसनाशनः ॥5०॥ 


अ० ४ है | 


( अहम स्नेह और अल्प गुरुता होने से अल्य-कफ- 


कारक, सम्पक होने से तथा अल्प. शीतल होने से 


अल पा 
| करत 
|| कण मांसमौरश्र॑ पित्तश्लेष्मापह गुरु | 
|. औरभ्र मांस का गुण--बुंदरण (देहवर्थक) पित्तकफनाशक, 
है॥ 
मेद/पुच्छोद्भ वृष्यमौरअ्रसदरशं गुणेः ॥दद॥ 
'मेद-पुच्छ (दुम्बा)--बृष्य (शुक्रछ) तथा उरभ्र के समान 
गुणवाला है ॥८८॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनम्‌ । 
श्रमात्यग्निहित॑ गव्य॑ं पवित्रमनिछापहम्‌ ॥८४॥ 

: बब्य (गाय) मांस का शुण-श्वास, कास, प्रतिश्याय, 
ब्वर्नाशक, भ्रम एवं -अल्याग्नि के लिये हितकारी, पवित्र, 
बायुनाशक है ॥८६॥ 

औरश्रवस्सछव्॒णं मांसमेकशफोदूभवम्‌ । 

एक शफ (खुरवाले घोड़े आदि) का मांस उरभ्र के समान 
गुणकारी, थोढ़ा नमक युक्त द्वोता दे | 

अल्पाभिष्यन्ययं वर्गो'जाज्ञछूः समुदाह्मतः ॥६०॥ 

दूरे जनान्तनिलया दूरे पानीयगोचराः । 

ये मगाश्व विहज्ञाख तेउल्पाभिष्यन्दिनों मताः ॥6१॥ 

अतीवासन्ननिछया। समीपोदकगगोचराः | 

ये मृगाश्व विहज्ञाश्व सह भिष्यन्दिनस्तु ते ॥९२॥ 

यह जाज्नल वर्ग थोड़ा अभिष्यन्दी है | जो म्ग और पश्ची 
मनुष्यों के समीपबर्ती स्थान से दूर रहते हैं, तथा पानी के स्थान 
से दूर रहते हे बे अल्प अभिष्यन्दो होते हैं (उच्छि.्ट-अभिष्यन्दि 
भोजनों के न मिलने से दोषकोपक नहीं होते) | जो सृग-पश्षी 
घरों के बहुत समीप रहते हैं, या जो पानी के बहुत समीप 
है. वे बहुत ही अभिष्यन्दी दोषप्रकोपक द्वोते हैं ॥६०-६२॥ 

आनूपवरगेस्तु पद्चविधः | तद्यथा-क्ूछचरा१, प्ठवा/ 

था: पादिनो, मस्त्याइचेति ॥९३॥ 
धप आनूपव॒ग (जछ बहुल प्रदेश का) पाँच प्रकार का है। 

कूलचर (किनारों पर चरनेवाले), प्लव (तेरनेवाले), 

थे (शज्जादि सम्पुट में रहनेवाले)) पादी (पाँववाले) और 
॥६३॥ थ न्‍ 


गजगवयमहिषरुरुचमरसमररोहितवराहख ज्विगो- 
पहल प्लेकोद्रन्यडक्वरण्यगवयप्रश्धतगः - कूछचराः 
गैत। ॥७)॥ की 


इसमें कूलचर--गज (हाथी), गबय, जल (मेंसे), रुर, 
पैमर, उपर (महाशकर) रोहित, बराद, खज्ञी (गैंडा),, गोकण, 


सृजस्थानम्‌ 
बकरी (छागल)-ईैप, शीतल, गुरु, स्निग्ध अल्पपित्त, अल्प काल्पुच्छक, ओन्‍हुर (ऊदब्रिछाव), न्यंकु (मृग), अरण्यगवय 


| वाढा और रूश्ष है॥१०३॥ 
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(वन्य गौ) आदि कूछ-पानी के किनारे चरनेवाले पशु हैं ॥ 


बातपित्तहरा बृष्या मधुरा रसपाकयो: | 

शीतछा बलिनः स्निग्धाः मूत्रछताः कफव्धनाः ॥घ॥॥ 

इनके सामान्यगुण--वात-पिच्तनाशक, बृष्य (शुक्ल ) 
मधुररस, मधुरविप्राक, शीतछ, बलकारक, स्निग्ध, मूत्रठ और 
कफवर्धक हैं ॥६५॥ ; 

विरूक्षणो लेखनश्व वीर्योष्णः पित्तदूषण: 

स्वाइम्ललवणस्तेषां गजः श्लेष्मानिलापहः ॥६६॥ 

गज (हाथी)--रूक्ष, लेखन, उष्णबीयं, पित्तप्रकोपक, स्वाहु, 
अम्ल, लवणरस, कफवायुनाशक हैं ॥६६॥ 

गवयस्य तु मांस हि स्निग्धं मधुरकासजित्‌ । 

विपाके मधुर चापि व्यवायस्य तु व्धनम्‌ ॥९७॥ 

गवय का मांस, स्तिग्ध मधुररस, कासनाशक, मधुरविपाक 
और मेथुन शक्ति को बढ़ाता है ॥६७॥ 

स्निग्धोष्णमधुरो वुध्यों महिषिस्तपणों गुरुः | 

निद्रापुंस््वबलस्तन्यवधे नो मांसदाब्येकत्‌ ॥6८॥ 

भैंस का मांस--स्निग्घ, उष्ण, मधुर, द्ृष्य (शुक्रढ) तर्पण 
(तृप्तिकारक), गुरु, निद्रा, पुंसुव (पुरुषत्व), बल और दूध को 
बढ़ाता है, मांस को दृढ़ करता है ॥६५८॥ 

रुरोर्मांसं समधुरं कषायानुरस॑ स्मृतम्‌। 

बातंपित्तोपशभन गुरु शुक्रविवधेनम्‌ ॥९९॥ 

तथा चमरमांस॑ तु स्निग्धं सघुरकासजित्‌ | 

विपाके मधुरं चापि वातपित्तप्रणागनम्‌ ॥१००॥ 

समरस्य तु मांस च कपायातुरसं स्पृतम्‌ | 

बातपित्तोपशम्न गुरु शुक्रविवधततम्‌ |१०१॥ 

रुरु का मांस--मधुररस, कषाय अनुरस, वातपित्तशामक, 
गुर, झक्रवर्धक है | चमरं का मांस स्निग्घ, मधुररस, कास- 
नाशक, मधुरविपाक, वात-पित्तनाथक दे | शुक्रवधक है॥ 

स्वेदन बूंहणं वुष्यं शीवर्ल तपेणं गुरू... 

श्र्नानिलहरं स्तिग्धं बाराहं बठवधेतम्‌॥१०२॥ 

वराह (सूअर) का मांस--स्वेदक, बूंहर्ण, इष्य, शीतल, 
तर्पण (तृप्तिकारक), गुरु, स्निग्ष, अमःवायुनाशक और 
बलवधक है ॥१०२॥ 

कफध्न॑ खज्लिपिशितं कषायसनिछापहम | 

पिच्यं पविन्नमायुध्यं बद्धमूत्न विरूक्षणम्‌ ॥१०३॥ 

खज्न (गेंडे) का मांस--कफ़नाशक, कषायरस, वायुनाथक, 
पितरों के लिये हितकारी, पवित्र, आयुवर्धक, मृत्र को रोकनेर 
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गोकणमांसं मंधुर॑ स्निग्धं सदु कफावहम । 
विपाके सघुरं चापि रक्तवित्तविनाशनम्‌ ॥१०४॥ 
गोकर्ण का सांस--मधुर, स्निग्ध मृदु, कफनाशक, मधुर- 
विपाक, रक्तपित्तनाशक है ॥१०४॥ 
हंससारसक्रौग्बचक्रवाककुररकादम्बका रण्डवजीवच्ची- 
बकव॒कबलछाकापुण्डरोकप्लवशरारी मुख नन्‍्दीमुखमद्‌ गृर्को- 
शकाचाक्षमल्लिकाश्षक्षुक्लाक्षपुष्क रशायिकाकोनालकास्घु - 
कुक्कुटिकामेघरावश्वेतवारछप्रश्नतयः प्लब: संघातचारिण।॥ 
प्लव (तैरनेवाले) पक्षी-हंस, सारस, क्रोंच, चक्रवाक 
(चकवा), कुरर, कादम्त्र (कलहंस), कारण्डव; जीवज्ञीव, वक, 
बलाका, पुण्डरीक, प्लव, शरारीमुख, ननन्‍्दीमुख, मदूगु (जल- 
कौबा), उत्कोश, काचाक्ष, मल्लिकाक्ष, शुक्लाक्ष, पुष्करशायिका, 
कोनालक, अम्बुकुक्कुटिका (जलकुक्कुटी), मेघराव (चातक) 
श्वेतवारल आदि तैरनेवाले पक्षी हैं, ये इकट्ठे रहते हैं ॥१०५॥ 
रक्तपित्तहराः शीताः स्निग्धा वृष्या मरुज्जिताः | 
सश्मूत्रपुरीषाश्च मधुरा रसपाकंयोः ॥१०६॥ 
इनके सामान्यगुण--रक्त-पित्तनाशक, शीतल, ढस्निग्ध, 
वृष्य (शुक्रव्धक), वायुनाशक, मब्मूत्र के प्रवत्तक, मधुररस 
मधुर विपाक हैं ॥१०६॥ 
गुरूष्णमधुरः स्निग्धः स्वरवणबलप्रदः । 
बुंहणः शुक्रलस्तेषां हंसो वातविकारकत्‌ ॥१०७॥ 
हंस के गुण, उष्णवीय, मधुररस, स्निग्ध, स्व॒स्वण-बल-प्रद 
बूंहण (देहवर्धक), शुक्रवर्धक, वायुविकारनाशक है ॥१०७॥ 
शब्डृशब्ठ नखशुक्तिशम्बूकभल्लूकप्रश्नतयः कोशस्थाः ॥ 
कोशस्थ ( शद्ध आदि में रहनेवाले )-शह्ल, शह्ननख, 
(कुद्रश्), शुक्ति (सीप), शम्बूक (आवरत्तकोश), भल्दूक 
(आदि शम्बूक, वोडिक) कोशस्थ हैं ॥१०८॥ 
कूमकुम्मीरश्वेतककटक्रष्णकंट कशिशुमारप्रश्ृतयः पादि न: 
पादी (पाँववाले)--कूर्म (कच्छुआ), कुम्मीर (बड़ियाल), 
श्वेत ककटक, कृष्ण ककटक (कंकडा), शिशुमार पाँववाले 
(गुह्ामच्छ) हैं ॥१०६॥ 
शद्भकूर्मा रयः स्वादुरसपाका मरुन्नुद! | 
जीता: स्निग्धा हिताः पित्ते बचस्याः इल्ेष्मवर्धना: ॥ 
_शद्ध एवं कूर्मादि--मधुररस, मधुरविपांक, वायुनाशक, 
शीतवीय, स्निग्ध, पित्तरोग' में हितकारी, वचस्थ (दृष्प-कूर्म्मो 
वातहरो बृष्यों ) और कफ्रधंक है ॥१००॥| 
क्रष्णककट कस्तेषां बल्यः कोष्णों5निलापह: | 
झुक्छ; सनन्‍्धानकझत्‌ सड्टविण्मत्रोडनिलपित्तहा ॥११४९॥ 
इनमें कृष्ण कर्कटक-उष्ण, वायुनाशक हे | श्वेत ककंटक- 
भग्न को जोड़नेवाछ्य, मलमूत्र का विरेचक और वायु-पित्त- 
नाशक है ॥१११॥ 


छुश्नतसंहिता 


[ अ० ४६ 

मत्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः सामुद्राश्व ॥११९॥ 
मछलियाँ दो प्रकार की हैं। एक--नदी में रहनेवाली 
(नादेय) और दूसरी-सपुद्र में रहनेवाली (सामुद्र) ॥११२॥ 

तत्र नादेयाः-रोहितपाठीनपाटलाराजीववर्मिंगोमत्स्य- 
कृष्णमत्स्यवागुज्ञारमुरकूसह ख्रदंप्रप्रद्वतयः ॥११३॥ 

इनमें नादेय--रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, वर्मि, 
गोमत्य, ऋष्णमत्स्य*, वागुज्लार, मर, सहल्वदंष्ट्र आदि 
नादेय (नदी में रहनेवाली) मछलियां हैं ॥११३॥ 

नादेया मधुरा मत्स्या गुरबों मारुतापहाः | 

रक्तपित्तकराश्रोष्णा वृष्या। स्निग्धाल्पवचेसः ॥११४॥ 

नादेय मत्स्य के सामान्य गुण--मधुर, गुरु, वायुनाशक, 
रक्त-पित्त प्रकोषक, उष्ण, दृष्य, स्निग्थ और मल को थोड़ा 
बढ़ाती हैं ॥११४॥ ४ 

कषायानुरसस्तेषां शष्पशेबालभोजनः । 

रोहितो यारुतहरो नात्यथ पित्तकोपनः ॥११४॥ 

पाठीनः इलेष्प्रछो बृष्यो निद्राछुः पिशिताशनः | 

दुषयेद्रक्तपितं तु छुछ्रोगं करोत्यसो । 

रोहितक (रोहू) मत्स्य--कधाय अनुरस, शष्पशैवाल को 
खानेबाली, बायुनाशक, पिच को थोड़ा कुपित करती हैं | 
पाठीन मत्स्य-कफवर्घक, दृष्य, निंद्राकर, मांसमक्षक (होने से 
पुष्टिकारक), अग्लपित्त रोग तथा कुष्टरोग को उत्पन्न करती है ॥ 

मुरलो बृंहणो बृष्यः स्तन्‍्यः इलेष्मकरस्तथा ॥११६॥ 

सुररू--बूंहण (देहवर्धक), इष्य (शुक्रछ), दूध और कफ को 
बढ़ाती है ॥११६॥ 

सरस्तडागसंभूताः स्निग्धाः स्त्रादुरसाः स्घताः | 

महाहदेषु बलिनः, स्वल्पेउस्भस्यबलाः स्व॒ताः ॥११७॥ 

सरोवर एवं तालाबों में उत्पन्न मछलियाँ-स्निग्ध, मधुर 
होती हैं । बड़े मारी जलाशयों में उत्मन्न मछलियाँ बलवान तथा 
थोड़े पानीवाले जलाशयों में उत्पन्न मछलियाँ निर्बल होती हैं ॥ 
तिमितिमिज्विलकुलिशपाकमत्स्यनिरुलनन्दिवार (रु) 
छकमकरगगरचन्द्रकमहामीनराजीवप्रभ्नतयः सामुद्राः ॥ 

समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ--तिमि, तिमिज्लिल, कुर्लिश, 
पाक्रमत्स्य, निराछक, नन्दिवारूूक, ,मंकर, गगरक, चन्द्रक, 
महामीन, राजीव आदि मछलियाँ समुद्र में रहती हैं ॥११८॥ 
सामुद्रा गुरवः स्तिग्धाः मघुरा नातिपित्तललाः | 


उष्णा वातहरा वृष्या वचेस्याः इलष्मवधनाः | ११४, 


बलावहा विशेषेण मांसाशित्वात्‌ समुद्रजा:। 
समुद्रजे भ्यों नादेया बृंहणत्वादू गुणोत्तरा; | १९०॥ 


१ कृष्ण मत्स्य -- 
/कृष्णमत्स्यस्तु शकली बहुकण्टकर्संयुतः ॥ 
कषायवर्णों रक्ताक्ष: कथितो सत्स्मवेदिभिः ॥/ 


>> 


अब्धव]).. रह ॥ 
तेबामप्यनिलध्तस्वाचचौप्स्यकोप्यो गुणोत्तरो । 


ल्लिग्घल्ात स्त्रादुपाकत्वात्तयोबप्या गृणाधिकाः ॥१२१॥ 
सामुद्रमत्त्य के सामान्य गुण--समुद्र में रहनेवाली मछ- 
हिया-गुर, स्निग्घ, मधुर, ईषत्पित्तप्रकोषक, उश्/वावुनाय 
दष्य (शुक्रवर्धक), वरचेस्थ (मलवधक) और कफवर्धक हैं | 
समुद्र में रहनेवाली मछलियां मांसभक्षक होने के कारण 
खासकर बलवधक हैं । और नदियों में रहनेवाली मछलियां 
बृंहण (देहवर्धक) होने से सम्ुद्रजन्य मछलियों से गुणों में श्रेष्ठ 
हैं। इन समुद्र एवं नदियों की मछलियों से चौप्ट्य और कूप 
की मछलियाँ अधिक श्रेष्ठ हैं, क्‍योंकि वे वायुनाशक हैं और 
बापी (बावढ़ी) की मछलियाँ स्निग्ध एवं मधुर विपाक होने के 
कारण, चौण्ट्य और कूप की मछलियों से अधिक श्रेष्ठ हैं ॥ 
नादेया गुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्छास्यचारिणः । 
सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरों रूघु ॥१२२॥ 
नदियों से उत्पन्न मछलियाँ--चूँकि पूछ और मुख को 
सहायता से गति करती हैं, इसलिये मध्य भाग से गुरु होती 
हैं | सरोवर एवं तालाबों में उत्नन्नः मछलियों का शिर, विशेष 
करके लघु होता है ॥१२२॥ 
अदूरगोचरा यस्मात्तस्मादुत्सोदपानजाः | 
किंचिन्मुक्त्वा शिरोदेशमत्यथ' गुरबस्तु ते ॥१२३॥ 
उत्स (झरना), उद॒पान (च्ुद्र जलाशय) में उत्पन्त मछ- 


-छियाँ चूंकि अधिक दूरी तक नहीं फिरतों (अल्प व्यायाम 


करती हैं) इसलिये शिरोदेश को छोड़कर, बहुत गुरु होती हैं ॥| 
अधस्तादू गुरवो ज्ञेया मत्स्याः सरसिजाः समता: । 
उरोविचरणाक्तोषा पूवेमज्ज लघु स्मृतम ॥१२७॥ 
सरस (सरोवर) में उत्तन्न मछलियों का निचछा भाग 
विशेष करके भारी होता है, क्योंकि ये मछलियाँ छाती के द्वारा 
गति करती हैं, इसलिये इनका पूर्व भाग लघु रहता है ॥१२४॥ 
इत्यानूपो महास्यन्दी मांसबर्ग उददीरितः ॥१२४॥ 
यह महाभिष्यन्दि' ( दोष, धातु मरछों का अतिशय 
क्लिन्ञकरने वाछा ) आनूप, मांसवर्ग कह दिया ॥१२५॥ 
तत्र॒शुष्कपूतिव्याधिविषसपपहतदिग्धविद्धुजीण झञ - 
बालानामसात्म्यचारिणां च मांसान्यच्रभयाणि, यस्माद्वि- 
गतव्यापन्नापहतपरिणतालपासंपूर्णवीयेत्वाहोषकराणि 
भवन्ति; एभ्योउन्येघामुपादेयं मांसमिति ॥१२६॥ 
« शुष्क, पूति (दु्गन्धयुक्त), व्याधिहत (रोगग्रस्त), विषद्त, 
“पहल, दिग्ध (विधादि से छिप्त शस्त्र द्वारा) विद्ध (बरींधा) 
3८ -_. (बढ), कृश (दुबंल), बालक, असाल्‍्य (अ कृश (दुबल), बालक, असात्य (अनुचित आहार 
१ अभिष्यन्दि-- 
_हृदयस्थान्ननिर्यासवा हिस्रोतोमृखानि यता । 
भक्त लिस्पति पैच्टिल्यादमिष्यन्दि तदुच्यते ॥? _ 


पजस्थानम्‌ 
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खानेवाले ), पशुओं का मांस अभक्ष्य है। क्योंकि- शुष्क 
होने से, रसहीन, व्यापन्न॒ (दूषित), अपहृत, परिणत, अल्प, 
असम्पूर्णवीय, तथा दोषकारक होने से अभर््य है। इन दोषों 
से रहित मांस खाना चादिये ॥१२६॥ 

अरोचक  प्रतिश्याय॑ गुरु शुष्क प्रवत्तेयेत । 

विषव्याधिहतं मृत्युं बाल छर्दि च कोपयेत्‌ ॥१२७॥ 

कासश३वासहरं बृद्धं त्रिदोष॑ व्याधिदूषितम्‌ | 

क्लिन्नमुत्लेशजनन कझ्ं बातप्रकोपणम्‌ ॥१२८॥ 

दूषित मांस के खाने में दोष-- 

शुष्क मांस--अरूचि, प्रतिश्याय, मारीपन करता है। 
विष एवं रोग से मरे पशु का मांस मृत्यु करता है । बालक 


पशु का मांस-वमन रोग करता है। बृद्ध पशु का मांत-- 


कास, श्वास करता है। रोग से पीड़ित पशु का मांस-तीर्नों 
दोषों को कुपित करता है। क्लिन्न (पूति) मांस-उत्कलेश 
(जी मचलाना) करता है | कृश पशु का मांस वायु को कुषित 
करता है ॥१२७,१२५॥ 2 

बियश्वतुष्पात्सु, पुमांसो विहज्जेपु, महाशरीरेष्वल्प- 
शरीराः, अह्पशरीरेषु महाशरीरा: प्रधानतमा। | एवमेक- 
जातीयानां महाशरीरेभ्यः कृशशरीराः प्रधानतमा॥१२६॥ 

लिज्ञ आदि का विचार-- 

चौपायों में स्त्ीलिंग श्रेष्ठ है, पक्षियों में पुंढ्लिज्ञ श्रेष्ठ है। 
महाशरीर (मैंसा, गेंडा) वाले आनूप देश के प्राणियों में अल्प 
शरीरवाले (रूरू आदि ) श्रेष्ठ हैं। अल्पशरीखाले (ढावां 
आंदि) विष्किरों में महान्‌ शरीरबवाले पक्षी उत्तम हैं ॥ समान 
जातीयों- में महान्‌ शरीरबालों से कृशशरीखाले प्राणी 
श्रेष्ठ हैं. ॥॥१२६॥ 

स्थात्तादिकृतं मांसध्य गुरुलाघवमुपदेक्ष्यामः। तद्यथा 
रक्तादिषु जुक्रान्तेषु धातुषूत्तरोत्तरा गुरुतरः, तथा सक्थि- 
स्कन्धक्रोडशिरःपादकरकटी प्रष्ठ चमंकालेयकयक्कद्न्त्राणि॥ 

स्थान के विचार से मांस का गुरू-लाघव कहते हैं, यथा- 
रक्त से आरम्म करके शुक्र तक धातुओं में उत्तरोत्तर गुरुख आता 
जाता है | रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अह्थि, अस्थि से 
मज्जा और मज्जा से शुक्र गुर है। इसी प्रकार--सक्थि 
(ऊर), स्कन्ध (कम्पे), क्रोंड (उदर), शिर, पांव (पिछले), कर 
(अगले पांव), कटि, पीठ, चरम (त्वचा), काल्येक (छक्क), 
यक्ष॒त्‌ (जिगर) जौर आंत ये उत्तरोत्तर गुर हैं ॥१३०॥ 

शिरः रकन्ध॑ कटो पृष्ठ सकिथित्ती चात्मपक्षयोः। 

शुरु पूब बिजानीयाद्वातबस्तु यथोत्तरम ॥१३३॥ «५ 

शिर, स्कन्घ, कटि, पीठ, टांगों में अपनी अपेक्षा से पूब 
को गुरु जानना चाहिये | रक्तादि धातुओं में अपनी अपेक्षा से 


् 


पिछले को गुरु समझना चाहिये ॥१३१॥ 


22 
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स्वस्थ प्राणिनों देहे मध्यों गुरुरुराहतः | 

पूर्वेभागो गुरु: पुंसामशोभागम्तु योषिताम॥९३२॥ 

उगोग्रीव॑ जिहड्भानां विशेषेत गुरू स्म्ृतम्‌ | 

पक्षोस्च्ेपात्ममों दृष्टो मध्यभागम्तु पक्षिणाम ॥१३ ३॥| 

सब प्राणियों का मध्य भाग गुरु होता है, पुरुषों का पूव 
भाग गुरु होता है. स्त्रियों का अधोभाग गुरु होता है। पक्षियों 
की छाती और ग्रीवा विशेषकर गुरु होती हैं, पक्षियों का मध्य- 
भाग न तो रूघु. न गुरु, समान होता है, क्योंकि पंखों के 
बालन के कारण समान रहता है ॥१३२,१३३॥ 

अतीब रूश्म॑ मांस तु विहड्भानां फलाजिनाम्‌ | 

बूृंहणं मांसमत्यथ खगानां पिशिताशिनाम्‌॥१३४॥ 

मत्स्याशिनां पित्तकर वातघ्न॑ं धन्‍्वचारिणाम्‌ । 
आहार दृष्टि से गुरूलापव-- 

फल खानेवाले पक्षियों का मांस अति रूक्ष होता है। 
मांस खानेवाले पक्षियों का मांस अतिशय देहवर्धक होता है। 
मछलियों को खानेवाले (बगुले आदि) पक्षियों का मांस पित्त- 
कारक होता है. घन्व (जांगल देश) चारी पक्षियों का मांस 
चातनाशक होता है ॥१३४॥ 

जलजानपजा ग्राम्या: क्रव्यावैकञफास्तथा ॥१३४।॥ 

प्रसहा ब्रिछवासाञ्र ये च जंघालसंज्ञिताः । 

प्रतुदा विष्किराश्नेत्र छूपयः स्ययथोत्तरम्‌ । 

अल्पाभिष्यन्दिनश्रेव यथापुवरमतो सन्‍्यूथा ॥१३६॥ 

वर्गों का गुरु-छाघव-जलज (जल में रहनेवाले) आनूपज 
(आनूर-जलबहुल प्रदेश में), आम्य (गौ आदि), क्रव्याद 
(मांस खानेवाले), एकशफ (घोड़े आदि), प्रसह्व (काक 
आदि), बरिल्वासी (सिंह आदि) और जंत्राल (मृग आदि), 
प्रत॒द (कपोत-पारावत आदि), विष्किर (ब्रटर आदि) ये उत्त- 
रोत्तर लघु एवं अल्य अभिष्यन्दि होते हैं। (आनूप से जलज 
गुरु और महा अमिष्यन्दि हैं) ॥१३५,१३६॥ 

प्रमाणाधिकास्तु स्वजातावल्पमारा गरवश्च | स्वे- 
प्राणिनां सबंशरीरेभ्यः प्रधानतमा भवन्ति यक्ृत्प्रदेशवर्ति- 
जस्तानाददीत, प्रधानालाभे मध्यमयस्क सद्यस्तमक्लि 
प्रमुपादेयं मांसमिति ॥१३७॥ 

अपनी ही स्वजाति में जो पशु शरीर में अधिक होते हैं 
चे अल्पसार ( तुच्छ बल ) होते हैं, तथा गुरु होते हैं। सब्र 
प्राणियों मैं, सम्पूण शरीर के अन्दर यक्नत्‌ प्रदेश में रहने वाली: 
सिर स्नायु-मांत अधिक प्रधान (श्रेष्ठ) होते हैं, इनका ग्रहण 


१ कऋविराज हाराणचन्द्र जी ने “आत्तप्रचयो:” यह पाठ 
“आत्मपक्षयों:” के स्थान पर दिया है। इसका अर्थ स्त्री एवं 
पुंल्लिजू भेद से कियाहैं। . - ८: - ठ 


सुश्नतसंहिता 


४ सअ० 'डपै । 

चाहिये। (पित्ताशय-((७०]९-9]8006/) एवं पित्तवाह॒क 

प्रणाली को छोड़ देना चाहिये यह बृद्धवैद्यप्रथा है)। यदि | 

प्रधान (श्रेष्ठ) न मिल्ले तो मध्यम आयुवाले, तरुण तुरन्त मारे | 

पशु का, अक्लि्ट (मन के अनुकूछ) मांस का ग्रहण करना | 

चाहिये ॥१३७॥ 

भवति चात्र-- 

चर: शरीराबयवाः स्वभावों घातवः क्रिया। 

ढिझ्ज प्रमाणं संस्कारों मात्रा चास्मिन्‌ परीक्ष्यते॥१३०॥ 
इति मांसवर्गः । ह 


। 
| 


कहा भी है-- 

मांस के विषय में निम्न बातों का विचार करना चाहिये-- 

,चर (किस स्थान में विचरता है), शरीराबयब (शरीरके ' 
भाग), स्वभाव, धातु (रस रक्तादि), क्रिया (चेश), छिज्ढ, ! 
प्रमाण और संस्कार (कल्मना) का विचार करना चाहिये ॥ । 

चर--किस स्थान पर विचरता है, धन्व (जांगल देश) में, . 
था आनूप (जलबहुल में), जल में विचरता है, किस प्रकार का. 


, यह आहार करता है, किस प्रकार का इसका विहार है। 


इत्यादि बातों को देखना चाहिये। शारीराबयब--शरीर के 
भाग पक्षियों की उर और गवा भारी होती है। स्वभाव-- 
स्वभाव में, बेर लघु हाते हैं | धातु--रक्त से मास घातु गुर 
है। क्रिया--छाती के सद्दारे चलने से इनका पूर्व भाग लघु 
होता है। लिंग--चौपायों में स्त्री लघु हे, पक्षियों में पुरुष लु 
है| प्रमाण--महा शरीरों में अल्प शरीर लघु हैँ । संस्कार- 
चावलों से छाजा रुघु हैं | मात्रा-गुरु पदार्थों को आधे पेट 
खाना; ल्घु पदार्थों को पेट भरकर खाना। 

“व! से अग्निबल की अपेक्षा से भी विचार करना चाहिये। 
इन सब बातों का विचार करके गुर ल्घु का निश्चय करना 
चाहिये ॥ १३८॥ ्ज् 

/ 


अथ फलवर्ग: | 

अत ऊध्व फलान्युपदेक्याम। | तद्यथा-दाडिमाम- 
लकबंदरकोलठककन्घुसौबी २ सि ख़ितिकाफलक पित्थमा तु 
क्लाम्र/म्रातककरमदंप्रियालनारद्न जम्बो रकुच भव्यपाराव* 
तवेत्रफलप्राचीनामछक तिन्तिडीक नीप को शा म्राम्ली का प४* 
तीनि,॥ १३६॥ 
इसके आगे फलों को कहते हैं-- डर 

यथा--दाड़िम (अनार), आमलक (आंवला), बंदर (। 
बेर), कोल (झाड़ी के बेर), ककर्ध (छोटे बेर), सौवीर (बेर की 
भेद ), सिश्चितिका ( पाठान्तर में शिम्ब्रतिका-देर का भेद )| 
कपित्य (कैथ), माठल्ुज्ञ (बिजौरा)) करमद (करोंदा), पिग्नार 
नारंग(नारंगी), जउबीर; >कुत(बड़हल), भव्य (कामरंग:कमरत/ 


४६ ] 
बत, वेत्रफल, प्राचीन आमलक ( पानीयामलक ), तिन्ति- 
(१ 


हि 


पास 


इमली ) आदि फल हैं ॥१३६॥ 

, अम्छानि रसतः पाके गरूण्युष्णानि वीयतः । 
पित्तढान्यनिलध्वानि कफोल्कलेशकराणि च ॥ १४० ॥ 
हछामान्‍्य गुण--फर्ठों के रस, अम्लरस, गुरुविपाक (मधुर), 

उणावीय, पित्तकारक, वायुनाश और कफ को कुपित करते हैं । 
कपषायानुरसं तेषां दाड़िमं नातिपित्तलम्‌। 
दीपनीय रुचिकरं हथ्यं वर्चाविबन्धनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
द्विविध तत्तु विज्ञेयं मधुरं चास्लमेव च | 
त्रिदोषध्नं तु मधुरमम्लं वातकफापहम्‌॥ १४२ ॥ 
दाड़िम ( अनार )--कषराय--अनुरस, थोड़ा पित्तकारक, 
अग्निदीपक, रुचिकर, हृदय के लिये प्रिय, मल को रोकनेवाला 
है। अनार दो प्रकार का है--मीठा और खट्टा | इनमें मधुर- 
त्रिदोषगाशक और अग्ल (खट॒टा) अनार बात-कफनाशक है ॥ 
अम्ल समधुरं तिक्त कपाय॑ कटुक॑ सरम्‌ । 
चहुष्यं स्वंदोषध्न॑ वृष्यमामछकीफलम्‌ | १४३ ॥ 
ह॒न्ति बातं तदम्लत्वात्‌ प्रित्तं माधुयशैत्यतः। 
कफ रूक्षकपायत्वातू फलेभ्योउभ्यधिक च तत्‌ ॥१४४ 
आमलकी फल--अम्ल, थोड़ा मधुर, तिक्त--कषाय- कठु 
रस, आँखों के लिये द्वितकारी, त्रिदोषनाशक, वृष्य, शुक्रवर्धक 
है | अम्लरस होने से वायु का, मधुर एवं शीतबीय होने से 
पित्त का, रूक्ष--कषाय होने से कफ का नाश करता है, इस- 
लिये दूसरे सब फलों से अधिक गुणकारी है ॥१४३,१४४॥ 
फकन्धुकोलबद्र॒माम॑ पित्तकफावहस। 
पक्वं पित्तानलहरं स्निग्धं समधुरं सरम्‌॥ १४४५॥ 
धुरातन तृदझमन अ्रप्मघ्नं दीपन रूघु । 
._; कन्‍्धु, कोल, बदर--ये कच्ची अवस्था में, पित्त एवं कफ- 
लकी हैं। पकने पर पित्त-वायुनाशक, स्निग्ध, मधुर और 
रत ( बिरेचक ) हैं। पुराने बेर-प्यासशामक, थकान को 
। मिटाते हैं, अग्निदीपक और लघु हैं ॥ १४५॥ 
| सोवीर॑ बदर॑ स्निग्धं सधुरं बातपित्तजित॥१४६॥ 
कपाय॑ स्वाढु सम्राह शांतं सिश्वितिकाफलम्‌ । 
: ,. सौवीर बेर-स्निर्ध, मधुर, बातपित्तनाशक है । सिश्चितिका 
बेर का ही भेद ) फल--कषाय रस, मधघुरविपाक, संग्राही 
! और शीत है ॥१४६॥ 
कपित्थमस्व॒यं कफध्तं ग्राहि बातलम,॥ १४७ 
फैफ़ानिलहरं पक मधुरास्लरस गुरु | 
ासकासारुचिहरं रष्णाघ्नं कण्ठशोधनम | १४८ ॥ 
फपित्थ ( कैय )-कचा कैथ--स्वर के लिये हानिकारक, | 
>+नाशक, संग्राहि, बातनाशक है | पकने पर--कफ़--बायु- | 
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सूजैस्थानंम 


ड्रीक, नीप (कदम्ब ), कोशामू ( कोसिम्ब ), आम्लीका | तृष्णानाशक और गले का ( स्वर का ) शोधन करता है॥ 
१) 


गुर और शीतल है ॥।१५६॥ 


१६५ 


नाशक, मधुर, अंम्लरस, गुरू हैं; श्वांस, कास, अरुचिनाशक, 


लघ्बम्लं दीपन हय्य॑ मातुलुज्लमुदाह्तम्‌। 

त्वक्‌ तिक्ता दुजरा तध््य वातकृमिकफापहा ॥ १४६॥ 

स्वादु ज्ञोतं गुरु स्निरध॑ मांस मारुतपित्तजितू | 

मेध्यं शूल्ानिरच्छदिकफारोचकनाशनम्‌ ॥ १४०॥ 

दीपन र्घु संग्राहि गुल्मार्शोष्न॑ तु केतरम्‌। 

शूलाजीणविवन्धेषु मन्देउम्नो कफमारुते ॥| १४१॥ 

मातलुज्ञ ( बिजोरा )-छघु, अम्ल, अग्निदीपक, हृदय 
के लिये प्रिय है.। इसकी छाछ--तिक्त, दुर्जर एवं वायु, झृमि 
और कफूनाशक है। इसका मांस ( गुद्दा )-मधुर, शीतल, 
गुरु, स्निग्ध, वायु पित्तनाशक है। मेथ्य ( मेधा के ढिये ह्वित- 
कारी ), शूछ, वायु, छ्दिं, कक और अरुचि का नाशक है | 
इसका केसर ( तन्तुजार )--अग्निदीपक, छुघु, संग्र।ही, गुल्म- 
अशनाशक, शूल, अजीर्ण विवन्ध ( मलावरोध ), अग्निमान्ध 
और कफवायु रोगों में हितकारी है ॥१४६-१५१॥ 

अरुचो च विशेषेण रसस्तस्योपदिश्यते | 

पित्तानिलकर॑ बाल पित्तलं बद्धकेशरम्‌॥ १५२ ॥ 

बिजौरे का रस--अरुचि में खांसकर उपयोगी है | बाल 
( छोटा ब्िजौरा )--पित्त. एवं बायुकारक है | बद्धकेसर (जिस 
बिजौरे में तन्तु बद्ध रुका है ) पित्तकारक है ॥१४२॥ 

हथ॑ वर्णेकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌ | 

कषायानुरसं स्वादु बातघ्नं बृंहण गुरु॥ १५३ ॥ 

पित्ताविराधि संपकव्रमाम्न॑ शुक्रविवर्धनम्‌ | 

पक्का आम--द्वृंदय के ल्यि प्रिय, वणकारक, रुचिकर, 
रक्तमांस- बलवर्धक, कषाय-अनुरस, स्वाददार, वातहर, बृंहण 
और गुरू है तथा पित्तशामक और शुक्रवर्धक है ॥१५३॥ 

बूंहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीयति॥ १५४॥ 

आम्रातकफल वृष्यं सस्नेहं इलेष्सवधेनम्‌ | 

आमूतक फल--देहवर्धक, मधुर, बलकारक, गुर, विश्म्म 
( वायु, ताद, शूलछ होना, मल का न आना ) उत्तन्नकर जीण 
होता है । दृष्य स्नेहयुक्त और कफ़वघक है ॥१५४॥ 

ब्रिदोष विष्टम्भकरं छकुच॑ शुक्रनाशनम ॥ १४५॥ 

छकुच ( बड़हल )-तौनों दोधों को उसन्न करता है, 
विश्म्भ (गुड़गुड़ाहट) करता है, और शुक्र को नश करता है॥ 

अम्ल तपापह रुच्यं पित्तकत्‌ करमदंकम्‌। 

करमद ( करौंदा )--अम्लरस, तृषानाशक, रुचिकर, पित्त 
कारक है |. न 

बातपित्तहर॑ वृष्यं प्रियालं गुरु शोतछम ॥ १४६॥ 

पियाल ( चिररौंजी )-बात-पित्तनाशक, दृष्य (शुक्रव्धक), 
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कर्ण ( शाल ), परुष ( फालंसा ) फल्ग!ु ( अज्ञीर ), गांगेरकी 
नागबला ), पुष्करवरत्ति, ब्िल्व ( वेलगिरी ), बिम्बी (कंदूरी) 
आदि हैं ॥१६३॥ 
फछान्येतानि शीतानि कफपित्तहराणि च्‌। । 
संग्राहकाणि रूक्षाणि कषायमधुराणि च ॥ १६४॥ 
इनके सामान्य गुण--ये फल शीतबीय, कफ-पि्तनाशक | 
हैं | संग्राही, रुक्ष और कषाय एवं मधुररस हैँ ॥१६४॥ 
क्षीरिवृक्षफलं तेषां गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌। | 
कषाय॑ मधुर साम्ल॑ नातिमारुतकोपनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
क्षीरिवृक्ष फलों के गुण-ग़ुरु विश्म्मि, शीतल, कषाय,मधुर, 
अम्डरस प्राय, वाद को कुपित करते हैं॥ 8 
अत्यथ वातलं ग्राहि जाम्बबं कफपित्तजितू | 
जामुन का फल--अत्यन्त वातप्रकोपक, संग्राह्ी, कफ 
पित्तनाशक है ॥ । 
स्निग्ध॑ स्वाहु कषायं च राजादनफर्ल गुरु ॥ १६६॥ 
राजादन फल--ौ्निग्ध, स्वादु-कषाय रस और गुरु है॥ 
कषाय॑ मधुर रूक्ष तोदन॑ कफवातजित्‌ | 
अस्छोष्णं छघु संग्राहि स्निग्धं पित्ताग्निव्धेनस्‌ ॥१६७ 
तोदन फल--कषाय, मधुर, रूक्ष, रा है। 
अम्ल, उष्ण, लघु, ग्राही, स्निग्ध, पित्त एवं अग्निवर्धक है॥ 
आम॑ कपषाय॑ संग्राहि तिन्दुक वातकोपनम्‌। 
विपाके गुरु संपक्वं मधुरं कफपित्तजित॥॥ १६८) 
तिन्दुक फल--आम, कपायरस, संग्राही, बातकोपक 
मरी प्रकार से पका फल, मधुरविपाक, मघुररस, कफ-पित्त- 
नाशक है ॥१६८॥ 
सधुरं च कपायं च स्निग्ध॑ संग्राहि बाकुछम्‌ | 
स्थिरीकरं च दन्तानां विज्ञदं फलमुच्यते || १६९॥ 
बकुछ ( मौल्सरी )--मंधुर, कप्राय, स्निग्ध, संग्राही, 
दान्तों को स्थिर ( दृढ़ करनेवाला ) एबं स्वच्छ करता है ॥| 
सकषाय दविम स्वादु धान्वन कफवातजित्‌ | 
तद्वद्‌गाज्ञरुक विद्यादश्मन्तकफछानि च | १७०॥ 
धान्वन ( धामण ) फल--कषायरस, शीत, सवा, कपः 
बाथुनाशक है | गंगेरन और अश्मन्तक् के फछ में भी ये 
गुण हैं ॥| १७०॥ 
विष्टम्मि मधुर स्तिग्धं फल्गुज तपेणं गुरु। 
फहल्गु ( काकोदुम्बरिका अज्लीर) का फल--विं 
मधुर, स्निग्घ, तृत्तिकारक एवं गुरु हे । 
अत्यम्ठमीपन्मघुर कषायातुरसं छूघु ॥ १७१ ॥| 
बातध्न॑ पित्तजनन्रमाम विद्यात्‌ परूषकम | 
पहूष ( कचा फाठ्सा )--अल्यन्त खद्टा, थोड़ा भी”! 
कपाय अनुरस, लघु, वातनाशक, पित्तकारक है |१७१॥ 
तदेब पकक्‍ब सधुरं वातपित्तनिवर्देणम ॥ १७१॥ . 


१६६ ! 

हय॑ स्वाद कृषायाम्ल भव्यमास्यविशोधनम्‌ । 

पित्तरलेष्महरं ग्राहि गुरु विष्टम्मि शीतलम्‌॥ १९७॥ 

भव्य--हृदय के लिये प्रिय, स्वाढु, कपाय-अम्ल, और मुख 

का शोधक है। पित्त-कफनाशक, संग्राहि, गुरु, विष्टम्मी, 
शीतल है ॥१४०॥ 2 

पारावतं सुमधुरं रुच्यमत्यग्निवातलुत्‌ । 

पारावत-सधुर, रुचिकारक, अत्यग्नि, एवं वायु का 

नाश करता है। 

गरदोपषहर॑ नीप॑ प्राचोना मछक यथा ॥ १५८ ।॥) 

नीप ( कदम्ब )-गर ( संयोगजन्य विष )-दोषनाशक 

है, प्राचीन आमलक ( पानीय आँवला ) भी गरदोषनाशक दे। 
बातापहं तिन्तिडीकमाम पित्तबछासकृतू । 
ग्राह्मुष्णं दीपन॑ रुच्यं संपक्वं कफवातनुत्‌ ॥ १४६ | 
कच्ची तिन्‍्तड़ी ( कच्ची इमली )--वातनाशक, पित्त,कफ- 
कारक है | पक्की इमली--संग्राही, उष्णवीर्य, अग्निदौपक, 
रुचिकारक, कफ-वातनाशक है ॥१५६॥ 
तस्मादत्पान्तरगुण कोशाम्रफलमुच्यते । 
कोशामू ( कोशाम्ब्री ) फछ--के गुण--इमलछी से कुछ कम 
गुणवाले हैं । 
अस्लीकायाः फर्ल पक्व तद्ददूसेदि तु केवलम्‌ ॥१६०॥ 
पक्की अम्लिका ( इमली ) के गुण -पक्के तिन्‍्तड़ीफल के 
समान ही हैं, किन्त यह विरेचक हैं ॥१६०॥ 
अम्ल समधुरं हय॑ विश्वदं भक्तरोचत्म्‌ | 
बातध्न दुजरं प्रोक्त नारदस्‍्य फल गुरु॥ १६१॥ 
नारक्ञ ( नारज्ी )--अम्ल, मधुर, दृदय के लिये प्रिय, 
विशद, भोजनमें रुचिकर, वातनाशक, ढुजर, गुरु (चिरपाकी) 
होता है ॥१६१॥ 
ठष्णाशूछकफोत्क्लेग्च्छ दि श्रासनिवा रणम्‌ । 
बातरलेष्मविबन्धध्न॑ जम्बोरं गुरु पित्तकृत्‌ | 
ऐराबत दन्तशठमग्नं शोणितपित्तकृत्‌ ॥ १६२ ॥ 

_ जम्बीर-पंष्णा, शूल़-कफ की इड्धि, वमन, श्वासनाशक, 
वायु कफ एवं विवन्धनाशक, गुरु, प्ित्तकारक है। ऐरावत 
दन्तशठ ( गुदड़िया निम्बु )--रक्त पित्तकारक है ||१६२९॥ - 

क्षीरिवक्षफलजाम्बबराजादनतोद्नशीतफलतिन्दुकब- 
कुछ्धन्वत्ताअमन्तकाश्वकण फल्गुपरूष कगा ज्ले रुकी पुष्करवरत्ति 
बिल्वबिम्बीप्रश्नतीनि॥ १६३ ॥ 
कषायरस-बहुल फल--- 

क्षीरिव्ृक्षफल ( बड़, पीपल, पिलखन, गूलर, आदि ); 
जाम्ब्रब ( जाम॒न ), राजादन ( क्षोरिणी ), तोदन (राजप्रिय), 
शीतफल ( उड़ुम्बर ), तिन्दुक, बकुछ ( मौड्सरी ), घस्वन 
( धामन ), अश्मन्तक ( आउन्‍्त अथवा कचनारमेद ), अरब- | 


हे कि मधुर शीत॑ रक्तपित्तप्रसांदनमे । 
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पनस (कट्हुझ)--कषायरस (थोड़ा), स्निग्घ, मधुररस 


पक्का फाल्सा--मधुररस, वायु-पित्तनाशक, विपाक्र में | भौर गुरु है। 


शीत, रक्तपित्त को स्वच्छ (शान्त) करता है। 
पौष्कर स्वादु विष्टस्भि बल्य॑ कफकरं फलम्‌ ॥१७३॥ 
पौष्कर (कमल)--मधुर, विश्म्मी, बलकारक, कफवधक 
गुरु है ॥१७३॥ 
। कफानिलहर तीहणं स्निग्ध' संग्राहि दीपनम्‌ | 
! कटुतिक्तकषायोष्णं बाल बिल्वमुदाह्तम्‌ ॥१७४॥ 
विद्यात्तदेव संपक्ब॑ मधुरानुरस' गुरु। 
विदाहि विष्टम्भकर॑ दोषकृत्‌ पूतिमारुतम्‌ ॥१७५॥ 
बेल (कच्चा)--कफ वायुनाशक, तीक्ृण, स्निग्ध, संग्राही, 
अग्निदीपक, कद, तिक्त, कधायरस, उष्ण होता है। यही बेल 
,.. पकने पर मधुर-अनुरस, गुर विदाद्ी, विश्म्मकारक, दोषप्रकोपक 
। रब दुर्गन्धित वायु* को उत्पन्न करता है १७४, १७५॥ 
। बिम्बीफल साथ्रकर्ण स्तन्यक्ृत्‌ कफपित्तजितू। 
वृडदाहज्वरपित्तासुक्ासश्वासक्षयापहम्‌ ॥१७६॥ 
। बिम्बीफल--(कंदूरी)-- अश्वकणफल-दुरधवधक, कफ-पित्त 
| प्‌ नाशक, तृषा, दाह, ज्यर, पित्त, रक्त, कास, क्षय रोग को नष्ट 
. करते हैं॥१७६॥ 
: तालनालिकेरपनसमोचप्रश्नतीनि ॥१७७॥ 
+ मधुर फल कहते हैं-- 
ताल (ताढ़), नारिकेल (नारियछ), पनस (कटहल) और 
।मोच (केला) आदि मधुर फल हैं ॥१७७॥ 
स्वादुपाकरसान्याहुवातपिक्ताहराणि च॒ । 
बलप्रदानि स्निग्धानि बृ हणानि हिमानि च ॥१७८॥ 
इनके सामान्य गुण--मधघुररस, मधुरविपाक, वात-पित्त- 
नाशक, बढदायक, स्निग्ध, देहबधक और शीतल हैं ॥[१७८॥॥ 
फल स्वादुरसं तेषां तालजं गुरु पित्तजितू। 
तद्बीज स्वादुपाक तु मूत्र बातपित्तजित्‌ ॥१७७॥ 
ताल का फल--मधुररस, गुरु, पित्तनाशक है| ताढ़ का 
बीज, मधुरविपाक, मूत्रल, वात-पित्त नाशक है || (७६॥ 
न्ालिकेरं गुरु स्निग्ध' पित्तप्नं स्वादु शीतलम्‌। 
बलमांसप्रद ह॒यं बृंहणं बस्तिओोपनम ॥९८०॥ 
नारियछठ का फलू-गुर, स्निग्ध, पित्तनाशक, मधुर, 
शीतल, बलप्रद, मांसप्रद द्वृदय के लिये प्रिय, बृंहण (देहवधक) 
और बस्तिशोधक (मूत्रढ) है ॥|१८०॥ 
पत्तस' सकषाय तु स्निग्ध' स्वादुरसं गुरु । 


१ 'पूतिमारुत! का अर्थ डल्हंगाचार्य ने सुगन्धित वायु किया 
हे । पकने पर सुगन्धित गम्धवाला होता हैं | तथा-- 

पूत्ति: खट्‌वाशः वत्तजा मधुककंदी 

[तिपुष्पेति -सुगन्धितपुष्पेत्यर्थ: ॥”_ 


मोचं स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नातिशीतरुम्‌ ॥१८१॥ 

रक्तपिक्ताहरं वृष्यं रुच्यं श्छेष्मकरं गुरु॥ 

मोच (केला)--मधुररस, कषाव, थोड़ा शीतल, रक्त-पित्त- 
नाशक, बृष्य (शुक्रबर्धक), रचिकर कफकारक और गुर है ॥ 

ट्राक्षाकाशमयमधूकपुष्पखजूरप्रश्नतीनि ॥ १८श॥ 

द्राक्षा (किसमिस), काश्मरी (गम्भीर), खजूर (खजूर, 
पिण्डखजूर) और मधुक-पुष्प (महुवे के फू) आदि फ़छ हैं॥ 

रक्तपित्तहराण्याहुगुरूणि मधुराणि च। 

सामान्य गुण--ये रक्त-पित्तनाशक, गुरु एवं मधुर-रस, 
मधुर बिपाक हैं । 

तेषां द्राक्षा सरा स्वयं मधुरा स्निग्धशीवढा ॥१८३॥ 

रफ्तपिक्तज्वरश्वासतृष्णादाह क्षयापहा । 

द्राक्षा फल-सर (विरेचक), स्वयं (गले के लिये ह्वितकारी), 
मधुर, स्निग्ध, शीतल है । रक्त-पित्त, ष्वर, श्वास, तृषा, दाह, 
क्षय नाशक है ॥१८३॥ 

हृथ्ं मूत्रविबन्धध्न॑ पिक्तासग्वातनाशनम ॥॥१८४॥ 

फेश्यं रसायन मेध्यं काश्मयं फलमुच्यते | 

फाश्मरी फल--दवृदय के लिये प्रिय, मूत्रावरोधनाशक, 
पित्त-रक्त-बायु को नष्ट फरता है | केशों के लिये हितकारी रसा* 
यन, मेध्य (मेधा के लिये हितकारी है) ॥१८४॥ 

क्तक्षयापहं हयं शीतल तपणं गुरु ॥१८५॥ 

रसे पाके च मधघुरं खाजूरं रफ्तपित्तनुत्‌ | 

खजूर--श्षत-क्षयनाशक, द्वदय के लिये प्रिय, शीतल, 
तृष्तिकारक, गुरु, मधुररस, मधुरबिपाक और रक्त-पित्तनाशक है.॥| 

घूृंहणीयमहद्यं च मधूककुसुमं गुरु । 

यातपिज्ञोपशमन' फल तस्योपद्रियत ॥१८६॥ 

महुबे का फूल--बंहणीय (देहवर्धक), हृदय के लिये अप्रिय 
गुरु है | इसका फ़ल-वात-पित्तशामक है ॥१८६॥ 
बाताभाक्षोडाभिषुकनिचुलपिचुनिकोचसो रुसाणप्रश्नतीनि॥ 

बाताम (वदाम), अक्षोड़ (अखरोट), अभिषुक (अंगूर) 
निचुल, पिचु, निकोचम (पिस्ता), उदस्माण (खुरभन्ति), लवली 
आदि फल हैं ॥१८७॥ 

पि्तश्लेष्मह राण्याहुः स्निग्धोष्णानि शुरूणि च | 

झ हणान्यनिरूष्तानि बल्याति सधुराणि च ॥१८८॥ 

इनके सासान्य गुण--कफ-पित्तनाशक, स्निग्ध, उष्ण, 
शुरु, बृंहण (देहवधंक), बायुनाशक, बलकारक और मधुररस, 
मधुरविपाक हैं ॥१८८॥ 

कपायं कफपिर्ाष्त' किचिशिक्त रुचिप्रदम। 

ह॒यं सुगन्धि विशदं उवछीफडमुच्यते ॥१८६॥ 


श्ष्द 
छवलछीफल" (हरफा रेवड़ी)--कषाय, कफ-पित्त-नाशक, कुछ 


सुश्रुतसंहिता 
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करज्ञ, किशुक (ढाक), अरिष्टफल (निमोली)-कुष्ठ, गुल्म, 


तिक्त, रुचिकारक, दृदय के लिये प्रिय, सुगन्धित, बिशद (सूच्रम | उदररोग, अशरोग नाशक, कटुविपाक, कट॒रस, कृमि (अन्तः- 


खोतों में पहुँचनेवाला) है ॥१८६॥ 

वसिर॑ शोतपाक्यं च सारुष्करनिवन्धनम्‌ | 

विष्टस्मि दुजरं रूक्षं शीतल बातकोपनम्‌ ॥१६०॥ 

बिपाने मघुरं चापि रक्तपिक्ताप्रसादनम्‌ | 

ऐराबतं दन्तझठमम्ल॑ झोणितपित्तिकृत्‌ ॥१६१॥ 

बरिर (सूर्यावत्तफल) शीतपाक्य (ब्ढ़फल) और अरुष्कनि- 
बन्धन भिलछावे का बृन्‍्त)--ये विष्टम्म (पेट में गुड़गुड़ाहट 
कारक), दुजेर (पकने में कठिन), रूक्ष, शीतछ, वायुप्रकोपक, 
मधुरविपाक, रक्त-पित्तनाशक हैं ॥१६०, १६१॥ 

शीतं कषाय॑ मघुर टड्डू मारुतकदू गुरु । 

टंक (नीलकपित्यफ्ू)--शोत, कघाय, मधुरविपाक, वायु- 
कारक और गुरु है | 

स्निग्धोष्णं तिक्तमधुरं बातरष्मघ्नमैज्ुदम्‌ ॥१६२॥ 

ऐंगुद (इंगुदी फछ)--स्निग्घ, उष्ण, तिक्त, मधुर, वात- 
कफ नाशक है ॥१६२॥ 

शमीफल गुरु स्वादु रूक्षोष्णं केशनाशनस्‌ । 

शमी का फ़ल--गुरु, स्वाडु, रूक्ष, उष्ण, केशनाशक है | 

गुरु इलेष्मातकफल कफकृन्मघुरं हिमम्‌ ॥१७३॥ 

श्लेष्मातक (लिसोड़े का) फल--गुरु, कफकारक, मधुर, 
और शीतल है ॥१६३॥॥ 

करीराक्षिकपोलूनि तृणश्यफछानि च | 

स्वादुतिक्तकदृष्णानि कफवातहराणि च ॥१६४॥ 

करौर (करोल), अक्षक (तिनशफल या रुद्राक्ष), पीलु, 
तृणश्न्य (मल्लिका) फलों के सामान्य गुण--मधुर, तिक्त, कठु 
उष्णवीय, कफ-वातनाशक है ॥१६४॥ 

तिक्‍त॑ पित्तकरं तेषां सरं कठुबिपाकि च |. 

तीचणोष्णं क॒दुक पीछु स्नेह कफवातजित्‌ ॥१८५॥ 

पीछु के गुण-तिक्त, पित्तकारक, सर (विरेचक), कटुविपाक, 
तीचण, उष्णवीय, कटुरस, स्नेहयुक्त, कफ एवं वायु का नाशक है ॥ 

आरुष्करं तौवर॒क कषाय॑ कठुपाकि च | 

उष्णं क्मिज्वरानाहमेहोदाबत नाशनम ॥१९६॥ 

आरुष्कर (मिलावा) और तौवरक (प्रमेह चिकित्सा में कहा 
ठुबरक फल)--कपाय, कटुविपाक, उष्ण, ऋृमि, ज्वर, आनाह, 
प्रमेह, उदावत्त नाशक हे ॥१६६॥ 

.कुष्ठगुल्मोदराशशोध्त' कटुपाकि तथेव च | 

करञ्जकिशुकारिष्टफलं जन्तुप्रमेहनुत्‌ । ३ 

अद्जोलस्य फल विस््र॑ गुरु श्लेप्महरं हिमम ॥१९७॥ 


१ लव॒लीफल-- 
“घनस्निग्धा हरितांशुप्रपुन्नाटसद्‌वछदा | 
सुगन्धिमूला छवली पाण्डुकोमलवल्कला ॥/” 


और बाह्य दोनों) और प्रमेह के नाशक हैं ॥१६७॥ 
रूक्षोष्णं कटुक॑ पाके छघु बातकफापहम्‌। 
तिक्तमीषह्िषहितम्‌ विडज्ज॑ क्रमिनाशनम्‌ ॥१6८॥ 
विडज्ञ (वायविडज्ञ)--रूक्ष, उष्णबीर्य कटुविपाक, ल्घु, 


व यु-कफनाशक, ईषत्‌ तिक्त विषरोग में हितकारी और क्ृमि- 
नाशक है ॥१६८॥॥ 


ब्रण्यमुष्णं सर॑ मेध्यं दोषध्न' शोफकुछ्ठनुत्‌ । 

कृषाय॑ दीपनं चाम्ले चज्चुष्य॑ चाभयाफलम ॥१6४॥ 

अभया (हरढ़) का फल--जण के लिये हितकारी, डष्णा, 
सर (विरेचक), मेध्य (मेधा के लिये हितकारी), दोष (वातादि) 
नाशक, शोफ, कुष्टनाशक, कषाय, अग्निदीपक, अम्ल, आंखों 
के लिये द्वितकारी है ॥१६६॥ 

भेदन' लघु रुक्षोष्णं बेस्वर्यक्रमिनाशनम्‌ | 

चक्षुष्यं स्तादु पाक्याक्षं कषायं कफपित्तजित्‌ २०० 

अक्ष (बहेड़ा) फल-भेदक (विरेचन), लघु उष्ण,- स्वरभंग 
के लिये हितकर, कृमिनाशक, आँखों के लिए हितकारी, मधुर- 
विपाक, कषाय, कफ-पित्तनाशक है ||२००॥ 

कफपित्तहरं रूक्षं वक्‍त्रक्तद्समछापहम्‌ । 

कषायमीषन्मधुरं किंचितू पूगफलं सरम्‌ ॥२०१॥ 

पूण (सुपारी) फल--कफ-पित्तनाशक, रूक्ष, सुख की 
आद्रता और मल को दूर करता है | कधघाय, थोड़ा मधुर और 
कुछ विरेचक है ॥२०१॥ 

जातीकोशोड्थ कपूरं जातीकटुकयो! फलम्‌ । 

कक्को (क्वा) छक॑ छवज्ञं च॒ तिक्त' क॒टु कफापहम २०२ 

लघु रृष्णापहं वक्‍्त्रक्कंद॒दोगेन्ध्यनाशनम्‌। 

जाती कोश (जायफल), कपूर, जाती (जावित्री), कदुक 
(लघु कक्‍्कोल, कवाबंचीनी या छताकस्तूर), कक्कोल (शीतल- 
चीनी) और लंवग (लॉग)--तिक्त, कटु, कफ नाशक, छुघु, 
तृष्णानाशक, मुख की आद्रता और दुर्गन्‍्ध का नाश करते हैं ॥ 

सतिक्तः सुरभिः शीतः कपूरा छघु लेखनः ॥२०३॥ 

ठृष्णायां मुखशोषे च बैरस्ये चापि पूजितः | 

छताकस्तूरिका तद्गच्छीता बस्तिविश्नोधनी ॥२०४॥ 

कपू'र--तिक्त, सुगन्धि, शीतल, लघु, लेखन' (कफनाशक) 
है, ठृष्णा और मुख की शुष्कता एवं मुख की विरसता मेँ 
उत्तम है | ढताकस्तूरी के भी गुण कपू'र के समान हैं, शीतल 
है, बस्ति (मूत्राशय) का शोधक (विबन्धनाशक) है।॥२० ३,२०४ 


प्रियाल्मज़ा मधुरो बुष्यः पित्तानिलापह! | 
फर्लों की मच्जा-- * 


पियालली की मज्जा (गिरि)-मधुर, बृष्य (शुक्रवर्धक) पित्त 


बायु-नाशक है। हु 


| « ० ४ | 
बैभीतको मदकर! कफमारुतनाशनः ॥२०५॥ 


विभीतक मज्जा-मदकर (मदकारक), कफ-वायुनाशक है ॥ 

कपायमधुरों मज्जा कोलानां पित्तनाशनः | 

!।.._* तृष्णाच्छद्यनिलध्नश्न तद्वदामछकस्य च ॥२०६॥ 

(कोल)--वेर की मब्जा--कपाय-मधुर, पित्तनाशक है। 
ध्यास, वमन और वायुनाशक है। आँवले की मज्जा में भी 

देर के समान गुण हैं ॥२०६॥ 

बीजपूरकशम्याकमज्जा कोशाम्रसंभवः । 

। स्वादुपाको5ग्निबछदः स्निग्धः पित्तानिलापहः २०७॥ 

| बीजपूरक (बिजौरा), शम्याक ( क्रिरमालक-अमलतास ), 
कौशामृ-इनकी . मज्जा-मधुर विधाक, अग्निवर्धक, ' बढप्रद, 
ल्निग्घ, पित्त एवं वायुनाशक है ॥|२०७॥ 

| यस्य यस्य कफस्येद वीये भवति याहशम्‌ | 

| तस्य तस्यैब बीयण मज्जानमपि निर्दिशेत्‌ ॥२०८॥ 

। जिस २ फ़छ का जैसा वी (गुण-कर्म) होता है, मज्जा 
को भी उसी उसी गुण-कर्मांवाली समझना चाहिये ॥२०८॥ 
फलेषु परिपक्क यद्‌ गुणवत्तदुदाह्म॒तम्‌ । 
बिल्वादन्यत्र विज्ञयमाम तद्धि गुणोत्तरम्‌ | 
प्राहुष्णं दीपन॑ तद्धि कपायकरटु तिक्तकम्‌ ॥२०९॥ 
जो फ़छ पका होता है, वह गुणों में श्रेष्ठ होता है, परन्तु 

बिल्व (बलगिरी) में इनका अपवाद है, बेल का कच्चा फल 

गुणों में श्रेष्ठ है । बिल्वफल-संग्राही, उष्ण, अग्निदीपक, कषाय, 

कठुतिक्तरस है ॥२०९६॥ 
व्याधितं कमिजुष्टं च पाक्ातीतमकालजमू | 
वजनीयं फर्ल॑ सबेमपर्यागतमेव च ॥२१०॥ 

इति फछवगेः | 

._ णाष्य फल-- 

ध्याधित (रोगयुक्त), कृमिजुष्ट (कमियों से व्याप्त) पाका- 

तौत (बहुत पका हुआ), अकालज (बिना ऋतु के उसन्न हुआ), 

और अपर्यागत (अपुष्ट) फल त्याज्य है ॥२१०॥ 

इति फलवर्गः | 
अथ शज्ञाकवर्गः | 
शाकरान्‍्यत ऊध्ब' वक्ष्यामः |-- 

न पत्र पुष्पफ़छालाबुकालिन्दकप्रश्नतीनि ॥२११॥ 
आगे शाकरो * को कहते हैं-- 

हि पुभषफल ( कृष्माण्ड ), अछाबु ( तुम्बी ), कालिन्द 
तरबूज) आदि शाक हैं ॥२११॥ 
है शाकों के प्रेद- 

'मूल-पत्र-करोराग्र-फल-काण्डाधिरूठकम. ; 
' लक्ष्य क्वकऊूचेव.शाक दशविध॑ स्मृतम्‌ ॥ ?.... ४ 
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घूज्रस्थानम्‌ 


जज 
पित्तघ्नान्यनिलं कुर्युस्तथा मन्दकफानि च । 


सष्टमूत्रपुरीषाणि स्वादुपाकरसानि च ॥२१२॥ 
इसके सामान्य गुण--पित्तनाशक बायुक्रारक कफ को कम 
करते हैं, मूत्र-मल को प्रवत्त करते हैं, और मधुररस हैं॥र१२॥ 
पित्तध्न तेषु कृष्माण्ड बाल मध्यं कफाआहम्‌ | 
: शुक्ल लघृष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिओधनम्‌ ॥२११॥ 
बाल (क्चा) कूष्माण्ड--पित्तनाशक, मध्य कूष्मांड कफ- 
नाशक, शुक्ल (पूर्ण पका श्वेतो, लघु; उष्ण, क्षारयुक्त, अग्नि- 
दीपक, बस्तिशोधक (मूत्रल-मूत्र-बिरेचक) है ॥२१शा 
सवदोषहरं ह॑ पथ्यं चेतोविकारिणाम्‌ | 
दृश्शुक्रक्षयकर कालिन्दं कफव्ातक्ृत्‌ ॥२१४॥ 
कालिन्द--त्रिदोषनाशक, हृदय के डिये प्रिय, चेतोविकार 
(उन्माद, अपस्मार, म॒र्च्छा आदि) के रोगियों के लिये पथ्य है | 
दृष्टि एवं शुक्नाशक और कफ-बायुक्रारक है ॥२१४॥ 
अलाबुर्मिन्नविट॒का तु रूश्षा गु्यतिशीतला | 
तिक्तालछाबुरह॒द्या तु वामिनी वातपित्तजित्‌ ॥२१४॥ 
अलाबु (मीठी तुम्बी) मिन्नविदका (मल््रवत्तक द्रवकारक) 
रूश्ष, गुरु अतिशीतल है | कड्ड॒वी अलाबु-हछदय के छिये 
अप्रिय, वामक, वायुपित्तनाशक है ॥२१५॥ 


न्रपुसैयोौरुकफोरुकशी ण बृन्तप्रभ्नती नि ॥ २१६॥ 

स्वादु तिक्तरसान्याहु:ः कफब्ातकराणि च | 

सश्मूत्रपुरीषाणि रक्तपित्तदराणि च ॥२१७॥ 

फलशाक--त्रपुस (खीरा), एर्वाद (ककड़ी), कर्करारु (खीरे 
के भेद), शीणबृत्त (ककड़ी का भेदविशेष, चिर्भट या .कचरी) 
आदि हैं। इनके सामान्यगुण-सश्त्राढु, तिक्तरस, कफ-बायु- 
कारक, गुरु, विष्टम्म, शीतछ, मंधुरविपाकैकफ-बातकारक, 


मलमूत्र के प्रवत्तक, रक्त-पित्तनाशक हैं" | (पाठान्तर में क्षार- 


युक्त और मधुर हैं) ॥२१६,२१७॥ 

बाल सनीलं त्रपुसं तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌ | 

तत्पाण्डु कफक्रज्जीणमस्लं वातकफापहम्‌ ॥२१८॥ 

अ्रपुस (खीरा)--बाल्यावस्था में जब नीला-सा होता है, 
तब पित्तनाशक है | पीला होने पर-कफ़कारक, बहुत पकने 
पर--अम्लरस, वायु कफनाशंक है ॥२१८॥ 


मूल (मूली आदि), पत्र (पटोछादि), करोर (वंशादि), अग्र 
(बेंत आदि), फल, काण्ड (कृष्मांड आदि), अधिरढ़ (लता), त्वक्‌ 
(मातुलुज्ञ आदि), पुष्प कचत्ार आदि), कवक (छातिया) आदि। 
. १ कविराज हाराणचच्द्र की ठीका में- स्वादुतिर्तसान्याहु& 
कफ़वातकराणि च” यह पाठ नहीं है । 'रकतपित्तहराणि! के स्थात 
में! 'सक्षारमधुराणि 


२०० हे 
एब्रौरुक॑ं सकक्रोर संपर्क कफव्रातक्त | 
सक्षारं मधुरं रुच्यं ढीपन तातिपित्तलम्‌ ॥२१९६॥ 
एर्बास और कर्काइ--मली प्रकार से पकने पर--कफ एवं 
बायुकारक हैं । क्षारयुक्त, मधुर, रुचिकारक, अग्निदीपक और 
थोड़ा पित्त को करती है ॥२१६॥ 
सक्षारं मधुर चैव शीणवृन्तं कफापहम्‌ | 
भेदन दीपन हञ्यमानाहाप्टील्युल्लघु ॥२२०। 
शीण्णबवृन्त (चिर्भट)--थोड़ा क्षास्युक्त, मधुर, कफनाशक, 
भेदक (विरेचक), अग्निदीपक द्वदय के लिये प्रिय, आनाइ 
(आध्मान), अष्टीला (वाताष्टीला) रोगनाशक एवं लघु है॥२२०। 
पिप्पलीमरिचशद्ञवेराद्रेक हिक्ल जी गकुस्तुम्वुरुजम्बीर - 
समुखसुस्साजकभूस्तणसुगन्धककासमदककालमालकुठे र - 
कक्षबकखरपुष्पश्िग्रुमधुर शिप्रुफणिज्कसपेपराजिका कुला- 
हलावगुत्थगण्डीर हिलपर्णिकावर्षा भूचित्रकमूलकलशुनक - 
छायपलाण्डुकलायप्रश्नतीनि ॥ २२१॥ 
पिप्पछी, मरिच, श्टज्वेर (आद्रक), हींग, जीरा, कुस्तुग्बुर 
(धनियाँ), जम्बीरक (निम्बु), सुप्ुख (बनबबरी), सुरता (तुलसी), 
अजक (श्वेत कुठेरक), भूस्तण (रोहिषतृण), सुगनन्‍्धक (गन्व- 
तृण), कासमईक (कालकासन्दी), काछमाल (कृष्ण तुलसी), 
कुठेरक (ठुलसीमेंद), क्षवक (छिंकणी), खरपुष्प (मरूबक), 
शिग्रु (कडुवा सहजन); मधुशिग्र (मधुर सहजन), फ्रिज्सक 
(ली में), स्घप (सरसों), राजिका (राई), कुलाइल (मुण्डि- 
तक), वेणु (बाँस), तिलपर्णिका (चोरक, अन्य छाल चन्दन), 
वर्षाम्‌ (पुनर्नवा), चित्रक (चीता), मूलक (मूली), छशुन 
पलाण्डु (प्याज), कछाय (मटर) आदि शाक संस्कार एवं 
आहार के काम में आते हैं ॥२२१॥ ह 
कटन्युष्णानि रुच्यानि वातश्लेष्महराणि च | 
कतान्ेपूपयुब्यन्ते संस्काराथमनेकधा ॥२२९॥ 
इनके सामान्य - गुण-कद्, उष्ण, रुचिकर वात-कफ़- 
नाशक, कइताज्न ( मूज्ञयूष-लाजमण्ड ) के संस्कार तथा अनेक 
(क्वाथकल्कादि भेद से) प्रकार से आहारों में इनका उपयोग 
होता है ॥२२२॥ 
तेषां गुर्वों स्वादुशीता पिप्पल्याद्रों कफावहा | 
शुष्का कफ़ानिछघ्नी सा धृष्या पित्ताविरोधिनी ॥२२३॥ 
पिप्पछी (गीली)-गुरु, मधुर, शीतल कफनाशक हे | 
शुष्क पिप्पली--कफ-बायुनाशक दृष्य ( शुक्रवर्धंक और ईषत्‌ 
पित्तशामक है | (गीली-पित्तशामक, शुष्क-पित्तप्रकोपक हैं) ॥ 
स्वादुपाक्याद्रंमरिचं गुरु इलेष्मप्रसेकि च। 
कद्ृष्णं लघु तच्छुष्कमबृष्यं कंफवातजित्‌॥२२४॥ 
नात्युष्णं नातिञीत॑ च॒ बोयतों मारिच॑ सितम्‌। 
गुणवन्मरिवेभ्यश्व चह्चुष्य च विशेषतः ॥२२१॥ 


सुश्र॒तसंहिता 
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मरिच (आदद्र)--मथुरविपाक, गुरु, कफलावक, कडु, उच्ण 
रूघु है | शुष्क म रिच--अद्दष्य (शुक्रव्धक नहीं) और कफ- 
वायुनाशक है। श्वेत मरिच (शोभाज्ञन का बीज) न तो अति 
उष्ण और न अतिशीत है, साधारण वीयबान्‌ दै । मरिच के समान 
गुणकारी है, खासकर आँखों के लिये द्वितकारी दै २२४,२२४॥ 

लागरं कफवातछ्नं बिपाके मधुरं कठु। 

वृष्योष्णं रोचनं हथ॑ सस्नेहं छघु दीपनम्‌ ॥२२६॥ 

नागर ( सोंठ )--कफ वायुनाशक, मधुरविपाक, वृष्य 
(शुक्रवर्धक), उष्ण रोचक, छवृदय के लिये प्रिय, स्नेह युक्त, लप 
और अग्निदीपक है ॥२२६॥ जे 

कफानिलहरं स्त्रये विवन्धानाहशूलतुत्‌ । 

कटूणं रोचन हथ॑ वृष्य॑ चेवाद्रेक स्मृतम्‌ ॥२२७॥ 

आद्रक (आदी)-कफ-वायुनाशक, स्वर के लिये हितकारी, 
विवन्ध, आनाह और शूलनाशक हे । कटुरस, उष्णबीय, रोचक 
हृदय के लिये प्रिय, दृष्य (शुक्रवर्धक है) ॥२२७॥ 

लघृषरणं पाचन दिल्लु दीपनं कफवातजितू | 

कु स्निग्धं सर तौर शूछाजीणविबन्धनुत्‌ ॥२२८॥ 

हींग--छघु, उष्ण, पाचक्र, अग्निदीपक, कफ वायुनाशक 
कटु स्तिग्प, सर (विरेचक), तीक्षण, शूल-अजीण-विबन्ध- 
नाशक है ॥२२८॥ 

तीरणोष्णं कटुक॑ पाके रुच्य॑ पित्ताग्निव्धनम्‌ | 

क॒टु इलेष्मा निलह्रं गन्धाढ्य॑ जीरकद्दयम्‌ ॥२२६॥ 

कारवी करवी तद्गद्विज्ेया सोपकु्िका । 

दोनों (शवेत और काला) जीरे, तीक्षण, उष्ण, कट॒विपाक, 
रुचिकारक, पित्तवधक, अग्निवर्धक, कंटुरस, कफ-वायुनाशक, 
गन्धबहुल होते हैं । कारवी (सूर्रम जीरा), करवी (सूछम झष्श 
जीरक ), उपकुश्चिका ( काली जीरी )-के गुण भी जीरे के 
समान हैं २२६॥ 

भक्यव्यज्ञनभोज्येषु विविधेष्ववचारिता ॥२३०॥ 

आद्रों कुम्तुम्बरी कुयोत्‌ स्वादुसौगन्ध्यहद्यताम्‌ 

सा शुष्का मधुरा पाके स्तिग्घा छड॒दाहलाशनी ॥२३॥ 

दोषघ्त्ती कटुका किंचित्‌ तिक्ता स्रोतोविशोधनी | 

कुस्तुम्परी (धनिया हरा)--भक्षय (छडडू आदि), सजी 
(शाक आदि), भोड्यों (दाल आदि) में नाना प्रकार से उपयोग 
करने पर स्वादु (मधुरता) और सुगन्धि तथा छदय के 
प्रियता उत्तनन करता है । सूखा धनिया-मधुरविपाक, ल्लिरण 
प्यास एवं दाहनाशक, दोषनाशंक, कटुस्स, थोड़ा तिक्त औए 
होतोविशोधक है। (पित्त प्रक्तिवा्ों के लिये विरेचक है) || 
जम्बीरः पाचनस्तीरणः ऋृमिवातकफापद ॥२३१॥| 
सुरभिदीपनो रुच्यो मुखबैशद्यकारंकः | 
कफानिटविषश्यासकास दौगर्ध्यनाशनः ॥ २९३॥ 
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जख्थीर--पाचन (पाचक), तीचग, कृमि, वायु, कफ नाशक 
रमि--अग्निदीपक, झचिकारक, मुख की स्वच्छता को 
उत्तन्न करता है | कफ, वायु, विष, श्वास, कास एवं दुगन्धता 
की दूर करता है ॥। २३२,२३३॥ 

वित्तकृत्‌ पाउवशूलष्नः सुरसः समुदाह्मतः । 

तहत सुमुखो ज्ञेयो विशेषाद्‌ गरनाशना। ॥२३श॥ 
सुर्--पित्तकारक, पाश्वशूलनाशक है । सुमुख के गुण 
भी सुर्स के समान हैं, खासकर गर (संयोगजन्य विष) को दूर 
करता है ॥२३४॥ ह 

कफध्ता छघवों रूक्षास्तीदणोष्णाः पित्तव॒धनाः । 
कटपाकरसाश्रेव सुरसाज क मूरठणा: ॥२३४॥ 
| सुरस-आजक-भूस्तृण-कफनाशक, रुघु, रूक्ष, तीक्षण, 
उष्ण, पित्तवर्धक, कढविपाक, कटरस हैं ॥२२५॥ 
|... मधुरः कफवात्नः पाचनः कण्ठशोधनः | 

विशेषतः पित्तहरः सतिक्तः कासमर्दकः ॥२३१॥ 
।क्‍ कासमदं--मधुर, कफ वायुनाशक, पाचक, कण्ठशोधक, 
| खासकर पित्तनाशक, तिक्त है ॥२३६॥ 
|. कद सक्षारमघुरः शिमुस्तिक्तोथ पिच्छिलः । 
|. अधुंशिग्रुः सरस्तिक्तः शोफध्तो दीपनः कटु।॥२३७॥ 
सहजन (कडुवा)--ऋट, क्षारयुक्त, मधुर, तिक्त, पिज्छिल 
है | मधुशिग्र (मीठा सहजन) सर (विरेचक), तिक्त, शोफनाशक 
| अग्विदीपक भौर कद है ॥२३७॥ 
|. विदाहि बद्धुविण्मूत्रं रूक्षं तीवणोष्णमेव च | 

त्रिदोष॑ साषपं शक गाण्डीरं वेगनाम च ॥२३८॥ 
सरसों का शाक, गाण्डीर और वेग (मारबाल फल)-- 
विदाही, मल-मूत्र-अवरोधक, रूक्ष, तीचण और उष्ण, तीनों 
दोषों को उसन्न करते हैं ॥२१८॥ 

चित्रकस्तिलपर्णी च कफंशोफहरे लघु । 
चित्र॒क और तिलपर्णी--कफ-शोफनाशक और रूघु हैं । 
|. वर्षाभू: कफबातघ्ती द्विता ओोफोद्राशंसाम्‌ ॥२३७॥ 

, वर्षाभू (पुननंवा)--कफ-बातनाशक, शोफ़, उदररोगी 
एवं अशरोगियों के लिये हवितकरी है ॥|२३६॥ 

कहुतिक्तरसा हया रोचनी वहिदीपनी। 
संबंदोषहरा रूष्बी कण्व्या मूछठकपोतिका ॥२४०॥ 
महत्तद्‌गुरु विष्टम्भि तीच्रणमान त्रिदोषकृत्‌ 

तदेव स्नेहसिद्धं तु पित्तनुत्‌ कफबातजित्‌ ॥२४१॥ 
। पशमन शुष्क विषदोषहर॑ रूघु | 
। बिष्टस्भि बातल शाक॑ शुष्कमन्यत्र मूलकातू ॥२४२॥ 
॥ रोष का (मूली)--कठ, तिक्तरस, द्वृदय के डिये प्रिय, 
पर हे। गा जिदोषनाशक, लघु, गले के लिये हितकारी 
लत न मूली)--गुर और विष्म्मी है । आम (असं- 
। प्‌ क्ची)--तीक्तण और तीनों दोषों को उत्नन्न करती 


सूतरथानम्‌ 


है। वही मूली स्नेह में सिद्ध होने पर-पित्तनाशक) कफ़वायु, 
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कारक है। सूखी मूछी-त्रिदोषश|मक, विषदोषनाशक और लघ 
है। मूली को छोड़कर अन्य सब शुष्क शाक--विक्म्मी और 
बायुकारक हें ॥२४०-२४२॥ थ 
पुष्प च्‌ पन्न॑ च फल तथेब 5 
यथोत्तरं ते गुरवः गदिष्टाः | 
तेषां तु पुष्प॑ कफपित्तहन्त 
फल निहन्यात्‌ कफमारुतों तु ॥२४३॥ 
पुष्प, पत्र और फल इनमें उत्तरोत्तर रुघु हैं, पुष्प से पत्र 
(क्‍त्ते), पत्तों से फछ छुघु हैं। इनमें पुष्पकफ-पित्तनाथक् हैं, 
और फल कफवायुनाशक हैं। (कई आचार्य-ये गुण मूली के 
मानते हैं) ॥२४३॥ 
स्निग्धोष्णतीत्षण: कटुपिच्छिलश्व 
गुरु: सरः स्वादुरसश्र बलयः | 
वृष्यश्च॒ मेधास्वरवर्णचक्षु- 
भेग्तास्थिसन्धानकरों रसोन; ॥२४४॥ 
हृद्गोगजीणे श्वरकुक्षिशूछ -- 
विबन्धगुल्मारुचिकासशोफान्‌ | 
दुर्नोमकुष्टानलसाद जन्तु 
समीरणश्वासकफांश्व हन्ति ॥२४५॥ 
रसोन (लहसुन)--स्निख, उष्ण, तीक्षण, कद॒रस, पिच्छिल, 
गुरु, सर (बिरेचन), मधुररस, बलकारक, दृष्य (शुक्रवर्धक), 
मेधा (बुद्धि), स्वर वर्ण, आँखों के लिये हितकारी, भग्नास्यि 
को जोड़नेवाला है। दृदयरोग, जीण॑ज्वर, कुक्षिशुल (उद्र- 
शूल), विवनन्ध, गुल्म, अरुचि, कास, शोक, दुर्नाम (अशे), 
कुष्ठ, अनल्साद (अभिमाद्य), जन्तु (कृमि), समीरण (बायु), 
श्वास और कफ को नष्ट करता है ॥२४४,२४५॥ 
नात्युष्णबीर्योडनिलहा क॒टुगख् 
तीचणो गुरुनो तिकफावहअ । 
बलावह पित्तकरो5थ किंचित्‌ 
पल्ााण्डुरम्िं च विवधयेत्तु. ॥२४६॥ 
स्निग्धो रुचिष्यः स्थिरधातुकारी 
बल्योडथ्र मेधाऊफपुष्टिदश् । _ 
स्वादुगुरु, शोणितपित्तगर्तः 
सपिच्छिलः क्षीरपलाण्ड्रुक्तः ॥२७३॥ 
पलाण्डु (प्याज)--अति उष्णवीय नहीं, (ईप्रत्‌ उष्णवीय), 
बायुनाशक, तीक्तण, गुरु, ईषत्कफकारंक, बलकारक, इषतपित्त- 
कारक, अभनिवधक है| क्षीरपछाण्डु (मधुररस युक्त प्याज), 
स्निग्ध, रचिकारक, धातुओं को स्थिर करनेवाला, बलूंकारक, 
मेधा (बुद्धि) कफ और पुष्टि कारक, स्वादु (मधुर), गुरु, रक्त- 
पित्त में प्रशस्त और पिच्छिल है ॥२४६,२४७॥ हे 
कछायशाक पित्तघ्न कफ्ष्त वात गुरु । ९ 
कषायातुरस॑ चेव विपाके मधुरं च तत्‌॥२४८॥ -- 
कुलाय शाक (मठर)-पित्तनाशक, कफनाशक; वायुकारक, 
गुरु, कषाय--अनुरस, विपाक में मधुर है ॥|२४८॥ « 


श्ण्य्‌ 
जन्तुध्नकुच्चयूथिकातरुणीजीवन्तीबिस्ब्री तिकानदी * 
(नदी) भल्लातकच्छगलास्त्रीवृक्षादनीफश्लीआाल्मलीरीछुव न- 
स्पतिप्रसवशणकर्बुदारकोविदारप्रशृतीनि ॥९४६॥ 
कपायमधघुर शाक-- 
जन्तुष्न, चुच्चू , यूथिका (जूही), तरुणी, जीवन्ती, बिम्त्री 
(कन्दूरी के पत्ते), नन्‍्दी, भन्लातक, छगलान्त्री (विधारे के पत्ते), 
बृक्षादनी (बन्दा), फञ्जी, शाल्मली, शेलु (लिसोड़ा), बनस्पति- 
प्रसव (गूलर आदि के पत्ते), शण, कब दार (कचनार), कोवि- 
दार (शवेतकचनार) आदि शाक है ॥२४६॥ 
कषायस्वादुतिक्तानि रक्तपित्तदराणि च | 
कफप्नान्यनिल् कुर्युः संग्राहीणि छघुनि च ॥२५०॥ 
इसके सामान्य गुण-- 
कषाय-स्वादुरस, तिक्तरस, रक्त-पिचनाशक, कफनाशक, 
बायुकारक, संग्राही और लघु हैं ॥|२५०॥ 
रूघु। पाके च जस्तुष्नः पिच्छिलो त्रणिनां हितः | 
कषायमधुर। ग्राही चुच्च॒ुस्तेषां त्रिदोषहा ॥२५१॥ 
चुच्चु--विपाक में रूघु, कृमिनाशक, पिच्छिल, बणरोगियों 
के लिये हितकारी है | कपाय-मधुररस, संग्राही और तीनों दोषों 
को नष्ट करता है ॥२४१॥ 
चक्षष्या स्वेदोषध्नी जीवन्ती समुदाहता | 
जीवन्ती--आँखों के लिये हितकारी, त्रिदोषनाशक है | 
बुक्ादनी वातहरा, फल्ली व्वल्पवछा मता ॥२९२॥ 
बृक्षादनी--वातनाशक और फल्नी (भांग) अल्प बलवाली 
है, इषत्‌ बल्वर्धक है ॥२५२॥ 
क्षीरबृक्षोत्पत्शदीनां कषाया: पह्चवाः समता: | 
ज्ीताः संग्राहिणः सता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ ।२५३ 
क्षीरवृक्ष (अश्वस्थ आदियों) के तथा उत्तछ (कमल) आदि 
के पल्टव (क्रॉंपछठ)--कषायरस, शीतछ, संग्राइक, रक्तपित्त 
अतीसार में प्रशस्त हैं ॥|२५३॥ 
पुन्नेवावरुणतकौयुरुबूकव॒त्सादनी बिल्वशाकप्रभूतीनि || 
पुनन॑वा (एवेत), वरुण (वरना), तकारी (अरगिका) 
उस्बूक (शुक्ल एरण्ड), वत्सादनी (गिलोय), बिल्वशाक (व्रिल्व 
के पत्ते) आदि शाक हैं ॥२५४॥ 
उष्णानि स्वादतिक्तानि वातप्रशमनानि च | 
इसके सामान्य गुण-स्वाडु, तिक्तरत और वात नाशक् हैं । 
तेषु पौननंब आक विशेषाच्छोकनाशनम्‌ ॥२५५॥ 
इनमें पुननंवा का शाक-खास करके शोफ (सूजन) को 
नष्ट करता है ॥२५५॥ 
तण्डुलीयकोपोदिकालववलाचिल्लीपालक्नथावास्तुकप्रभूतीनि 


पुस्तक में “एप ककेतागर को उवो पुस्तक में नन्‍्दी' के स्थाने में नदी 


१ निर्णयसागर की छपी 
पाठ है। 


छः 


सुश्नतसंहिता 


[ श० ४६ । 
तण्डुलीयक (चौलाई), उपोदिका (पोई), अश्वबला (मेथी) 
चिल्ली (खेत बथुवा), पालडक्या (पालक, वास्तूक (बथुवा) । 
आदि पत्रशाक है? ॥२५६॥ 

सष्ट मृत्रपुरीषाणि सक्षारमधुराणि च। 

मन्दबातकफान्याहू रक्तपित्तदराणि च ॥२४५)॥ 

इनके सामान्य गुण--मलत-मूत्र-प्रवत्तक (बिरेचक), क्षार- । 
युक्त, मधुर, कफ एवं वायु को कम करते हैं, पक्तपित्तनाशक है | | 

मधुरों रसपाकाभ्यां रक्तपित्तमदापह: | | 

तेषां जीततमों रूक्षस्तण्डलीयो विषापहः ॥२४८॥ 

तण्डुलीयक (चौछाई)--मधुररस, मधुरविपाक, रक्त-पित्त- 
मदनाशक, अत्यन्त शीतछ, रूक्ष, विषनाशक है ॥२५८॥ 

स्वादुपाकरसा बृष्या बातपित्तमदापहा। 

उपोदिका सरा स्निग्धा बल्या ेष्मकरी हिमा २४५६ 

उपोदिका (पोई)--मधुररस, मधुरविप।क दृष्य, वातपित्तः , 
मदनाशक, सर (विरेचक), स्निग्य, बछकारक, कफवर्धक और 
शीतल है ॥२५६॥ 

कदुर्थिपाके कमिहा मेघाग्निबलवधे न! । 

सक्षारः सवदोषध्नो वास्तूको रोचनः सरः ॥२६०॥ 

वास्तृूक (बथुवा)--कंटविपाक, कृमिनाशक, मेधाअसिः 
बलबर्धक, ईपत्क्षास्युक्त, त्रिदोषगाशक, रोचक और सर 
(विरेचक) है ॥२६०॥ 

बिल्ली वास्तूकवज्ज्ञेया पाछक्टूथ स्तण्डुलीयबत्‌ | 

बातकृदूबद्धव्ण्मूत्रा रूक्षा पित्तकफे हिता। 

शाकमाश्वबर्ल रूक्ष बद्धविण्मूत्रमारुतम्‌ |६१॥| 

चिल्ली-बथुवे के समान और पालक चौलाई के समान 
है | वायुकारक, मलू-मूत्र का अवरोधक, रुछ्ष, पित्त कफ में 
हितकारी, आश्ववल् (मेथी) का शाक-रूक्ष, मछ मूत्र और 
वायु का अवरोधक है ॥२६९॥ 

मण्डूकपर्णींसप्तछासुनिषण्णकसुब चैलाब्रह्मसुव चेछापि- 
प्पलीगुड्ची गोजिहाकाकमा चीप्रपुन्नाडावल्णजसतीनबूह- | 
तीकण्टकारिकाफलपटोल्वाताफकारवेल्लककदु किका कैबु क्‍ 
(म्चु) कोरुवूकपर्पट कूकिराततिक्तकर्को टका रिष्टक| शातकी: 
वेत्रकरीराटरूषकाकपुष्पीप्रभुतीनि ॥२६२॥ 

तिक्तप्राय शाक-- 

मण्डूकपर्णी (त्राक्षी) सप्तता (चम्मंसाह्मा), सुनिषण्णा 
(चौपतिया*) सुबचछा (सर्यात्रत्त), ब्रह्मसुबचंला (सूममुखी॥ 
पिप्पली, गिलोय, गोजिह्ा (गाजवां), काकमातच्ी (मको॥) 
प्रपुत्नाड (पनवाड़), अवल्गुज्ञा (वावत्ती) सतीन (मद) 


१ मेथी श्रा।र हिस्फित्था के भेद -- ) 

“वबातपित्तहरा तिबता लघ्बी इलेष्मावरोधिती । 

मेथिका तत्सम॑ किड्चित्‌ हिस्फित्यं पुष्टिदं गुर ॥!! 
२ चापतिया-- - 

“चांगेरीसदशेः पत्र: सुत्तिषण्णइचतुर्टलः॥ 

छाको जलान्विते देशे,चतुष्पत्रीति कध्यते ॥” 


हि ० ४ ] 
हो कटेरी) कण्टक्रारिका (छोटी कटेरी) के फछ, 


पेड (बल), वार्त्ताक (बैंगन), कारवेह्ड (करेला), 
कंदुकिका (कुकी), केंडुकर, उस्बूक (श्वेत एड), पर्पठक 
(पित्तपापड़ा) किराततिक्ता (चिरायता), ककोंटक  (कंकड़ा), 
अरिश ( नीम ), कोशातकी ( वुरई कडुवी) वेत्रकरीर वेत का 
अंकुरे, आदरूप (बाँसा), अकपुष्पी (कुदुम्बनि या आक के 
पत्ते) आदि शाक हैं ॥२६२॥ 

रक्तपित्तहराण्याहुह््यानि सुल्घूनि च । 

कुप्ठमेहज्व रशासकासारुचिहराणि च ॥२६३॥ 


इनके सामान्य गुण--रक्त पित्तनाशक, दृदय के लिये 


प्रितर, व्घु कुष्ठमेह, ज्वर, श्वास, कास और अरुचिनाशक है | 
कंपाया तु हिता पित्त स्वादुपाक्रसा हिसा। 
ढध्बी मण्ड्कपर्णी तु तद्वदगो जिहिका मता ॥२६४७॥ 
मण्डूकपर्णी--कषायरस, पित्त में हितकारी, मधुरविपाक, 
मधुररस, शीतल, लघु है| गोजिह्ा के गुण भी मण्ड्ूकपर्णी के 
समान हैं ||२६४॥ 
अविदाही त्रिदोषध्नः संग्राही सुनिषण्णकः | 
सुनिषण्णक--अविदाही, जिदोषनाशक, संग्राही है । 
अवल्गुजः कट्ठःपाके तिक्तः पित्तकफापह$ ॥२६५॥ 
अवल्गुज--कदुविपाक, तिक्त, पित्तकफनाशक है ॥२६५॥ 
इंपत्तिक्त त्रिदोषध्त शाक कु सतीनजम | 
नात्युण्णशीत॑ कुष्ठध्नं काकम|च्यास्तु तद्विधम्‌ ॥२६६॥ 
सतीन (मटर के पत्र)-थोड़ा तिक्त, त्रिदोषनाशक, कटुरस 
हैं। काकमाची (मक्रोय)--न तो अधिक उष्ण और न अधिक 
शीत (साधारण), कुष्ठनाशक, तिक्त और कदुरस हैं ॥२६६॥ 
कण्डूकुप्क्रमिघ्तनानि कफवातहराणि च | 
फछानि बृहतीना तु कद्वतिक्तलघुनि च ॥२६७॥ 
... बतीफल ( कठेरी-बढ़ी कटेरी के फल )--कण्डू , कुष्ठ, 


इैमिनाशक, कफ.बात को दूर करते हैं | कटु, पित्त और 
शा हैं ॥२६७॥ 


कफपित्तहर ऋष्यमुष्णं तिक्तमवातलूम्‌ | 

पटोल कटुक॑ पाके बृष्यं रोचनदीपनम ॥२६८॥ 

पंटोल (पंरंबछ)--कफ-पित्त नाशक, ब्रण के लिये हितकारी, 
2 फिक्ति, परत वायुकारक नहीं, विपाक में कट, दृष्य 
शरवर्क), रोचक और अग्निदीपक है ॥२६८॥ 

बातहूर तिक्त रोचन कुक ठघु। 

बातो दीपन प्रोक् जीण॑ सक्षारपित्तत्म |२६७॥ 


है ै खा अंग्निदीपक है। जीण ( पका हुआ ) बैगन-- 
हगक र पित्तकारक है ॥२६६॥ 
कॉटक विद्यात्‌ कारवेल्टकमेव च | 


< 


सूत्रस्थानम्‌ 


के ( बंगन )-कफ-बॉयुनाशक, तिक्त, रोचक, कट 


२०३ 
ककॉट ( कंकोड़ा ) और कारवेल्डक ( करेला ) बैंगन के 
समान है ॥ 
आटरूपकवेत्राम्रगुड़ ची निम्बपपटा: | 
किराततिक्तसहितास्तिक्ताः पित्तकफापहाः ॥२७०॥ 
आटरूपक (बासा), वेत्राग्न वेत का अग्रभाग), गुडची 
(गरिछोय), निम्ब (नीम), और पर्पठ (पित्तपापड़ा), किराततिक्ता 
( चिरायता ), तिक्ता ( कदुकी )--ये सब तिक्त, पित्त कफ- 
नाशक हैं |२७०॥ 
कफापह शाकमुक्त बरुणप्रपुन्नाड (ट) योः | 
रूक्षं लघु च शीत॑ च बातपित्तप्रकोपणम्‌ ॥२७१॥ 
वरुण (वरना) और प्रपुन्नाड़ (पनवाड़)--का शाक कर्फ- 
नाशक, रूक्ष, रूघु, शीतल, वायु-पित्तप्रकोपक है ॥[२७१॥ 
दीपन॑ कालग्राक तु गरदोपहरं कट । 
कालशाक अग्निदीपक, गरंदोध (संयोगजन्य विष) को नए 
करता है और कु है | 
कोौसुम्भ॑ मधुर रूक्षमुष्म॑ श्लेष्महर लूघु ॥२०२॥ 
कौसुम्भ (कुसुम्मा) का शाक--सधुर, रूक्ष, उष्ण, कंफहर 
और ्घु है ॥२७२॥ ः 
बातल नालिकाशाक पित्तघ्त॑ मधुर च तत्ू | 
नालिकाशाक--वायुकारक, पित्तनाशक और मधुर है | 
ग्रहण्यरश्ञो विकारष्नो साम्छा वातकफे हिता । 
उष्णा कषायमधुरा चाज्जेरी चाग्निदीपनी ॥२७३॥ 
चांगेरी (लट्टमिद्दी)--प्रहणी-अशरोगनाशक, खडट्ी, वांयु- 
कफरोग में हिंतकारी, उष्ण, कपायमधुर और अग्निदीपक है ॥| 
छोणिकाजातुक त्रिपर्णिकापत्त्रजी वक्सुवचे छा डुडुरक- 
कुतुम्बककुठिज्ञरकुन्तलिकाकुरण्टिका प्रश्भनृतय: ॥२५४॥ 
लोणिक (ढणि), जातुकत्रिपर्णिका, पत्तूर (शालिश्ी शाक), 
जीब, सुवचला (आह्मी), डुड॒रक, कुतुम्बक (राजझ्षिण्टी)- कुठि- 
झर (तुल्सीमेद), कुन्तलिका (नीलश्षिन्टी) कुरण्टिका (पीत- 
झिण्टी) आदि (राजक्षबक आदि), शाक हैं* ॥२७४॥ 
स्वादुपाकरसाः शीताः कफष्ना नातिपित्तलाः | 
लव॒णानुरसाः रूश्षाः सक्षाराः वातला सरा। ॥२७५॥ 
इनके सामान्य गुण-- 
मधुररस, मधुरपाक, शीतवीय, कफ़नाशक, इपतपित्तकारक, 
ल्वण:अनुरस, रूक्ष, ईपत्थारयुक्त, वायुकारक ओर सर (बिरे- 
चक) हैं ॥२७५॥ 
_ स्वादुतिक्ता कुन्तलिका कषाया सकुरण्टिका | 
- कुरण्टिका--कषायरस, कुन्तलिका-स्वाडु एवं तिक्तरस हैं। 
संग्राहि शीतल चापि रूघ दोषापह तथा। 
राजक्षवकशॉक तु शटीगाक च तहिधम ॥र७७॥ 


१ कविराज हाराणचस्द्रजी ने 'डुडुरक 


२८४ 
राजक्षवक--संग्राही, शीतल, छघु, दोषनाशक है। शी 
का शाक भी राजक्षवक के समान गुणकारी है" ॥२७६॥ 
स्वादुपाकरसं शाक॑ दुजर॑ हरिमन्थजम । 
हरिमन्थ (चने)-मधुररस, मधुरविपाक और ढुजंर हैं । 
भेदन॑ मधुरं रूक्ष कछायमतिबातछम्‌ ॥२७७॥ 
कलाय (मटरमेद) का शाक, भेदक (बिरेचक), मधुर, 
रूक्ष, अतिवायुकारक है |[२७७॥ 
स्लंसनं कटक पाके छघु वातकफापहम । 
शोफघ्नमुष्णबीय च पत्र॑ पूतिकरज्लकम्‌ ॥२७८॥ 
पूतिकरल्ल (नाटाकरब्ज) के पत्तों का शाक--ल्लंसन (बिरे 
चक), विपाक में कु, रूघु, वायु-कफनाशक, शोफनाशक, 
उष्णवीय है ॥२७८॥ 
ताम्बूलपत्र॑ तीदणोष्णं कदु पित्तप्रकोपणम्‌ । 
सुगन्धि विज्ञदं तिक्त॑ स्वयं वातकफापहम्‌ ॥२७६॥ 
स्नंसनं कटुक पाके कपायं वहिदीपनम्‌ । 
वक्‍त्रकण्डूमलक्लेद्दौगन्ध्यादिविशोधनम्‌ | २८०॥ 
ताम्बूलपत्र (पान का पत्ता)--तीच्रण, उष्ण, कटुरस, पित्त- 
प्रकोपक, सुगन्धि, विशद, तिक्त, ज्वर के लिये ह्ितकारी, वायु- 
कफनाशक, संसन ( मल-विरेचक ) विपाक में कटु, कषाय, 
अग्निदीपक, सुख की खाज, मल की आद्र॑ता एवं दुर्गन्धता 
को नष्ट करता है ॥२७६२८०। ५ 
अथ पुष्पवर्ग: | 
कोबिदारशणशाल्मलीपुष्पाणि मधुराणि मधुरविपा 
फानि रक्तपित्तदराणि च, बृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि 
कद्विपाकानि क्षयकासापहानि च ॥२८१॥ 
इसके आगे पुष्प वर्ग (शाक)-- 
कोविदार (कचनार), शण, शाल्मली (सिम्बल)--इसके 
फूल मधुररस, मधुरविपाक और रक्त-पित्तनाशक हैं। वृष (बांसा) 
और अगस्त के फूछ तिक्तरस, कटुविपाक एवं क्षय-कासनाशक हैं ॥ 
आगर्त्यं नातिश्ीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ॥रदर॥ 
अगस्त्यपुष्प के विशेष गुण--न तो अतिशीत और न 
अति-उष्ण (साधारण), नकतान्धों (रतौॉंधी रोगियों) के लिये 
उत्तम हैं ॥२८२॥ 
करीरसधुशिमुकुसुमानि कटुविपाकानि वातहरणानि 
सध्टूमत्रपुरीपाणि च ॥२८३॥ | 
करीर, मधुशिग्रु ( मीठा सहजन ), के फ़ूछ--विपाक में 
कट, वायुनाशक, मछ-मूत्र के प्रव्नक हैं ॥२८३॥ 


१ राजक्षवक का अर्थ राई किया है। परन्तु राई शीतल न 
होकर उष्ण हैं। 
२ कई आचार्य स्तलसन आदि गुण (कच्चे) सुपारी फल के 
मानते हैं । डेप द् 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० ४ 
रक्तवृक्षस्य निम्ब॒ध्य मुध्ककाको धनस्य च। 
कफपित्तहरं पुष्पं कु्ठघ्तं कुटजस्य च ॥२८८॥ 
रक्तवृक्ष (छाल चन्दन), निम्ब (नीम), मुष्क (कषारदृक्ष, 
अक (आक) और असन--इनके पुष्प तथा कुटज (चूड़े) के 
फूछल--कफपित्तनाशक और कुष्ठरोगनाशक हैं ॥र८४॥ 
सतिक्तं मधुरं शीत पद्मं पित्तकफापहमू। 


पद्म (कमलपुष्प)-ईषत्तिक्त, मधुररस, शीतवीयय और | 


पित्त-कफनाशक है | 
मधुर पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं हादि शीतलम्‌। 
तस्मादल्पान्तरगुणे विद्यात्‌ कुअछयोत्पले ॥२८५॥ 
कुम्रुद (चन्द्रोदय में खिलनेवाला) मधुर, पिच्छिल, स्निग्ध, 
हादि (सुख॒दायक) और शीतछ दै। कुबछय और उलह में 


कुमुद से कुछ ह्ीन गुण हैं ॥२८५॥ | 


सिन्धुवारं विजानीयाद्धितं पित्तविनाशम्‌ | 


सिन्धुवार (निगुण्डी) पुष्प-हितकारी और पित्तनाशक है॥ । 
मालतीमल्लिके तिक्ते सौरभ्यात्‌ पित्तनाशने ॥-८९॥ ' 


मालती (जाति), मल्लिका ( जूही )-तिक्तरस, सुगन्धि से 
वित्त का नाश करती हैं ॥२८६॥ 
सुगन्धि बिशदं हथ॑ बाकुलं पाटछानि च | 


बाकुल ( मौलसरी ) और (पाटलत फूल) के पुष्प-छुगन्षि, | 


विशद, छृदय के लिये प्रिय होते हैं । 
इल्ेष्मपित्तविषघ्नं तु नाग॑ तदच्च कुडकुमम्‌ ॥स्टआ 
नाग (नागकेसर), कफ पित्त-विघनाशक है, कुंकुम (केसर) | 


। 
। 
। 
|| 
|| 
| 


में भी नागकेसर के समान गुण हैं ॥र८७॥ 
चम्पक्क कफपित्तघ्नं जीतोष्णं कफनाशनम्‌ । 
चम्मक (चम्मा)--रक्त-पित्तनाशक, शीत-उष्ण (साधारण) 
कफनाशक है। 
किशुक कफपित्तध्तं तद्देव कुरण्टकम्‌ ॥रट्द॥ 
किंशुक (दाक) और कुरण्टक के पुष्प-कफ पित्त नाशक हैं॥ 
यथावृक्षं विजानीयात्‌ पुष्पं वक्षोचितं तथा। 
उपसंहार--बक्ष के अनुसार-पुष्प में भी गुण समने 
चाहिये | 
मधुशिप्रुकरी राणि कटु ए्लेष्सहराणि च ॥श्ट&॥ रा 
मधुशिप्रु ( मीठे सहजन ) के करीर ( नाछ ) कद॒रस भे 
कफनाशक हैं ॥२८६॥ 
क्षवककूलेच रवंशकरी र॒प्रश्तीनि कफकराणि सं? 
मूत्रपुरीषाणि च ॥२७०॥ 


श्षवक ( छत्रक ), कूलेचर ( खुखुण्डक ) और वंशकरो | 


(बंशांकु)--आंदि कफ़नाशक और मल मूत्र प्रवत्तक हैं || 
क्षवक ऋमिल तेषु स्वादुपाक सपिच्छलम | 
विध्यनिद वात नातिपित्तरलेष्मकरं च तत्‌॥२80 


5 5 मजाक, मधुर-विपाक, पिच्छिल, विष्यन्दि 
वि ), वायुकारक, पित्त-कफ को थोड़ा बढ़ाता है ॥ 
बेणोः करीरा! कफछा मधुरा रसपाकतः | 
विदाहिनों वातकराः सकषाया विरूक्षणाः २९१॥ 
बाँस के अंकुर-कफकारक, सधुरबिपाक, विदाही, वायु- 
कारक, कषाय एवं रुक हैं ॥२६२॥ 
उद्भिदानि पलालेक्षुकरीषवेणुक्षितिजानि । तत्न पछा- 
ढज्ञातं मधुरं मधुरविपाक रूक्ष दोषप्रशमनं च, इक्षुजं 
मधरं कषायातुरसं कटुपाक शीतर्ल॑ च तहदेबोष्णं कारीष॑ 
क्षायं बांतकोपन॑ च, वेणुजातं कषायं बातकोपल च; 
भूमिजं गुरु नातिवातलं भूमितश्वथास्यानुरसः ॥२७३॥ 
उद्भिद शाक--( भूमि में से उसन्न होनेवाले और बिना 
बोये जप+ 
कण ( रे गा गा हो ( रो )) ] 
शुष्क गोमय ), . वेणु ( बाँस ), क्षितिज ( भूमि में उस्न्न 
ता ( छत्रकादि ) शाक हैं। इनमें पछाल ( पुआछ ) में 
उलन्न शाक-मधुररस, मधुरविपाक, रूक्ष, दोषनाशक हैं । गन्ने 
में उप्नन्न शाक--मधुररस, कषाय--अनुरस, कठु और शीतल 
हैं। करीष में उत्पन्न शाक-उष्ण, कषाय और बातप्रकोपक 
हैं। बेणु (बाँस ) में उत्पन्न शाक-क्रषाय एवं वायुप्रकोपक 
हैं। भूमिजन्य शाक--गुरु, ईपत्‌--वायुकारक और भूमि के 
समान गुणवाले होते हैं ||२६३॥ 
पिण्याकतिछकल्कस्थूणिकाशुष्कशाका नि सर्वदोषप्रको- 
पणानि ॥२९४॥ 
पिप्याक ( अलसी-सरसों की खल ), तिलकल्क ( तिल 
ख़ ), स्थूणिका ( वटक-नालवड़ियाँ ) और ये शुष्क शाक- 
वनों दोषों को कुपित करते हैं |२६४॥ 
विष्टम्भिनः स्मृताः सर्वे बटका घातकोपनाः | 
सिण्डाकी वात सादा रुचिष्यानलदीपनी ॥२६४५॥ 
वेठक (सब प्रकार की बड़ियाँ, मूँग, उड़द आदि से बनी) 
विष्टम्भ और वायुप्रकोपक होती हैं| सिष्डाकी ( मूली आदि के 
शाक्ष को थोड़ा-सा उबारूकर, कूटकर, इसमें सुगन्धित एवं 
वि आदि द्रव्य मिलाकर बनी बड़ियाँ सिण्डाकी कहलाती है, 
'ह आए और शुष्क भेद से दो प्रकार की हैं )-बायुकारक हैं, 
आदर रोचक एवं अग्निदीपक हैं ॥२९५॥ 
बिड्भेदि गुरु रूक्न च प्रायो विश्टम्मि दुजरम । 
से च्‌ सब हि स्वादु शाकमुदाह्मम्‌ ॥२७६॥ 
. करे बिए हु ( मधुर ) शाक--विरेचक, गुरु, रूक्ष, प्रायः 
षटम्भि (शुड़गुड़ाहट कारक), दुजर, और कषायरस है ॥ 
उैष्पं पत्र फल बाल कन्दाश्र गुरवः क्रमात्‌ ॥ 
चभ, पत्र, फल, नाल और - कल्द शाक ये उत्तरोत्तर गुरु 


२०५ 
हैं, पुष्पशाक से पत्रशाक, पत्रशाक से फलशाक, उससे नाह- 
शाक, नालशाक से कन्दशाक गुरु हैं ॥२६8॥ 

कृकशं परिजीण च ऋमिजुष्टमदेशजम । 
बजयेतू पत्रशाक तद्यदकालबिरोहि च॥२९७॥ 
त्याज्य पत्रशाक--ककश ( खर-स्पश ), परिजी ( पुरा- 
तन पीछा ), ऋमिजुष्ट (कीढ़ों से खाया हुआ ), अदेशज़ 
( अनुचित देश में उत्तन्न ), अकालविरोहि (अकाल में उलन्) 
पत्रशाक त्याज्य है ॥२६७॥ 
५, अथ कन्दवर्गं: । 
कन्दानत ऊध्व वच्ष्यामः--विदारीकन्द्शतावरीबिस- 
मृणालशज्ञाटककशेरुकपिण्डालुकमध्वालुकहरत्यादुकका - 
छ्लाल्लुकशट्ठालुकरक्तालुकेन्दीवरोत्पलकन्दप्र भ्रतीनि ॥२९८॥ 
बिदारीकन्द ( बिदारी ), शतावरी, विस ( कमलमूछ ), 
मृणाढू ( कमलनाल ), श्ज्ञाटक ( सिंघाड़ा ), कशेरु, पिण्डालु, 
मध्वालु, हस्त्याड, काष्ठालु, शंखालु, रक्तालु, इन्दीवर ( नील- 
कमल ), उत्पल ( श्वेत या छालकमछ ) आदि कन्द ( भुप्ति 
में उसन्न ) हैं । ५ 
बि० मन्तव्य- आज के पाश्चात्य शिक्षा शिक्षितों का 
विश्वास हे कि आलू--आज से कुछ शताब्दी पूर्व अमेरिका 
से भारत में आया है, परन्तु यह ऋत है कि अछृत इसका 
विवेचन पाठक स्वयं करें और देखें कि इस सूत्र में एक नहीं 
अनेक आल्लुओं का नामोल्लेख है और--च० सू० अ० २७ में 
भी “तदूबत्‌ पिण्डालुकं विद्यात्‌ करद॒त्वात्‌ च मुखप्रियम” कह 
कर आढू का उल्लेख किया गया है । आज के समान उस 
समय भी यह मुखप्रिय था ॥२६५८॥ 
रक्तपिक्तहराण्याहुः शीतान्रि मधुराणि च | 
गुरूणि बहुशुक्राणि स्तन्यबृद्धिकराणि च ॥२९९॥ 
इनके सामान्य गुण--रक्तपित्तनाशक, शीत॒छ, मधुर, गुरु, 
शुक्रवर्धक हैं और स्तत्यबृद्धि ( दूध को बढ़ाना ) करते हैं॥ * 
मधुरो बंहणो वृष्यः शीतः स्वर्योडतिसूत्रः । 
विदारीकन्दो बल्यश्र पित्तवातहर्व स+ ॥३००॥ 
बिदारीकन्द--मधुर, इंहण (देहवधक), दृष्य (शुक्रव्धक), 
शीतल, स्वर के लिये हितकारी, अतिमूत्रवधक, बलकारक, 
पित्त वायुनाशक है ॥३००॥ 
. बातपित्तहरी बृष्या स्वादुतिक्ता शतावरी | 
महती चेब हया च मेघाग्निबलवर्धिनी ||३०१॥ 
अहण्यशोविकारघ्नी वृष्या जीता रसायनी | 
कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्या एवुुरा! स्मृताः ॥३०२॥ 
शतावरी--वात-पित्तनाशक, दृष्य ( शुक्रवधक ); स्वाबु> 
तिक्तरत है । मह॒ती ( बढ़ी ) शतावर-हृदय के डिये प्रिय, 
मेधा अग्नि एवं बछ की वर्धक है| ग्रहणी रोग-नार 


ल्‍् 


२०६ 
( शुक्ल ), शीतल एवं रसायन है | शतावरी के अंकुर (प्रोह) 
कफ-पित्तनाशक, तिक्त होते हैं || ३०१,३०२ ॥ 
अविदाहि बिस प्रोक्‍्त रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 
विष्टम्भि दुज़रं रूक्षे बिरसं मारुतावहम्‌ | ३०३ || 
बिस ( कमलमूल )-अविदाहि (जलन उत्न्न नहीं करती), 
रक्त-पित्तनाशक है | रसरहित बरस विश्टग्मि, दुजर, रुक्ष, वायु- 
कारक है ॥|२०३॥ 
गुरू विष्टम्भिशीती च शक्ञाटककशेरुको । 
सिंघाड़ा और कशेरू--गुरु, विश्म्पि और शीतल हैं । 
पिण्डालुकं कफकरं गुरु वातप्रकोपणम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
पिण्डालु-कफकारक गुरु और वायुप्रकोपक है ॥३०४॥ 
सुरेन्द्रकन्दः श्लेष्मघ्नो विपाके कट पित्तकृतं। 
सुरेन्द्रकन्द ( बज़कन्द ) कफनाशक, कट्धविपाक एवं 
पित्तकारक है। 
बेणोः करीरा गुरबः कफमारुतकोपना: ॥ ३०४५ ॥ 
बांस की मूल का अंबुर-गुरु, कफ एवं वायुप्रकोपक हैं ॥ 
स्थूलसूरणमाणकप्रश्नतयः कन्दा ईपत्कषायाः कठुका 
रूक्षा विष्टम्भिनो गुरव/ कफवातल! पित्तहराश्च ॥३०६॥ 
स्थूलकन्द ( ग्रामकन्द्‌ ), सूरणकन्द ( जिपरिकन्द ), माण- 
ककन्द ( मानकन्द ) आदि कन्द-ईषत्कपाय रस, कटुविपाक, 
रूक्ष, वष्टम्भि, गुरु, कफ-वायुकारक और पित्तनाशक हैं ॥३०६॥ 
मान (ण) क स्वादु भीत॑ च गुरु चापि प्रकोर्तितम्‌। 
स्थूछकन्दस्तु नात्युष्णः सूरणो गुदकीलहा | ३०७॥ 
माणककन्द-स्वादु ( मधुर ), शीतछ और गुरु है | स्थूल- 
कन्द-थोड़ा उष्ण है, सूरणकन्द-गुद्कील-(अशंरोग) नाशक है। 
कुप्नुदोत्पलपद्मानां कन्दा। मारुतकोपनाः । 
कषायाः पित्तशमना विपाके मधुरा हिमाः || ३०८॥ 
कुम्ुद, उत्तल और पदूम, इनके करद-वायु-प्रकोयक, 
* कपायरस, पित्तशामक, विपाक में मधुर और शीतबीर्य हैं १०८ 
वाराहकन्दः इलेष्मष्नः कटुको रसपाकतः | 
मेहकुपकऋमिहरो बल्यो बृष्यो रसायनः || ३०७॥ 
वाराहकन्द ( सुअरकन्द-सुभर जैसे ब्राल होते हैं )-कफ- 
नाशक, कटुरस, कदुविप।क, प्रमेह-कुष्ठ कृमिनाशक, बलकारक, 
बृष्य ( शुक्रवर्धक ) और रसायन है ॥३०६॥ 
तालनारिकेः खजूरप्रशृतीनां मस्तकमब्जानः ॥३१०॥ 
स्वादुपाकरसानाहू रक्तपित्तहरांस्तथा । 
शुक्रढान्ननिरध्तांश्न कफबद्धिकरानपि ॥ ३११॥ 
ताछ ( ताड ), नारिकेछ ( नारियिछ ) खर्जर ( खजूर ) 
आदि वृक्षों की मस्तकमण्जा ( अग्रमज्जा-माग )-मधघुररस, 
मधुरविपाक, रक्त पित्तनाशक, शुक्रवर्धक, वायुनाशक, एवं कफ 
को: बढ़ाती है | 


सुश्नतसंह्विता 


[ ० ४ 

बि० मन्तव्य-ताड़ आदि दुक्षों के अग्रभाग-जहाँ पर हरे 
पत्र लगे रहते हैं-के मध्य में कौमल गूदा रहता है| उसका 
शाक्र बज्ञाल तथा मद्रास में खाया जाता है ॥३१०,३१९॥ 

बाल हानातेव॑ जीण व्याधितं ऋमिभक्षितम्‌। 

कन्दूं विव्जयेत्‌ सब यो वा सम्यद्ध न रोहति ॥३१३॥ / 

त्याज्यकन्द-बाछ ( छोटे ), भनाचंब (अऋतुकालजत्य) | 
जी ( पके-पुरातन ), व्याधित (रोगयुक्त ), ऋमिभक्षित | 
( कीड़ों से खाये ), अथवा जो कन्द्र भी प्रकार से उत्पन्न 
नहीं हुआ-उसको छोड देना चाहिये ॥३१२॥ 

अथ लवणवर्ग; 

अथ लवणानि सेन्धवसामुद्रबिडसौवचेलरोमकोद्ठि - 
दपप्रभृतीनि यथोत्तरमुष्णानि बातकराणि कफ़पित्तकराणि 
कटुपाकीनि यथापूव स्निग्धानि स्वादूनि सप्टमूत्रपुरीषाणि | 
चेति ॥३१३॥ 

इसके आगे लवणों को कहते हैं- 

सैन्धव ( सेन्धा छाहौरी ), सामुद्र ( गुजरात में समुद्र के 
पानी से तैयार ), बिड ( भेड़ी नमक ), सौबचंछ ( सुगन्धी 
काला लवण ), रोमक ( साम्भर ), औद्भिद ( भूमि में उल्नन्न 
खार या खार युक्त पानी से तैयार हुआ ) आदि नमक् हैं। 

इनके सामान्य गुणं-ये उत्तरीत्तर ( सेन्धव से सामुद्र गुरु, 
सामुद्र से बिड गुरु....इस प्रकार से ) गुरु हैं, वातनाशक, 
कफपित्तकारक हैं। यथापूर्व ( सामुद्र से सैन्धव, बिड से 
सामुद्र....इस क्रम से ) क्रम में-स्निग्घ, स्वादु ( मधुर'), मल- 
मूत्र के प्रबत्तंक हैं ॥३१३॥ 
चक्षुष्यं सेन्धवं हयं रूच्यं रष्वग्निदीपनम्‌ । 
स्निग्धं सुमधुर॑ बृष्यं शीतं दोषध्नमुत्तमम्‌॥३१९४॥ 
सैन्धव--आँखों के ढिये हितकारी, इंद्य ( प्रिय ), रुचि" 
कारक, लघु, अग्निदीपक, स्निग्ध, मधुर, बृष्य ( शुक्रबधक ) 
शीतल, दोषनाशक और नमकों में श्रेष्ठ हैं ||३१४॥ 

सामुद्रं मधुर पाके नात्युष्णमविदाहि च | 

भेंदन स्निग्धमीषच्च शूलहंद्रोगनाशनम्‌ ॥३१४॥ 

सामुद्रनमक-विंपाक में मधुर, ईप्रत्‌ उष्ण, अविदाई। 
भेदक ( विरेचक ), ईषत्‌ स्निग्ध, शूछनाशक, ईपघत्‌ पित्त 
कारक है ॥३१५४॥॥ के 
सक्षार मधुर सूक्ष्म शूल्हद्रोगनांशनम्‌ | 
रोचन तीचणसुष्णंच विर्ड चातानुछोमनम ॥३१६॥ 
विडनमक-श्षारयुक्त, अग्निदीपक, रूक्ष, शुलूढंदेयरोग | 
नाशक, रोचक) तीक्षण, उष्णबीय और वायु का अनुडीम् 
करता है ॥३१६॥ 

लघु सौवचलं पाके वीर्योष्णं विशेद कट | 

< गंल्मशूछविब॑न्धघ्नं हब सुरभि रोचनम्‌ ॥३१७॥ 


। 
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कं कक, उष्णवीय, विशद, कटुविपाक, गुल्म 
एवं विवन्ध (मल- मूत्रावरोध) नाशक, हृदय के छिये प्रिय, 
का (गन्वित) और रोचक है ॥३१७॥ 
न तीचंणमत्युष्णं व्यवायि कटुपाकि च | 
बातध्म॑ छाघु विष्यन्दि सूद विडभेद्ि मूत्रछम्‌ ॥३१८॥ 
रोमक (साम्मर)-तवीक्षंण, उष्ण, व्यवायि (अपक्वावस्था 
4 शरीर में व्या्त हो जाता है), फिर शरीर में पचता है, विपाक 
में कु, वातनाशक, लघु, विष्यन्दि (कफल्लावक), सूच्रम, बल 
िरेचक और मूत्र है ॥३१८॥ 
र्घु तीरणोष्गसुत्क्लेदि सूद वातातुलोमनम्‌ । 
सतिक्त कटु सक्षारं विद्यार्डबरणमोद्धिदम्‌ ॥३१९॥ 
ओऔद्धिद लवण--लूघु, तीच्ण, उष्ण, उत्कलेदि (वमन की 
अभिरुचि करनेवाला), सूद्रम, वायु का अनुलोमक, ईषत्तिक्त, 
कटुरस, क्षारयुक्त होता है ॥३१६॥ 
क्रफवरातक्ृममिध्नं च लेखन पित्तकोपनम्‌ । 
दीपनं पाचन' भेदि छव्णं गुटिकाहयम्‌ ॥३२०॥ 
गुटिका छूवण (पकाने पर गुटिकाकार बना नमक)-कफ 
वायु कृमिनाशक, लेखन (कफ का), पित्तप्रकोप, अग्निदीपक, 
पाचक (ब्रण को पकानेवाला), भेदि (विरेचक) है ॥३२०॥ 
अउपषसूतं बालुकैलं शेलमूलाकरोद्धवम्‌ । 
छव॒र्ण कटुक छेदि विहित॑ कदु चोच्यते ॥३२१॥ 
ऊपसूत (ऊपर भूमि में उत्पन्न), बाछुकैल (रेतीलीभूमि में 
उसन्न, उदयपुर में इसे डिडुआना कहते हैं),शेल्मूछाकरोद्भव * 
(पंत की जड़ में उत्यन्न-खनिज)--नमक, कटुरस, छेदि और 
विताक में कट होंते हैं ॥|३२१॥ 
यवक्षारस्जिकाक्षारोपक्षारपाकिमट छ्ुगणक्षारप्रश्नतयः ॥ 
यवक्षार (जौखार), स्वर्जिकाक्षार (संज्जीखार) ऊपक्षार, 
पक्रिम (पाक द्वारा बनाया, पानीय और प्रतिसारणीय अथवा- 
धूढि आदि से निकाला), टक्लणक्षार (सुदागा) आदि क्षार हैं ॥ 
शुक्मार्श प्रहणीदोषशकेराश्म रिनाशनाः । 
शरास्तु पाचनाः सब रक्तपित्तकरा: सराः ॥३२२॥ 
इनके सामान्य गुण--शुल्म अश ग्रहणीरोग प्रतिश्याय- 
पोशक़ हैं। सब क्षार पाचक (अर्णों को पकानेवाले) रक्त-पित्त- 
कारक हैं ॥३२२॥ 
वहिसमौ क्षारी स्वर्जिकायावशूकजौ |. 
अ#इहेप्मविबन्धाशांगुल्मप्लीह विनाशनी ।३२३॥ 
स्र्विजकाक्षार और यवक्षार--अग्नि के समान उष्ण हैं, 
, कफ विवन्धन (मल-मूत्र अवरोध), अशं-गुल्म एवं प्लीहा 
गशक् हैं कक 5 य 


हे 'शैलमूलाकरोद्धूब' का अर्थ डल्हणाचार्य ने, प्रशस्त्र तुरज्ञ 
धर गा (तृरुष्क देश) किया है| इस देश में उत्पन्न यह 
द 


.> 


-  सूज्रस्थानमू 
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उष्णो5निलध्नः प्रकलेदी चोषप्षारों बलापह! | 
मेदोध्नः पाकिमः क्षारस्तेषां बस्तिविशोध न: ॥३१२७॥ 
ऊपक्षार (ऊपर भूमि में तैय्यार)--उष्ण,' बायुनाशक, 
क्लिन्नता उत्पन्न करता है, बल (शुक्र ओज) नाशक है | पाकिम 
(पाक द्वारा तैयार) क्षार-मेदनाशक और बर्ति (मूत्र) बिशो- 
घक्र (प्रवत्तक) है ॥३२०॥ 
विरूक्षणो5निछकरः इल्लेष्मध्नः पित्तदूषणः | 
अम्निदी प्रिकरस्तीरणप्टड्डणः क्षार उच्यते ॥३२५॥ 
टक्षणकार--रूक्ष, वायुकारक, कफनाशक, पित्तप्रकोपक, 
अग्निदीपक और तीक्ग है। लछवणक्षार पर्थित्र हैं, इसडिये 
अन्य स्वर्णादि धातुओं के भी पार्थिव होने से उनके गुण 
कहते हैं ।|३२५॥ 
सुबण स्वादु ह॒यं च ब्रहणीयं रसायनम्‌ | 
दोषत्रयापह शीत चक्तुष्यं विषप्तूदनम्‌ ॥३२६॥ 
स्वर्ण (मस्म)-मधुर, हृदय के डिये प्रिय, ढूंहृण (देहवर्धक) 
रसायन, तीनों दोषनाशक, शीतल, आँखों के छिये हितकारी 
और विषनाशक है" ॥३२६॥ 
रूप्यमम्ल सर॑ं शीत सस्नेहं पित्तवाततुत्‌ | 
रूप्य (चांदी)--अग्ल, सर (विरेचक), शीतल, स्नेहयुक्त, 
पित्त वायुनाशक है ॥ 
ताम्रं कषाय॑ मधुरं लेखनं शीतर्ल॑ सरम्‌ ॥३२७॥ 
तामू--कषाय, मधुर, छेखन (कफ-मेद का), शीतल* और 
सर (बिरेचक) है ॥३२७॥ 
सतिक्त लेखन कांस्यं चक्षष्यं कफव्ातजित्‌ | 
कांस्य--(कांसी घातु ताम्र एवं यशद्‌ से बनाई जाती है, 
खनिज नहीं)-तिक्त, लेखन, आँखों के लिये ह्वितकारी, 
कफ-वायुनाशक है | 
बातऋच्छीतल छोहं तृष्णापित्तकफापहम्‌ ॥३२८॥ 
लोह-वायुकारक, शीतल, तृष्णा पित्त और कफनाशक है॥ 
कु कृमिष्न' छव॒णं त्रपु सीसं च छेखनप्र्‌ | 
श्रुपु (रांगा) सीसा--कटु, झमिनाशक, लवण और बविले- 
खन (कफ मेद का), गुणकारी है ॥ 
मुक्ताबिद्ुमवज स्द्रवेदूय॑रफटिकादयः ॥३२९॥ 
चक्लुष्या मणय: जीता लेखना विषसदत्ताः | 
पवित्रा धारणीयाश्र पाप्माछ्त्मीमलापहाः ॥३३०॥ 
- इति छवणादिवग: । 
'प्रसंगवश-मणियों के गुण-- 
मुक्ता (मोती) विदुम (प्रवाल), बज्रेन्द्र (होरा), वेदूथ, 
१ यहाँ पर धातुओं की भस्म के गुण समझने चाहिये । 
२३ लघु-शीतवीर्य लिखा है, परल्तु अन्य ग्रच्थों में ताम्र को 
उष्ण कहा है; देखिये रसेच्रसारसंग्रह । परन्तु अशंगसंग्रह में भो 
इसे शीत कहा है । ८ 


श्व्८ 
स्फटिक आदि मणियां--भाँखों के लिये हितकारी, शीतल, 
लेखन, विषनाशक, पवित्र, धारण करने योग्य, पाप्मा (पाप) 
अलक्त्मी (दौर्भाग्य) और मल के नाशक हैं ॥३२६-३३०॥ 
धान्येषु मांसेषु फलेषु चैव शाकेषु चानुक्तमिहाप्रमेयात्‌ । 
आस्वादतो भूतगुणेश्न मत्वा तदादिशेद्द्रव्यम नल्पबुद्धि॥ 
अनल्यबुद्धि (अगाघ बुद्धिशाली वेद्य)--इस शाख्तर में--अप्र- 
भैयात्‌ (अनन्त होने से), घान्य, मांस, फल एवं शाक (कन्द) 
बग्गों में-न कद्दे हुए द्रव्यों को आस्वादतः (रस के आस्वाद से) 
तथा भूतगुणों से (द्ब्यारध्भक भूत गुणों से, वीय-विपाक आदि 
से) पहिचान ले ॥३२१॥ 
षष्टिका यवगोधूमा छोहिता ये च शालूयः | 
मुद्राढकीमसूराश्र धान्येषु प्रवराः समता: ॥३३२॥ 
कह्दे हुए द्रव्यों में श्रेष्ठ द्॒व्यों का विचारं-- 
धान्यों में श्रे--घष्टिक, यव (जौ), गोधूम (गेहूँ), और 
छाल शालि, मूज़, अरहर और मसूर श्रेष्ठ हें ॥३३२॥ 
छावतित्तिरिसारज्ञकुर्लेणक पिज्ञला: । 
मयूरबमिकूर्माश्व श्रष्ठा मांसगगेष्विह ॥३३३॥ 
मांसवर्ग में श्रेष--छाव (बटेर), तित्तिरि, सारक्ष, कुरज्न, 
ऐश, कपिज्ञल, मोर, वर्मि, कूम (कछुबा) श्रेष्ठ है ||३३३॥ 
दाडिमासलक द्राक्षा खजूरं सपरूषकम्‌। 
राजादन मातुलुद्गं फलवर्ग प्रशस्यते ॥१३४॥ 
फलवगग में श्रे्ठ--अनार, आँवछा, द्राक्षा, खजूर, फाल्‍्सा, 
राजादन, बिजोरा श्रेष्ठ हैं ॥ ३२३४॥ 
सतीनों वास्तुकश्चुच्चूचिल्डीमूलकपोतिकाः । 
मण्डूकपर्णो जीवन्ती शाकवर्ग प्रशवस्यते ॥३३४५॥ 
शाकवर्ग में श्रेष्ट--सतीन (मटर), ब्ुवा, चुच्चू , चिल्ली, 
मूलकपोतिका (बाल्मूली), मण्ड्ूकप्र्णी, जीवन्ती भेष्ठ है॥३२३४॥| 
गव्य॑ क्षीर घृतं श्रेष्ठ सैन्धवं छवणेषु च | 
धात्रीदाडिममस्लेषु, पिप्पल्ली नागर कटो ॥३३६॥ 
तिक्त पटोल्वार्ताक मधुरे घृतमुच्यते |... 
क्ौद्र,, पूगफल श्रेष्ठ कषाये सपरूषकम्‌ ॥३३७॥ 
शकरेक्षविकारेषु, पाने मध्वासवी तथा | 
दूध और घी में गाय का दूध घी उत्तम है, नमकों में 
सेन्धव नमक, खटाई-अम्लरस में अनार और आऑवला, कटुरस 
मैं पिप्पछी और सोठ, तिक्तरस में पटोल और बैंगन, मधुररस 
में घी ओर शहद, कषायरस में पूगफल (सुपारी) और फालसा, 
गन्ने के विकारों में शकरा, आसवों में (मर्चों में), मृद्वीका और 
द्ाक्षसव श्रेष्ठ हैं ॥३२३७॥ ८ ६ 
परिसंवत्सरं धान्यं भांस वयसि मध्यमे-॥३३८॥ 
अपयुपितमन्न तु संस्कृत मात्रया झुभम्‌ | 
फल प्रयाग, शाकमजुप्क तरुणं नवम्‌ ॥३३९॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


[ आ० ५ ॥ 
एक साह पुराने धान्य, मध्यम आयुवाले पशु का मांस 
जिस पर रात नहीं बीती ऐसा एवं संस्क्ृती (भी प्रकार पक्का), 
मात्रा मैं (उचित अग्निबलानुसार) एवं शुभ (पवित्र), अन्न | 
पर्यागत (पक्का पुष्ट) फछ तथा अशुष्क (हरा), तरुण (मध्यम- 
बय) एबं नव (नया) शाक उत्तम है ॥३३८,३३६॥ 

अथ छतान्नबग । 

अतः पर प्रवच्यामि ऋृतान्नगुणविस्तरम्‌ | 
छाजमण्डो बिश्युद्धानां पथ्यः पाचनदीपनः ॥३४०॥ 
बातानुछोमनो हद्यः पिप्पछीनागरायुतः । 

इसके आगे “कृतान्न” वर्ग के गुणों को कहते हैं -- 

लाजमण्ड विशुद्ध (वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध हुए) रोगियों 
के लिये हितकारी है, पाचन एवं अग्निदीपक है | पिपली एवं 
सोंठ से युक्त लाजमण्ड वायु का अनुलोमक एवं हृदय के । 
लिये प्रिय है। | । 

वि: मन्तव्य-क्रिया-वनाय[-पकाया हुआ अन्न-मोजन- 
“कृतानन! कहलाता है | छाजमण्ड-भुने चावलों का मण्ड माण्ड 
पिच्छ । पेवा-चावलों या जौ, गेहूँ का बनाया वह खाद्य जो | 
पीने योग्य हो जैसे साबूदाना या वारली, इनमें चावल आदि 
घुले रहते हैं | विलेपी--जो खाद्य-पेया से कुछ गाढा हो, कढ़ः 
छुली में लिपता-सठता है, जैसे-फिरनी खिचड़ी आदि | यवागू , 
बिलेपी से भी गाढा खाद्य जैसे--दुलिया आदि | ओदन-मात॑ | 
पुकाए गये चावल आदि धान्य। ओदन के दो प्रकार--१- | 
अप्रस्तुत-जिसका मन्‍्ड प्रथक्‌ नहीं किया है--इसे “पिच्छमार । 
भात” कहते हैं | २--स॒प्रस्तुत भात जिपका मण्ड' पृथक कर 
दिया गया--चुआ दिया गया है । विधि भेद से ओठन के 
दो प्रकार--भृष्ट तन्दुल-जों चावर्ों को थोड़ा भूनकर भाव 
बनाया जाता है। अमृष्टतन्ंदुल-जो चाबलों को बिना भूने 
ब्रनाया जाता है| यह सब्र शांछि एवं षष्टिक धान्यों के खाद्य | 
हैं जो प्रायः रोगियों के लिये उपयोगी हैं| इनके मात एव | 
रोटियाँ आदि स्वस्थों के छिये बनते हैं । श्षीरोपसाधित दूध से 
पक्राए चावल आदि जैसे खीर आदि | सूप--दार्लों-द्विद्रों 
खाद्य जो तरल रहते हैं. वे सूप यूप तथा नूस कददे जाते हैं| 
यह पतली दाल दै। परन्तु मूली आदि के पके रसों को भी 
“यूष”? कहते हैं। कृशरा--श।|लि अथवा प्रष्टिक धान्‍्य वा 
द्विदल के योग से बना खाद्य.खिचड़ी आदि | शाक-पत्र [४ 
फल आदि वे पदार्थ जिनके शाक्र बनाए. जाते हैं। सिंए' 
उब्ाला हुआ निष्पीडित--जिसका रस निचोढ़ दिया गया है| 


स्नेह संस्कृत स्नेदघृत तैठ आदि में छोंका हु ॥३४०॥ _.. तैल आदि में छोका हुअ। ॥३४०॥ । 


१ सोंठ और पिप्पली का योग-परडंग परिभाषा के अवृ्ता: ल्‍ 
होना चाहिये | यथा-- 

“यदप्सु ख्तशीतासु षडंगादि प्रयुज्यते । 

कर्षमात्रं तो ह्रव्य॑ साधयेत्प्रास्थिकेडम्भसि ॥ 


दे डे ] ह स्ज़ 
खेदाग्लिजननी रूष्वी दीपनी वस्तिशोधनी ॥३४१॥ 
प्षत्तश्रमग्लानिदरी पेया वाताजुछोमती । 
पेया-स्वेंद एवं अमिजनक, रघु, अग्निदीपक, 
शोपक (मूत्रए), छुत्‌ (मुख), प्यास, भ्रम और ग्लानि नाशक, 
एवं वायु का अनुलोमन करती है ॥३४१॥ 
बिलेपी तपेणी हद्ा ग्राहिणी' बछव॒धनी ॥३१४२॥ 
पथ्या स्वादुरसा लध्बी दीपनी कुत्तषापहा । 
विलेपी--(पेया से सान्द्र-चाटने योंग्य)--तर्पणी (तृप्ति 
कारक), हथा (हृदय के छिये प्रिय), संग्राही, बल्वर्धक, पश्या 
(हितकारी), मधुररस, लघु, अग्निदीपक, भूख-प्यासनाशक है || 
हथया संतपंणी बृष्या ब्ृ/हणी बछव्धनी॥३४१॥ 
शाकमांसफलेयुक्ता यवाग्वो सस्छाइच दढुजेरा: | 
यवागू- दृदय के छिये प्रिय, सम्तपंण (तृप्तिकारक) दृष्य 
(शुक्ल), बल्वधंक है । शाकरमांस या फल के साथ पकाने से 
यवागू हुज॒र हो जाती है ॥|१४३॥ 
सिक्‍थेविर॒हितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता |१४७ 
बिलेपी बहुसिक्था स्याद्यवागूर्विरलद्रवा | 
यवागू के भे इ-- £ 
मण्ड--सिक्‍्थ से रहित “होता है, पेया--सिक्थ के साथ 
होती है। *विलेपी--बहुत सिक्थवाली है, *यवागू--विरल- 
द्रव होती है ॥३४४॥॥ 
विश्रस्भी पायसो बलयो मेदःकफकरो गुरु: ॥३४५॥ 
पायत--खीर विष्टम्म, बलकारक, मेद-कफ को बढ़ाती 
है, और गुर है ॥|३४५॥॥ 
कफपित्तकरी बल्‍या क्शरा5्निलनाशनी | 
इशरा--(तिछ चावछ और माष से बनाई) कफ़पित्त- 
कारक, बलकारक और वायुनाशक है | 


.._गौतस्तु विसलः शु धोतस्तु विमलः बुद्ध मनोज्ञः सुरभिः समः॥३४६॥ 


ह कविराज हाराणचल्द्र जी--'हथा _ ग्राहिणीः आदि पाठ 
गहीं पढ़ते । इसके स्थान पर--वस्तिसंशोधनी वृष्या ज्वरातिसा- 
हिला! बह पहुकर विलेपी के गुण मानते हैं । 

,, विलेपी बहुसिवथा स्थात्‌' के स्थान पर 'यवागू बहुसिक्या 

स “है पाठ करते हैं । यह चरक के अनुसार है। परिभाषा-- 
अन्न पज्चगुणे साध्यं विलेपी च चतुगगंणे | 
“डह्चेतुर्देशगुणे गरवागू षड़गुणेह्म्भसि॥” 

! जग ने-मण्ड पज्चगुणे तोये, यवागू' पड़गुणे पचेत्‌ । 

। “गण शरेया विलेपी तु चतुर्गंणे.॥' यह पाठ दिया है। 
सु  चतुब्विध भवेद्‌ भक्त जलदान्नप्रमाणतः॥ तत्र भक्त विलेपी 
अबागू पेयया सह॥ नल 


. 


+ नहीं, वर्मोकि दृध मांसरस के साथ तहीं 


२०९ 
स्विन्नः सुप्रखुतस्तृष्णो विशद्धस्वोदनो लघु) | 
धौत (बुले हुए), निर्मल, शुद्ध, मनोहर, सुगन्बित और 
अच्छी तरह पके हुए और मांड निकाले हुए उष्ण चावल 
विशद्‌ और बयु होते हैं ॥३४६॥ 
अधौतो5प्रखुतो5स्विन्न: शीतश्राप्योदनो गुरु) ॥३४७॥ 
अधौत (न घोये), अपर त (बिना भण्ड निकाले)-अस्विन्न 
(अधपके) शीतल-ओदन (मात) गुर होता है ॥|३४ण। 
लघु! सुगन्धिः कफहा विज्ञयों भृष्ठतण्डुलः | 
भृष्ट तण्डुछ (भूने चावल) का भात-छघु, सुगन्धि, कफ- 
नाशक है। 
स्नेहेरमासे: फलेः कन्देर्विंदृलास्लेश्व संयुता: ॥३४८॥ 
गुरबो बूंहणा बल्या ये च॒ क्षीरोपसाधिताः | 
स्नेह (वृत आदि), मांस, फल, करद, वैदल (शमी धान्य- 
दाले आदि) और क्षीर (दूध) में बनाये आहार गुरु, बृंहण 
(देहबर्धक) और बलकारक हैं ॥३४८॥ 
सुस्विज्नो निस्‍तुषों भृष्ट ईषत्‌ सूपो रुघुहित: ॥३४६॥ 
सुस्विन्न (भली प्रकार से उबाला), निस्‍्त॒ष (ब्रिना दुप के 
धुल), थोड़े भूने द्विदलों का सूप (दाल), लघु तथा हितकारी है। 
स्विन्न॑ निष्पीितं शा हित॑ स्थात्‌ स्नेंह्संस्क्ृतम्‌ । 
अखििनन॑ स्नेहरहितमपीडितसतोउन्‍्यथा ॥३५०॥ 
स्विन्न (जोश दिया), निष्पीड़ित (निचोड़ा) और घी आदि 
स्नेह द्वारा संस्कृत शाक हितकारी है। अस्विन्न, स्नेहरद्वित, 
एवं बिना निचोड़ा (जिसमें पानी रह गया) शाक अहितकारी है। 
मांस स्वभावतो वृष्य स्नेहन॑ बछवधेनम्‌ । 
स्नेहगोरसधान्याम्ठफछास्ठकटुके: सह ॥३९१॥ 
सिद्ध॑ सांसं हित॑ बल्य॑ रोचन नव हुणं गुरु। 
मांस--स्वभाव से ही वृष्य (शुक्ल), स्नेहन, बलवर्धक है । 
यही मांस स्नेह (घुत आदि), गोरस (दही आदि), धान्यास्ल 
(काज्ञी आदि), फलाम्ल (अनार आदि), कठुक (मरिच आदि) 
के साथ सिद्ध करने पर, हितकारी, बलकारक, रोचक, बृंहण 
(देहबर्धक) और गुरु है| ५ ; 
वि० सन्तध्य--स्वभावत: कच्चा मांस, सिद्धमांत--घत, 
दही डालकर बनाया मांस-रसेदार मांस ॥३४१॥ 
- तदेव गोरसादानं सुरभिद्रव्यसंस्कतम ॥३५२॥ 
विद्यासित्तकफोड्रेकी बलमांसाग्निवर्धनम्‌ | - 
यही सांस--पांक काल में सुग़न्धित (ववग.इछायची आदि) 
द्रव्यों के साथ मिलाकर, तथा उपयोग काल में गोरस* (दह्दी 
या छाछ) के साथ मिलाकर उपयोग करने पर, कफ-पित्त को 
बढ़ाता है, बल, मांस और अग्नि का वधक है ॥३प्र। 
१ गोरस शब्द से--दही पझार तक्र का 


२१० 
परिशुष्क* स्थिर स्निग्धे हषे्ण प्रीणतं गुरु ॥३५३॥ 
रोचन बल्मेघाग्निमांसौज:शुक्रवर्धनम्‌ | 
शुष्क मांस को सिद्ध करने पर--स्थिर (कठिन), स्निग्घ, 

इधण (हर्षोत्पादक), प्रीणन (पुष्टिकारक), गुरु, रोचक, बल, 

मेघा, अग्नि, मांस, ओज तथा शुक्रव्धक है । 

वि० मन्तव्य--परिशुष्क मांस--पकाया हुआ वह मांस 
जो सूखा हो जैसे--लबाब आदि ॥३५३॥ 

तदेवोल्लुप्तपिष्टव्वादुल्छुप्तमिति पाचका: ॥३२४४॥ 

इससे परिशुष्क मांस को पहिले खूब अच्छी प्रकार से काट- 
कर, पीछे से पीस लिया जाये, तो उल्लुप्त पिष्ट होने के कारण 
पाचक (रसोइये) इसको 'उल्लुप्त' मांस कहते हैं। 

वि० मन्तव्य--उल्लुप्त-मांस को काठ-काट कर छुगदी 
बना, नमक, ससाला मिलाकर पकाया गया ॥२५४४॥ 

परिशुष्कगुणैयुक्तं वहो पक्‍्वामतों लघु । 

यह मांस आग पर पकाने से, परिशुष्क मांस के समान 
गुर्णोबाला तथा लघु होता है | 

तदेव शूलिकाप्रोतमज्ञारपरिपाचितम्‌ ॥|३६४॥ 

ज्ञेयं गुरुतर किंचित्‌ प्रदिग्धं गुरुपाकतः । 

यही उल्लुप्त मांस--शछाकाओं पर छगाकर--अंगारों 
पर पकाने से (शूछाकृत मांस), तथा स्नेह (बुत आदि), धान्याग्ल 
तक्रादि से मिला होने पर, गुरुपाक होने से कुछ गुरुपाक दे, 
इसका नाम “प्रदिग्घ” है | 

बि० मन्तव्य--प्रदिग्ध-उल्लुप्त-मांस को छोह की शलाका 
सरिया पर लपेटकर अंगारों पर पकाया जाता है | इसे “शल्य” 
भी कहते हैं ॥३५५४॥ 

उल्लुप्त भर्जितं पिष्ट प्रतप्त कन्दुपाचितम्‌ ॥३५६॥ 

परिशुष्क प्रदिग्ध॑ चः शूल्यं यज्चान्यदीहशम्‌ । 

मांस यत्तेल्सिद्धं तद्बीयोष्णं पित्तकृदू गुरु ॥३५७॥ 

लरष्वग्निदीपन हय॑ रुच्यं ृष्टिप्रसादनम्‌ | 

अनुष्णवीय पित्तघ्नं मनोज्नं घृतसाधितम्‌ ॥३४५८॥ 

उल्ल॒प्त (छेद करके पीसा), भर्जित (भूना), पिष्ट (पीसो, 
प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित, परिशुष्क, प्रदिग्ध और 
शूल्य एवं इस प्रकार के अन्य सब मांस, तेल में सिद्ध: किये 
जाने पर--उष्णवीय, पित्तकारक और गुर हैं। घी में सिद्ध 
होने पर, लघु अग्निदीपक, दृदय के लिये प्रिय, रुचिकारक, 


“दाकाम्लपरूपिण्पाककुलत्यलवणामिषः ।. 
करीरदधिमापइच प्राय: क्षीर॑ विरुष्यते ॥? 
१ परिशुष्क मांस-- 
-- “सिक्‍त॑ बहुघृते भष्टं मुहरुष्णास्वुता मद | 
जीरकाइर्घन मांस परिबुष्क तदुच्यते ॥! 


सुभ्नुतसंद्दिता 


[ अ० ४६ 
आंखों की ज्योति बढ़ाते हैं, अनुष्णवीयय, पित्तनाशक, मन के 
लिये सुन्दर होते हैं" ॥३५६-३२४८॥ 
प्रीणनः प्राणजननः शवासकासक्षयापह:। 
वातपित्तश्रमह रो हद्यों मांसरसः स्मृतः ॥१४७॥ 
स्मृत्योज:स्वरहीनानां स्व॒रक्षीणक्षततो रसाम्‌ । 
भग्नविश्लिष्टसन्धीनां कृशानामल्परेतसाम्‌ ॥३६०॥ 
आप्यायनः संहननः शुक्रदो बलवर्धनः। 
मांसरस--प्रीणन (पुष्टिकारक), प्राणदायक, श्वासकासक्षय- 
नाशक, वायु-पित्त-श्रमहर, हृदय के डिये प्रिय दै। स्मृति, ओज, 
तथा स्वर से दीन पुरुषों के लिये हितकारी, ज्वर से क्षीण, ६त 
(उर/क्षत) रोगियों के लिये उत्तम है। भग्न एवं सन्धि श्रृंश में 
हितकारी है, कृश एवं अल्पबीयंवालों को स्वास्थ्यदायक है| । 
आप्यायन (देह को बढ़ानेवाछा), संहनन (सन्धानकारक) , 
शुक्र, ओज और बल को बढ़ाता है | । 
वि० मन्तव्य--मांस रस-रसेदार मांस का रस जो शोस्वा 
कहलाता है, जैसे आदू आदि का रस्सा। अथवा मां का 
स्वरस ॥ ३५७,२६३०॥ 
स दाडिमयुतो बृष्यः संस्कृतो दोषनाशनः ॥३६१॥ 
प्रीणनः सबभूतानां विशेषान्मुखशोषिणाम्‌ । 
क्ुत्तष्णापहरः श्रेष्ठ: सौराबः स्वादुशीतलू: ॥३६२॥ 
इस मांसरस को अनार के साथ मिलाकर खाने से बृष | 
(शुक्रवर्धक) है, कदुरस (मरिच आदि) से संस्कृत होने पर- | 
दोषनाशक (त्रिदोषनाशक) है। झोरवार (सौराब)-प्रीणन _ 
(सब प्रणियों के लिये पुष्टिकारक), खासकर मुखशोषवाे 
रोगियों के लिये उत्तम है। भूख-प्यास को हटाता दै। उत्तम 
तथा मधुर एवं शीतल है। 
वि० मन्तव्य--मांस रस को यदि छौंक दिया जाता है, 
तथा उसमें अग्लता के लिये अनारदाना डाला जाता है तो वह 
“सौराब” कहलाता है ॥३६१,३६२॥ 
यन्मांसमुद्घृतरसं ने तत्‌ पुष्टिबछावहम । . 
विष्टम्भि दुजर॑ रूक्षं विरस॑ मारुतावहम । ६३ 


१ “भरजितं स्याद्‌ घृतादौ-तु पिष्ट्वा यत्साधितं पुनः । 
अपूपा दिक्ृतं पिष्टं दधिदाडिमसी रे: || 

सिद्ध' साज्यैस्तथाजाजीसामुद्रमरिचैरपि | 

श्रंगारादिषु य॒त्पकव॑ प्रतप्तं तदुदाहनतम्‌ ॥ 

पिश्चितं सौंरभेलिप्तं कन्द्ुपवर्व. मघुप्रभम्‌ । - ५ 

राजिकाकल्कलिप्तं च कन्दुपाचितमुच्यते ॥ कै | 
_हिंगूदके परिक्षिप्त॑ शूले निष्पीडित ततः । _ 

सिक्त्वा सित्रत्वाम्बुधाराभि: विधूमेउना प्रतापयेत्‌ ॥ 

फलास्लेत्रापि यत्पक्व॑ शूल्यं तत्‌ सारभान्वितम्‌ | 
२ 'कफघ्नों दीपनों हद्यः शुद्धानां प्राणितामपि॥!! 

यह गुण शोरवे के माने गए हैं । ; : ० 


,.. झ० है ] 
। जिस मांस में से रस निकाल लिया है, वह मांस--पुष्ट 
एवं बहकारक नहीं होता | विष्टम्मि, पचने में दुजर रूक्ष, रस 
रहित और वायु कारक होता है ॥३६३॥ 
दीप्षाग्नीनां सदा पथ्यः खानिष्कस्तु पर गुरु । 
खानिष्क (शुष्क मांस को पीसकर तेयार किया)--अत्यन्त 
गुरु है, इसलिये जिनकी अग्नि दौस होती है, उन रोगियों के 
हिये पथ्य है || 
मांस निरस्थि सुस्विन्न॑ पुनदेषदि पेषितम्‌ ॥३६७॥ 
पिप्पलीश॒ुण्टिमरिचगुडसर्पि!ःसमन्वितम्‌ । 
ऐक्रध्यं पाचयेत्‌ सम्यग्वेसवार इति स्मृतः ॥३६४॥ 
वेसवारो गुरुःस्निग्धो बल्यो वातरुजापहः । 
वेसवार अस्थि रह्वित मांस को थोड़ा-सा जोश देकर शिला 
पर पीस लेना चाहिये । इसमें पिप्पली, मरिच, सोंठ, गुड़ और 
धी मिलाकर एक साथ पकाने से वेंसवार बनता है। यह 
वेसवार*--गुरु, स्निग्ध, बलकारक और बातरोगनाशक है | 
कफध्नों दीपनो हद्यः शुद्धानां त्रणिनामपि ॥३६६॥ 
ज्ञेयः पथ्यतमश्चैव मुद्गयूषः कताकृतः । 
मूज्न का यूप--कफनाशक, अग्निदीपक हृदय के लिये 
प्रिय, वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध ब्रणियों के लिये हितकारी है । 
कृत-अक्ठत ( लवण मरिच द्वारा संस्कृत या असंस्कृत )-मूज्ञ 
यूष--अतिशय पथ्य है| 
वि० मन्तव्य--कृतयूष--जो मरिच हींग आदि से छौंका 
हुआ हो, अकृत-छौंका न गया हो ॥१६६॥ 
सतु दाडिममद्दीकायुक्तः स्याद्रागषा (खा) डबः | 
रुचिष्यो छुघुपाकश्व दोषाणां चाविरोधकृतू । 
इस मूज् के यूष में दाड़िम (अनार ) और म्रद्दीका 
(किसमिस) को मिलाने से 'रागघाड़ब” बनता है। यह राग 
जाडव-रचिकारक, ल्घुपाक, वात आदि दोषों का थोड़ा 
रमन करता है ॥३६७॥ . 
ससूरमुद्‌गगोधूमकुछत्थलूवणेः कृतः ॥३६८॥ 
कफपित्ताविरोधी स्याद्वातव्याधौ च शस्यते | 
मप्र, मूज्ञ, गेहूँ, कुलल्थी तथा नमक से तैयार किया 
| 2 यूष--कफ-पित्त का अविरोधी तथा वायु रोग में उत्तम 
है। (पुज्ञ और मसूर का यूष वायु में, मसूर, मूज्ञ, गेहूँ, इन 
का यूष पित्तनाशक, और पाँचों का यूप कफनाशक है)॥ 
मृद्दोकादाडिमेयुक्तः स चाप्युक्तोडनिल्ार्दिते ॥३६९॥ 
रोचनो दीपनो हथो ल्घुपाक्युपदिश्यते । 


इसी पंचक यूष में मृद्दोका और अनार का योग होने से, 


8६५ _ वित्ताशक हो जाता है। रुचिकारक, अग्निदीपक 
। ्यि कि पी जी छाुपाकी है ॥२६६॥ 3 
३ थे “प्रीणन: सर्वभूतानां विशेषान्मुखशोषिणाम्‌!--वेशवार के 
*7 कविराज हराणचेच्ध जी ने माने हैं। ६ 


. >> पल >अम्बेध « 


सूत्रस्थानम्‌ 


११ 

पटोटनिम्बयूपौ तु कफमैदोविशोषिणौं ॥३७०। 
पित्तप्नौ दीपनो हयो ऋमिकुष्ठम्थरापहौ । 
पदोल (परवल) और नीम का यूप--कफ और मेद को 
सुखाता है। पित्तनाशक, अग्निदीपक, हृदय के डिये प्रिय, 
कमि-कुष्ठ-ज्वरनाशक है ॥|३७०॥ 

शासकासप्रतिश्यायप्रसेकारो चकज्वरान्‌ ॥३७१॥ 

ह॒न्ति सूलकयूषस्तु कफमेदोगलग्रहान्‌ | 

मूलक यूष ( बाल-शुष्क मूली का यूष )--श्वास, कास, 
प्रतिश्याय, प्रसेक (छाढछाखाव), अरोचक, ज्वरनाशक है| एवं 
कफ-मेद और गले के रोगों को नष्ट करता है |३७१॥ 

कुलत्थयूषो5निलहा श्वासपीनसनाझनः ॥३७२॥ 

तूणीप्रतृणीकासाइमगुल्ममेदःकफापह: | 

कुछत्थी का यूष--वायुनाशक, श्वास-पीनस नाशक है। 
तूणी-प्रतूणी, काछ, अश्म, गुल्म, मेद और कफनाशक है ॥ 

दाडिमामलकैयूषों हयः संशमनो रूघुः ॥|३७३॥ 

प्राणाभ्रिजननो मूच्छामेदो8नो बात पित्तजितू 

अनार और आँवले का यूध--ददय के लिये प्रिय, संश- 
मन (बिना वमन और बिना विरेचन के वहीं पर स्थित दोषों 
का शमन करता है), ल्थु है। प्राण-अग्निजनक, मूर्च्छा-मेंद- 
नाशक पित्त वायु को नष्ट करता है ॥३७३॥ 

मुदूगामलकयूषस्तु प्राही पित्तकफे हिंतः ॥३७७॥ 

मूज्ञ और आँवले का यूष--संग्राही, पित्त और कफरोग 
में हितकारी दे ॥|३७४॥ 

यवकोलकुछत्थानां यूष/ कण्ठयोइनिलापहः | 

यव (जो), कोल (बेर) और कुलत्थी का यूष--गले के 
डिये हितकारी और बायुनाशक है ॥३७४॥ 

सर्वाधान्यकृतस्तद्वदूबंहरणः प्राणवधेनः ॥३७५॥ 

सब धान्यों (शक धान्यों एवं शमीधान्यों) से बनाया यूघ 


बृंहण (देहबर्धक) है । इसीको “नवपुष्टि यूप' कहते हैं ॥|३७५॥ 


खडकाम्बलिको हदयौं तथा वातकफे हितों। 
१खड और काम्जलिक-यूष-हृदय के लिये प्रिय, वायु-कफ 
में हितकारी हे-।- तट 


5. मरिचाजाजिसामुद्रैं; युवंतः तिलखडो 


१ खडयूष दो प्रकार का है-- . पे 
__ एक-सतक्रशमीधान्य और दूसरा-सतक़ शाक ॥ 
“कपित्य तक्र-चांगेरी मरिचाजाजि-चित्र॒के: | 

सुपक्व: खडयूषो5यं तथा कास्त्रलिकीउपर: ॥ - 

दष्यस्ल-लवण-स्तेह-तिल-माष-समत्वित: 72 
मंतान्तरे-तिल सुलुड्चित कृत्वा पिट्ठ क्षीरे व्यहोषित॒स्‌- 

परे पू् पचचेद धीमानू आईकोत्यापिते त 


“सतक्राणि शमीधान्यानि स्तिरानि संग्राहकाणि खलानि ॥१ + - 


११२ 


बल्यः कफानिल्ण हन्ति दाडिम्तास्छोडग्निदीपनः ।३७६। 
दृध्यस्छः कफक्ृद्ूल्यः स्लिग्घो वातहरों गुरुः | 
तक्राम्लः पित्तकृत्‌ प्रोक्तो विषरक्तप्रदूषणः ॥३७७॥ 
अनार के द्वारा खट्टा किया यूघ--बुलूकारक, कफ-बाबु- 
नाशक है। दही से खट्दा यूथ कफकारक, बलकारक, स्निग्ध, 
बायुनाशक और गुरु है। तक्र से खद्दा किया--पित्तकारक, 
विषरक्त प्रदूषक है ॥|३७६,३७७॥ 
खडाः खडयवाग्वश्व॒ षा (खरा) डवाः पानकानि च। 
एवमादीनि चान्यानि क्रियन्ते वैद्यवाक्यतः ॥३७८॥ 
खड़, खडयवागू , षाडव", पानक (इमली द्वाक्षादि से 
बनाये) आदि वस्त॒यें वेद्य की आज्ञा से बनाई जाती हैं |३७८। 
अस्नेहरूवर्ण सबमक्तं कटकेर्विना । 
विज्ञेयं लबणस्नेहकटुकेः संयुतं ऋतम्‌ ॥३७६॥ 
अक्लत (असंस्क्ृत)--स्नेह (घी), नमक और कदु (शुण्ठी) 
आदि के बिना सब असंस्क्ृत हैं | नमक, स्नेह और शुण्ठी के 
साथ संस्कृत (कृत यूष) हैं ॥२७६॥ 
अथ गोरसधान्याम्छफछाम्लेरम्लछितं च यत््‌ | 
यथोत्तरं छघु हित॑ संस्क्रतासंस्कृतं रसम्‌ ॥३८०॥ 
गोरस (दही या छाछ), धान्याग्ल, फलछाम्ठ, इनके साथ 
मिला मांसरस, संस्कृत की अपेक्षा असंस्कृत (मांसरस) अधिक 
रुघु एवं हितकारी है। गोरस से संस्कृत की अपेक्षा धान्याग्ल, 
धान्याम्ल की अपेक्षा फछाग्छ अधिक लघु एवं हितकारी है ॥ 
दधिसत्स्वस्छ सिद्धस्तु यूपः काम्बलिकः स्मृतः । 
काम्बलिकि यूघ का छक्षण-दह्ी-मछलियाँ और अम्ल 
(खद्दाई) द्वारा सिद्ध यूष--काम्बलिक यूधष--है | 
तिलपिण्याकविक्ृतिः शुष्कशांक विरूढकम्‌ ॥३८१॥ 
सिण्डाकी च गुरूणि स्यु; कफपित्तकराणि च | 
- तिल-बिक्ृति (मोदकादि), पिण्याक विक्ृति, शुष्क शाक, 
बिरूढ़ (अंकुरित धान्य), सिण्डाकी (मूली आदि शाककों को 
कुछ उबालकर-कूठकर दालचीनी इलायची सुगन्धित द्रब्यों के 
साथ मिलाकर वटक बनाने से सिण्डाकी होती है), ये गुर 
तथा कफ-पित्तकारक हैं ॥३८१॥ 
* तद्वच्च वटकान्याहुविदाहीनि गुरूणि च ॥३८२॥ 
वटक--उसी प्रकार गुरु और विदाही हैं ॥३८२॥ 
-छघवो ब हणा वृष्या ह॒ुद्या रोचनदीपना/ । 
तृष्णामूच्छोभ्रमच्छ्दि भ्रमघ्ना रागपाडबाः ॥३८३॥ 
काम्बलिकः यूष:--/ 
“दघिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूप: काम्व॒लिक: स्म्रतः । 
पुनः सावर्चछाजाजीबीजप्रकस रत: ॥ 
संयोज्य मथितः स्वच्छ एव काम्व॒लिकों भवेत्‌ ॥? 
$ षाडब-- स्पष्टाम्ल्मघुरोध्स्पष्टपायर॒वणोषण: । 


भतिकत: पाडव:कोलकपित्यादुपव हितः ॥? - 


सुश्रुतसंद्दिता 


*रागषाडव--लवु, बृंहण ( देहवर्धक ), बृष्य, हृदय के 
लिये प्रिय, रोचक, अग्निदीपक, तृष्णा-मूर्च्छा-भ्रम वमन और 
श्रम के नाशक हैं ॥३८३॥| शा 

रसाछा इंहणी बल्या स्निग्धा बृष्या च रोचनी | 

*रसाछा--बूंहण (देहबर्धक), वछकारक, स्निग्ध, वृष्य 
रोचक है। ! 

स्नेहन॑ गुडसंयुक्त ह॒यं दध्यनिछापहम्‌॥३८९॥ 

गुड़युक्त दद्द--स्नेहन, छृदय के ढिये प्रिय और बायु- 
नाशक है ॥३८४|| 

सक्‍्तव:ः सर्पिषाभ्यक्ताः जीतबारिपरिप्छुताः । 

नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्‍्थ इत्युपद्श्यिते ॥१८४५॥ 

-  मन्थः सद्योबछकरः पिपास/श्रमनाशनः | 

मन्‍्थ--जौ के सत्तू को घी में मसककर, ठण्डे पानी में, न 
तो बहुत पतले और न बहुत सान्द्र घोलने से मन्थ बनता है। 
यह मन्‍्थ--सद्यः (तुरन्त) बछकारक, पिपासा-भ्रमनाशक है ॥ 

साम्ह्नेहगंडो मुत्रकृच्छोदावतेनाइनः ॥१८६॥ 

शकरेजुरसद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत्त्‌ | 

द्राक्षामधूदकयुतः कफरोगनिबहेण: ||३८७॥ 
वर्गेत्रयेणोपहितों मलदोषानुछोमनः | 

यही मन्‍्थ-अम्ल (खट्टाई), स्नेह और गुड़ के साथ मिल्त- 
कर--मत्रझच्छ, उदावत्त (बातोदावत्त आदि) नाशक है। 
शकरा, इक्षुरस और द्वाक्षा से मिला मन्‍्थ--पित्तरोग नाशक 
द्राक्षा और मधूक (महुवे) के साथ संयुक्त मन्‍्थ-कफ रोग को 
नष्ट करता है | तृतीयवर्ग (अग्ल-स्नेह और गुड़) से मिला मन्थ- 
मल-मूत्र के दोष (अवरोध) को नष्ट करता है ॥३८६)३८७॥ 

गोौडमस्लमनम्लं वा पानक गुरु मुत्रलम्‌ !|३८८॥ 

तदेव खण्डमृद्दीकाशकरासहितं पुनः । 

साम्ल॑ सतीर्ृण सहिम पानकस्यात्निरत्ययम्‌ ॥|३८७॥ 

गुड़ से बना--खट्टा या बिना अम्छ के-पानक (शबंत)- 
गुरु और मूत्रल है।'यदि इस गुड़ के शर्त में--खाएड, 
मृद्वीका, शकरा, अम्ल ( इमली आदि ), तीकृण (मरिचादि), 
हिम (कर्पर), मिला दिया जाये तो अल्मन्तश्रेष्ठ हो जाता है ॥ 


१ रागषाडव--सितारुचकसिन्धूत्य: सवृक्षाम्लप्रूपक: । 
जम्बूफल रसैयुक्तों रागो राजिकया कृत: ॥ 
२ रसाका--अर्द्धाढकः सुचिरपर््यूषितस्थ दध्त:, 3 
खण्डस्य षोडश पलानि शशिप्रभस्य । 
सर्पिः पल मधु पल मरिच्॑ द्विकर्षम्‌ 
शण्ठयाः पलार्ध॑मपि चाद्ध पल विडस्य ॥ 
सुक्ष्मे पठे सुविमले मृढुपाणिघृष्ठा- कर 
हि कर्पूरधूलिसुरभीकृतपात्रसंस्था ॥ 


एषा वुकोदरकृता सरसा रसाछा ॥ 


| आ० ] | 


रा ४] ि द 
* आा्ौक तु ्महरं मूच्छोदाह॒ठ॑पापहम्‌ । 
परूषकाणां कोलानां हय॑ विष्टम्भि पानकम्‌ ॥३६०॥ 
| म्ृद्ीका (किंसमिस) से बना शबंत-- श्रमनाशक, मूच्छा, 
दाह, ठपानाशक दै। फाछसे और वेरों का बना शर्बत-हृदय 
के लिये प्रिय और विष्टम्मि होता है ॥|३२६०॥ 
द्ृब्यसंयोगसंस्कार॑ ज्ञात्वा मात्रां च सवेतः | 
पानकानां यथायोगं गुरुढाघवमादिशेत्‌ ॥३६१॥ 
इति क्ृतान्नवर्ग: । 
सब पानकों में द्वव्यसंयोग तथा संस्कार एवं मात्रा को 
जानकर--पानकों का गुरु'छाघव समझना चाहिये | यह कृता- 
त्तववर्ग कह दिया ॥|३६ १॥॥ है 
| अथ भष्यवर्गं:। 
वच्याम्यतः पर भक्यान्‌ रसवीय॑विपाकतः | 
इसके आगे भक््य (लड्डू आदि) वरुवुओं का रस, वीर्य, 
विपाक कहते हैं । 


अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशना: | 
गेहूँ आदि के आटे को दूध में सिद्ध करके बनाये मच्य 
बलकारक, शुक्रवर्धक, हृदय के लिये प्रिय सुगन्धित, अदाही 
(दषदू दाह युक्त), पुष्टिकारक, अग्निदीपक, और पित्तनाशक हैं। 
वि० मन्तव्य--भक्ष्य वे कहे जाते हैं जो स्वस्थों का 
| आहार हैं| इस पकरण में उन्हीं का वर्णन क्रिया गया है || 
तेषां प्राणणरा हथा घृतपूराः कफावहाः ॥३6३॥ 
वातपित्तहरा बृष्या गुरवो रक्तमांसछाः | 
पतपूर'--प्राणकारक, हृदय के छिये प्रिय, कफकारक, 
वात'पित्तनाशक, बृष्य (शुक्र७), गुरु, रक्त और मांस के 
वक हैं॥३६३॥ 
इंहणा गोडिका भक्या गुरबो5निछनाशनाः ॥३६९॥ 
अदाहिन। पित्तहरा; शुक्रढठा/ कफवधना: 
गौड़िक (गुड़ प्रधान) भक्ष्य--बृंहण (देहवर्धक) भक्तय, 
] इनाशक, अदाहि, पित्तनाशक, शुक्रछ और कपवर्धक हैं। 
मधशीषेकर्सयाबाः पूपा ये ते विशेषतः ॥३६४५॥ 
युरबो इंहणाश्वेब मोदकास्तु सुद्दुज़रा$ | 
चनो दीपनः स्वयं पित्तघ्नः पवनापह: ॥३९8॥ 
। शो (मधुशीषक), संयाव* पूप--गुर, देहवर्धक 
पक (लडडू )--.हुजजर हैं, रोचन, अस्निदीपक, स्वरभज्ञ 
पर की, पिचनाशक, वायु क पित्तनाशक, वायु को दूर करते हैं ३६५,३६६ 


घृतप्र 
है. भदिता समिता: क्षीरा तालिकेरसितादिभि: | 


१ पाव , गाह्य घृते पक्वों घृतपूरोध्यमुच्यते ॥? 

> समता मघुदुशधेन साधुर्यत्वात्‌ शुभाननः 
मच घतोत्तरे भाण्डे क्षिपेद्‌ भाण्डे ने ततः। 
संयावोज्सा युतदचूणे; खण्डेलमरिचा्ईकः ॥? ५. : 


के 
($ 


सूँतस्थानम्‌ 


भक्ष्याः क्षीरक्कता बल्या वृष्या हयाः सुगन्धिनः॥३७२॥ 


२१३: 
गुरुमंप्टतरअ्रेव सट्टकः प्राणवर्धन: । 
हृदय: सुगन्धिमधुर; स्निग्धः कफकरो गुरु: ॥३6७॥ 
सटइक*-गुरु, अतिमिष्ट और प्राणवर्धक हैं । हृदय के 
लिये प्रिय, सुगन्धित, मधुर, स्निग्ध, कफकारक गुर हैं ॥३६७॥ 
चातापहस्त प्तिकरो वल्यों विष्यन्द उच्यते | | 
बृंहणा वातपित्तघ्ता भक्ष्या बल्यास्तु सामिताः ॥३१६८॥ ॥ 
विष्यन्दि*--वायुनाशक, तृप्तिकारक, बलकारक हैं। | 
सामित (गेहूँ के आटे से बने भक्ष्य)--बंहण (देहवर्धक), वात- | 
पित्तनाशक, बलकारक हैं ॥३६८॥ 
हृथा: पथ्यतसास्तेषां छघवः फेनकादयः | 
मुदृगादिवेसवाराणां पी विष्टम्भिनों मताः ॥३९६॥ 
फेनकादि3--द्वदय के लिये प्रिय, अतिशय पशथ्यकारक 
और लघु हैं | मूज़ आदि घान्य तथा वेसवार से भरे पूप (रोटी, | 
गुझ्िया, कचोौरी आदि) विशम्मि होते हैं ॥३६६॥ | 
वेसबारेः सपिशितैः संपूर्णा गुरुबंहणाः । ॥ 
पाललाः इल्ेष्मजननाः, शष्कुदयः कफपित्तला: ॥४००॥ | 
मांसयुक्त वेसवार से भरे पूप-गुरु और देहवर्धक हैं | पालल | 
(तिल पिष्ट एवं गुड़ से बने) कफजनक हैं, शब्कुली (पूरी) कफ- 
पित्तकारक हैं |॥४००॥ 
बीर्योष्णा। पैष्टिका भक्ष्याः कफृपित्तप्रकोपणाः । 
बविदाहिनो नातिबरा गुरवश्च विशेषतः ॥४०१॥ 
पैष्टिक (उड़द की पिह्ठी से बने)--भक्ठय उष्णबीय, कफ- 
पित्तप्रकोपक, विदाही, ईघदू बछ कारक, और खासकर गुर हैं |॥॥ 
बैदछा छघवो भक्ष्याः कषायाः सृष्टमारुताः । 
विष्टम्मिनः पित्तसमाः श्लेष्सघ्ता भिन्ननचंसः ॥४०श॥ 
बल्या वृष्यास्तु गुरवों विज्ञेगा माषसाधिताः | 
बेदल (दाल आदि से बने) भह्य--छघुकपघायरस, वायु को 
प्रबृत्त करते हैं । उड़द से बने भक््य--विष्टम्मि, पित्त के समान, 
कफ़नाशक, मल्प्रवत्तक (विरेचक), बलकारक, दृष्य एवं गुर 
होते हैं ॥॥४०२॥ 
कूचिकाविकृृता भक्षया गुरवो नातिपित्तठाः ॥४०३॥ 
“(फटे दूध के जमने से उत्पन्न कूज्चिका से बने) भक्त-गुरु 
और ईघतू पित्तकारक हैं ॥४०३॥ 


१ संट्टक--लवंग व्योषखण्डेस्तु दधि निर्मध्य गालितम्‌ । 
. दाडिम॑ बीजसंयुकत चच्द्रचूर्णावचूणितम्‌ । 
सट्टूक सुप्रमोदास्यं नलादिमिरदाहृतम्‌ ॥? « 
२ विष्यन्द--आरम गोंपूमचूर्ण च सर्पिक्षीरगुणाल्वितस्‌ । 
नातिसान्दो नातिषनों विष्यन्दों नाम त्ञामतः ॥० 
३ फेनका-विसर्य विमलां शुक्लों समितां नातिशकराम्‌। 
. संवेधटताय गर्भाय खरपाक घूते पचेत्‌ |... 
- फेतक फ्रेतसंकाशं सम्पूर्ण शशिस 


२१४ न 
विरूढकक्ृता भक्ष्या गुरवोष्निछूपित्तलछाः | 
विदाहोस्छेश्जनना रूक्षा रृष्टिप्रदूषणा: ॥४०४॥ 
बिरूढ़क (अंकुरित) धान्यों से बनाये भच्य-गुरु, वायु 
पित्तकारक हैं| विदाही, उत्कलेश (जीमचलाना), रूक्ष हैं। 
दृष्टि (आँखों) को दूषित करते हैं ॥४०४॥ 
हत्या: सुगन्धिनों भक्ष्या लघवों घृतपाचिताः | 
वातपित्तहरा बल्या वर्णदृष्टिप्रसादनाः ॥8०९॥ 
घी में तले (संस्क्ृत) भक्ष्य-ह्ृदय के लिये प्रिय, सुगन्धित, 
छघु, वात-पित्तनाशक, वलूकारक, बर्ण-एवं दृष्टि को स्वच्छ 
करते हैं ॥४०५॥ 
विदादिनस्तैलकृता गुरवः कटुपाकिनः | 
उष्णा मारुतदृष्टिध्नाः पित्तल्स्त्वकप्रदूषणा: ॥४०६॥ 
तैल में संस्कृत भक्ष्य--विदांही, गुरु, कटुविपाक, उष्ण, 
बायुनाशक, दृष्टि को हानि पहुँचानेवाले, पित्तकारक, त्वचा को 
दूषित करनेवाले हैं ||४०६॥ 
फल्मांसेज्ञुविकृति तिछ्माषोपसंस्क्ृता! | 
भद्या बल्याश्र गुरवो बहणा हृदयप्रिया; ॥9०७॥ 
फलवर्ग, मांसवर्ग, इक्तुविकार, तिल, माष्र से संस्कृत मक्ष्य 
बलकारक, गुरु, बेंहण (देहव्धंक) और हृदय के डिये प्रिय हैं ॥ 
क॒पालाज्ञारपक्तास्तु लघवो बातकोपत्ताः । 
सुपकास्‍्ततवश्चेव भूयिष्ठ छघवों मताः ॥४०८॥ 
_ कपाल (मिट्टी के ठोकरे) पर पकाये भक्षय--अतिशय रूघु 
और वायुकोपक हैं | अच्छी प्रकार से पके भक्ष्य--पतले-फुलके 
सूच्रम और लघु हैं ||४०८॥ * 


सकिलाटाद्यो भक्ष्या गुरवः कफवर्धनाः । 

छुल्माषा बातला रूझ्ला गुरवो भिन्ननचेसः ॥४०६॥ 

उदावतेहरो वास्यः कासपीनसमेहलुत्‌ । 

धानोहुम्बास्तु लघबः कफमेदोविज्ञोषणा: ॥ 2१०) 

किलाट (क्षीर कूच्चिका पिष्ड) के संयोग से बने भक्त्य 
गुर और कफवर्धक हैं | कुल्माप--वायुकारक, रूक्ष) गुद और 
मल विरेचक हैं | वाटियाँ--उदावत्तनाशक, कास-पीनस एवं 
प्रमेह के नाथ॒क हैं | धान (मूने जौ), उलुम्त्रा (होले)-लघु,,कफ 
ख़ं मेद को शुष्क करते हैं ॥४ गम ॥ 

: शक्तबों बंहणा बृष्यास्तृष्णा पित्तकफापहा$ | 
पीता! सद्योबलकरा भेदिनः पवनापहाः ॥४११॥ 
शक्तु--( जौ आदि के सत्त )देहव्धक, बृष्य (शुक्रवर्धक), 


तृष्णा-पिच्त और कफनाशक है । पीने पर तरन्त बल शक्ति आती * 


हैं, भेदि (बिरेचक) और वायु को नष्ट करते हैं ॥४१३॥._ 
गुर्वी पिण्डी खराहत्पर्थ लध्वी सैव विपययात्‌ | 7: 
शक्तूनामाशु जीयत मृदुत्वादवछेदिका॥४१२॥ 


अत्यन्त' खर (कठिन) पिण्डी- गुरु होती है; -विपयंय से |. 


सुभ्र॒तसंहविता 


. | सार नाशक, अग्निदीपक, कफ को नष्ट करते हँ, 


। [ अ० ४६ 
(मु) पिण्डी लघु है । सन्तुओं को अवलेहिका कोमल होने से 
शीघ्र जीर्ण हो जाती है |४१२॥ 
लाजाइछद्येतिसारघप्ना दीपनाः कफनाशनाः । 
बल्या। कषायमधुरा छघवस्तृण्मछापहाः ॥४१३॥ 
लाज--(भूनने पर खिले घान्य) छर्दि (बमन) और अति- 
बलकारक 
कषाय, मधुर, तृषा और मल के नाशक हैं ॥४१३॥ न 
ढ॒ट्ल्वर्दिदाहघर्मातिजुद्स्तत्सक्ततों सताः | 
रक्तपित्तहराश्ेव दाहज्वरबिनाशनाः ॥४१४॥ 
छाजसक्तु-तृषा, छदि, दाह, घर्माति (गर्मी का दुःख), 
को नष्ट करते हैं । रक्तपित्तनाश क, दाह ज्वरनाशक हैं (४१४ 
पृथुका गुरवः स्निग्धा ब्हणा: कफवधेना। । 
बल्याः सक्षीरभावाततु वातन्ना भिन्नवचेसः ॥४१५॥ 


प्रथुक (चौले--चूडा गीले शालि धाल्यों के थोड़ासा भून- 


कर ऊखल में कूटने से बनाये)--गुरु, स्निग्ध देहबर्धक और 
कफ को बढ़ाते हैं बल कारक हैं | दूध में मिछाकर खाने 'े, 
वायुनाशक और मल का रेचन करते हैं. ॥४१५॥ 
. संधानकृत्‌ पिष्टमामं ताण्डुलं कृमिमेहनुत््‌ । 
धान्यपिष्ट--आम (नया-अप्रक्व) पीखा घान्‍्य भग्न को 
जोड़ता है | तण्डुल-कृमि और प्रमेह को नष्ट करता है? । 
सुदुजरः स्वाढुरसो ज हणस्तण्डुछो न॒वः ॥४१६॥ 
नया चावल (तण्डुल)-पचने में दुजर, मधुररस और 
देहवधंक है ॥४१६॥ 
सन्धानकन्मेहहरः पुराणस्तण्डुरूः स्मृतः | 
पुराना चावलल--भग्न अंग को जोड़ता है प्रमेह.नाशक है। 
यदाकारणमासाद भोक्‍तुणां छन्‍्दतो5पि वा ॥४१७॥ 
भक्त्यादयः प्रकल्प्याः स्युस्तदा सुनिपुणो भिषक्‌ | 
द्व्यसंयोगसंस्कार॒विकारान्‌ समवेक्त्य च । 
अनेकद्रव्ययो नित्वाच्छाख्रतस्तान विनिर्दिशेत्‌ ॥४१८॥ 
_इति भक्यबग:॥ 


जिस कारण (दोष रोग प्रतिकार रूपी कारण) से अथवा 


भोक्ता (खानेवालों की) इच्छानुसार, भक्त्य आदि बनाये 

हों, उस--भक्त्य द्रव्य के अनेक द्रव्य उसत्ति कारण होने 

द्रव्य, संयोग,-संस्कार एवं विकारों (परिवर्तनों) को श|ल् दृष्टि 

से विचारकर, इन भक््य द्रव्यों के गुणों को कहंना चाहिये || 
अतः सव्ोनुपानान्युपदेचयामः |-- - 


_ इसके आगे संम्पूर्ण अनुपानों को (अन्न के पीछे पियें जाने । 


बोली वस्तुओं को) कहते हैं * | - 


१ यह पाठ कविराज हॉराणचन्द्र जी ने तहीं पढ़ा। 

२ अनुपान का गुण-- बे डे 
दोषवद्‌ गुरु वा भुक्तमंतिमात्रमणापि वा। |, 
यथोक्तेनानपालेन सुख प्रजीरय्यति ॥« 


० ४६ | ग 
; के क्रेचिद्विहता मलुष्या माधघुययोगे प्रणयीभवन्ति | 


तथाअयोगे मधुरेण द प्तास्तेषां यथेष्ठ प्रवदृन्ति पथ्यम | 
अम्हर्स से उबकाये (उद्‌बिग्न) हुए. बहुत से मनुष्य-मधु- 
रएस के उपयोग से सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार मधुररस से 
हृष्त मनुष्य अग्लरस के योग में दुःखी होते हैं, यही इनकी 
इच्छाजुसार पथ्य है ॥४१६॥ 
जीतोष्णतोयासवमद्ययु षफलास्लधान्‍्याम्कपयो रसानामू । 
यस्‍्यानुपान॑ तु द्वितं भवेद्त्तस्मै प्रदेयं त्विह मात्रया तत्त्‌ ॥ 
व्याधिं च काल च विभाव्य धीरे-- 
द्रंव्याणि भोज्यानि च तानि तानि। 
सर्वानुपानेषु वर वदन्ति 
मेध्यं यद्म्भ: शुचिभाजनस्थम्‌ ॥४२१॥ 
अनुपान द्रव्य-- ध 
शीत जल, उष्ण जल, आसव (द्रव प्रधान) द्वव्य प्रधान- 
मद्य, यूष, फलाग्ल, घान्य[म्ल, (कांजी), पय (दूध), रण (मांव- 
रस),-जो अनुपान ह्ितकारी हो, वही उस पुरुष को उचित 
मात्रा में देना चाहिये। व्याधि (बण-ज्वरादि), काछ (आव- 


* स्थिक और आत्तंव), इनको विशेष रूप से जानकर, द्रव्य 


(वैडादि), भोज्य (रक्तशलि आदि), इन सब को तक द्वारा 
जानकर अनुपान देना चाहिये। 
सब अनुपानों में श्रेष्ठ अनुपान--पवित्र पात्र में रक्खा, 
"पेध्य (अन्तरिक्ष) का) जल है ॥४२०,४२१॥ 
छोकस्य जन्मप्रभृति प्रशस्तं 
तोयात्मकाः सवेरसाश्र दृष्टाः । 
सड्तेप एपो5मिद्ितो5लुपाने- 
ध्वतः पर॑ विस्तरतो5मिधास्ये ॥४२२॥ 
कारण--संसार के (मनुष्यों के) जन्मकालछ से प्रारम्भ करके 
यही जल उत्तम है, सब रस जलूमय ही हैं | यह अनुपान संक्षेप 
में कह दिया | इसके आगे विस्तार से कहेंगे । ४रर|॥ 
उष्णोदकालुपानं तु स्नेहानामथ शस्यते । 
ऋते भल्लातकर्नेहात स्नेह्तात्तीयवरकात्तथा |४२३॥ 
अलुपान' बदन्त्येके तैछे यूषास्लकाझिकम। 
शीतोदक साक्षिकस्य पिष्टान्नस्य चसर्वशः ॥४२४॥ 
दृधिपायसमद्यार्तिविषजुष्टे तथेव च। 
चित पिष्टमयस्याहुरनुपानं सुबोदकम्‌ ॥४२५॥ 
पयो मासरसों बाउपि शाल्मिद्गादिभोजिनाम्‌ | 
* युद्धाध्वातपसंतापविषमथरुजासु च ॥४२६॥ 
माषादेरनुपानं तु धान्यास्ल दधिभस्तु वा। 
-..*यं सद्योजिताज् तु सबंमासेषु पूजितम्‌ ॥४२७॥ 


३ मेध्य का अर्थ-कविराज हाराणचन्द्रजी ने पवित्र किया 


| । इस दृष्टि से, प्रवित्र जल-उत्तम पात्र में रखना श्रेष्ठ है । 


सूतस्थानम्‌ २१५ 


अमद्यपानामुदक फलास्ल॑ वा प्रश॒स्यते | 
क्षीरं घर्मोध्यभाष्यस््रीक्लान्तानामसतोपमम्‌ ॥४२८॥ 
सुरा कृशानां स्थूछानामलुपान' मधूदकम्‌ | 
निरामयानां चित्र तु भुक्तमध्ये प्रकीर्तितम्‌ ॥२२७॥ 
स्निग्घोष्णं मारुते पथ्य कफे रूक्षोष्णमिष्यते | 
अनुपान' हित॑ चापि पित्ते मधुरञीतछम्‌ ॥४३०॥ 
हित॑ शोणितपित्तिभ्यः क्षीरमिक्लुरसस्तथा | 
अकशेलुशिरीषाणामासवास्तु विषार्तिषु ॥४३१॥ 
मिछावे और ठुवरक' स्नेह को छोड़कर--शेष सब स्नेहों 
के लिये, उष्णोदक (गरम पानी) का अनुपान प्रशस्त है | कुछ 
आचारय्यों का विचार है कि-उष्णकाछ में तेछ का अनुप्रान 
यूष, शीतकाछ में तेल का अनुपान कांजी है| माक्षिक (मधु) 
और पिशन्न (तण्डुल पिष्ट) का अनुपान शीतछ जछ है | दधि, 
पायस (खीर), मद्यारत्ति (मद्य विदाह), विष जुष्ट (बिप्र व्यामोह 
में)--अनुपान शीतल जछ है। पिष्टान्न का अनुपान कई 
आचार्य ईपरदुष्ण पानी मानते हैं | शालि (हेमन्त धात्य), मूज्ष 
आदि खानेवालों के लिये, युद्ध, अध्ब (मा) आतप (धूप), 
सन्ताप (मनः सन्ताप, बेचैनी), विष, मद्य को पीड़ा में -दूध या. 
मांसरस का अनुपान उचित है| माष (उद़द) आदि का अनु- 
पान--धान्याम्ल (कांजी), दधि, या मस्तु है। मद्य पीनेवालों 
के लिये तथा सब मांसों में मद्य अनुपान है। जो मच्च नहीं 
पीते, उनके लिये पानी और फल्डम्लों का अनुपान उत्तम है | 
घममं (गरमी), अध्व (मार्ग), भाष्य (जोर से बोलना), स्री संभोग 


से थके पुरुषों के लिये सारा और स्थूल पुरुषों के लिये, दूध - 


अमृत के समान है। कश पुरुषों के लिये सुर और स्थूछ 
पुरुषों के लिये शहद का शर्बत अनुपान है। निरामय (स्वस्थ) 
पुरुषों के लिये चिन्न (नाना प्रकार के अनुपान) भोजन के बीच- 
बीच में देने चाहिये | वायु रोग में--स्निग्ध और उष्ण, कफ़ 
में--रुक्ष एवं उष्ण, पित्त में-सधुर और शीतल अनुपान हवित- 
कारी है। रक्त पित्त रौगियों के लिये--दूध और ग़स्ने का रस 
हितकारी है| विषार्ति (विध पीड़ा) में--आक, सेल (ल्सूड़ा) 
और शिरीष इनका आसव उत्तम है ॥४२३-४३१॥ 

अतः पर॑ तु बगोणामलुपान प्थक प्रथक। 

प्रवक्ष्याम्यनुपूवण संवंषामेव में शणु ॥४३२॥ 

इसके आगे प्रत्येक वर्ग का अनुपान प्रथक्‌ प्रथंक्‌ रूप में 
कहता हूँ । इसको मुझसे सुनो-- * 

तज्न पूब॑शस्यजातातां बदरास्लं, वेदलात्तां धान्यास्ले, 
जद्बाछानां धन्वजानों व पिप्पल्यासवः, विष्किराणां कोल* 


बदरासब३, प्रतुदानां क्षीरवृक्षासवः, गुहाशयानां खजूर 


१ तुबरक का लक्षण-+ 
“पत्रस्तु केशराकारेः कलायसदूशेः फल: (६ 
सब ॥(? 


बक्षास्तुवरनामानः पर्चिसार्णवतीरजा: 


२१६ 
नालिकेरासवः, प्रसहानामश्रगन्धासवः, पर्णमगाणां 
कृष्णगन्धासवः, विलेशयानां फलासवः एकश्फानां त्रिफला- 
सवः, अनेकग्फानां खद्रिसवः, कूछचराणां ख़ब्वाटककशे- 
रुकासवः, कोशवासितां पादिनां च स एव, प्छवानामि- 
झ्ुरसासवः, नादेयानां मत्स्यानां मुणाठासबः, सामुद्राणां 
सातुलछुज्ञासवः, अम्लानां फलानां पद्मोत्पलकन्दासव$, 
कषायाणां दाडिमचेैत्रासवः, मधुराणां त्रिकटुकयुक्तखण्डा- 
सवः, ताछफछादीनां घान्यास्ले, कटुकानां दूवोनलवेत्रा- 
सबः, पिप्पल्यादीनां श्रदंष्टावसुकासवः, कूष्माण्डादीनां 
दार्वीकरीरासब), चुस्चुप्रभूतीनां छोध्रासव:, जीवन्त्यादीनां 
त्रिफलासवः), कुसुम्भशाकस्य स एवं मण्डकपण्योदीतां 
महापत्चमूछासवः, तालपस्तकादीनामम्ठफडासवः, सैन्ध- 
वादीनाँ सुरासव आरनाहछं च, तोय॑ च स्वत्रति ॥४३३॥ 
प्रथम कह्दे अन्न समूहों (शुक धान्‍्य, कुधान्य) का अनु- 
पान-बदरामग्ल, बैदलों (मृज्ञ आदि) का धान्याम्ह (कांजी), 
ज॑प्राल (ऐणादि) और धन्वज (वर्त्तकादि) का पिप्बल्थासब, 
विष्किरों का--क्रोलाग्ल (स्वल्य बेर), बद्राग्ह (मध्य प्रमाण 
का बेर), प्रव॒र्दों का क्षीरी दक्षों (बटादि का) का आसव, गुद्दा- 
शर्यों (सिहादि) का खजू रासब और नारिकेल्‍ासव, प्रसहों के 
लिये अश्वगन्धासब, पर्णमृगों के लिये ऋष्णगन्धा (शोभाझ्ञन) 
का आसव, ब्रिलेशयों के लिये फलसारासव, एकशफ़ों (बरोड़े 
आदि) के ल्यि त्रिफलासव, अनेक झर्फों (बंकरी आदि) के 
लिये खद्रासव, कूलचरों के लिये श्ज्ञाटक्ष और कशेरु का 
आसव, कोशवासि और पादियों के लिये शटज्ञाथक कशेरुका- 
सब, प्लवों के लिये इक्ष्‌ रसासव, नादेय मछलियों के छिये 
म्णालासव, सामुद्र मछलियों के लिये मातुरुंगासव, कपायवर्ग 
के लिये दाडिम वैत्रासब, मधुरवर्ग के लिये त्रिकटुक युक्त खण्डा- 
सब, ताल-फल आदि के लिये धान्याम्ल, कटबर्ग के डिये दूर्वा- 
नल वेत्रासव, पिप्पल्‍्यादि के लिये श्वदंप्ट्रा (गोखरू), वसुक 
(बुक-बगहुल) का आसव, कृष्माण्ड आदि के लिये दावीं (दार- 
हल्दी) करीरासब, खुच्चु आदि के छिये लोप्रासव, जीवस्ती 
आदि के डिये त्रिफछासव, कुस॒म्म शाक के लिये त्रिफल|/सब, 
मण्ड्ूकपर्णी आदि के लिये महापग्ममूलासुव, तालमस्तक आदि 
के लिये अग्ठफछासव, सेन्धव आदि के लिये सुराउव और 
आरनाछ अनुपान है, सब स्थानों पर जछ का भी अनुपान देना 
चाहिये ॥४३३॥ 
भवन्ति चान्न-- 
394. 
सवंषामलुपानानां माहेन्द्रं तोयमुत्तमम्‌ | 
सात्म्यं वा यस्य यत्तोय॑ तत्तस्मे हितमुच्यते ॥४३४॥ 
उष्णं वाते कफे तोय॑ पिक्ते रक्ते च शीतलछमू | - _-.. 
कहा भी है-- 


सब अनुपानों के लिये-मादेन्द्र (आत्तरिद्) जल उत्तम 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० ४६ 
अनुपान है | जो जल (नदी, सरोवर, तड़ाग आदि का) जिस 
पुरुष को सात्म्य हो, वही जल उस पुरुष के लिये हितकारी है। 
बायु और कफ में--गरम जल, पित्त और रक्त में शीतल जछ 
बरतना चाहिये ॥४३४॥॥ 
दोषब॒दू गुरु वा भुक्तमतिमात्रमथापि वा ॥४३५॥ 
यथोक्तेनानुपानेन सुखमल्न॑ प्रजीयते। 

. दोषवत्‌ (वातादि दोषकारक), गुरु, अधिक मात्रा में 
खाया भोजन, यथोक्त--उचित अनुपान की सहायता से, बिना 
किसी कष्ट के सुखपूवंक जीण हो जाता है ॥४३५॥॥ 

रोचन बृंहणं बृष्यं दोषसंघातभेदनम्‌ ।।४३६॥ 

तपेण॑ मादबकर॑ श्रमक्छमहर सुखम्‌ | 

दीपन॑ दोषशसन पिपासाच्छेदन परम ।४३७॥ | 

बल्य॑ वर्णकरं सम्यगनुपानं सदोच्यते। 

अनुपान के गुण--रोचक, बृंहण (देहवर्धक), इृष्य (शुक्र- 
वर्धक), दोषसमूहों का भेदन करता है, तपंण (तृष्तिकारक) 
मादबकर (शरीर में कोमलता उत्पन्न करनेवाला), भ्रम-क्लम 
को दूर करता है, सुख (स्वास्थ्य उल्नन्न करता है) | अमिदीपक, 
दोष शामक, पिपासा को भष्ट करने में श्रेष्ठ, बलकारक, वर्ण 
कारक है | इस प्रकार का उचित अनुपान सबंदा व्यवहार 
करना चाहिये | (आगे अनुपान से जल को समझना, क्योंकि 
प्रायः जल ही बरता जाता. है) ॥|४२६,४२७॥ 

तदादौ कशवयेत्पीतं स्थापयेन्मध्यसे वितम्‌ ॥४ रे८॥ | 

पश्चास्पीत॑ बृंहयति तस्माद्वीक्षय प्रयोजयेतू ॥ 

भोजन से पहिले पिया अनुपान शरीर को अति कृश करता 
है, भोजन के मध्य में सेवन किया अनुपान शरीर को पूरबत्‌ 
रखता है | मोजन के पीछे पिया अनुपान शरीर को बढ़ाता है, 
इसलिये विचारकर अनुपान का प्रयोग करना चाहिये |४३८॥| 

स्थिरतां गतमक्लिन्तमन्नमद्रवपायिनाम ॥४२८॥ 

भवत्याबाधजननमनुपानसतः पिबेत्‌ | | 

अद्रवपायी (अनुपान न पीनेवाले) मनुष्यों कों-स्थिा 
(निश्चवकता), अक्लिन्न (शुष्कता), आब्राधजनन (पीड़ा) दौती 
है, इसलिये अनुपान पीना चाहिये | “समस्थूछकृशा भक्तमध्याः 
न्तप्रथमांबुपा:/” हृदय ॥४२६॥ | 

न पिवेच्छासकासातों रोगे चाप्यूध्वेजत्रुगे ॥2४०॥ 

ध्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः | 
निम्न पुरुषों को अनुपान नहीं पीना चाहिये-- 

श्वास-कास रोगी, गले से ऊपर के रोगों में, उरः क्षत रोगी 
प्रसेकी (ठालालाबी) और जिस रोगी को स्वरभज्ञ हो उसे. 
अनुपान नहीं पीना चाहिये ||४४०॥ 
पीत्वाध्ध्वभाष्याध्ययनगेयरवप्मान्न झोल्येत्‌ | 220 
प्रदृष्यामोगय तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌। 
स्थन्दाग्निसादच्छयोदीत्तामयाझ्ञनयेहहून्‌ 28% ५ 


४३ हि 
् अब॒पान पीकर-अध्व (मार्गगमंन), भाष्य (जोर से क्‍ 


अध्ययन (बढ़ना), गेय (गाना), शयन नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि यह अल॒पान कण्ठ-उर में स्थित वातादि दोषों को तथा 
आंमाशय को दूषित करके, पुरुष में-स्यन्द (नेत्रामिष्यन्द), 
अग्निमान्थ, छर्देन (वमन) आदि बहुत से रोगों को उसन्न 
॥४४१,४४२॥ 

कर पव पन्तेय स्वभाव नातिवतेते। 

तथा संस्कारमात्रान्नकालांश्वाप्युत्तरोत्तरम्‌ ॥४४३॥ 
गुए छाघव विचार-- 

द्र॒व्यों का गुरूलाघब, स्वभाव (नेवर्गिकता) से ऊपर तथा 
(धथा जंघ्राल-जंगल में विचरनेवाले स्वभाव के कारण ही लघु 
है), संस्कार, मात्रा, अन्न, काछ के ऊपर निर्भर है| यथा-- 
संस्कार स्वभाव से गुरु प्रीहि भी, संस्कार के कारण छांजा रूप 
में हापु हैं | मात्रा--गुरु पदार्थों को आधा पेट भर के खाना 
और हुघु पदार्थों को पूरा पेट भर के खाना | अन्न-मण्ड-पेया 
विलेपी-भक्त-पूप दि यथोत्तर गुरु हैं| काल-नया धान्य अमि 
घ्यन्दि और साछ भर पुराना अन्न लघु है। उत्तरोत्तर-स्वभाव 
से संस्कार, संस्कार से मात्रा, मात्रा से अन्न, अन्न से काल, 
गुरु-ल्घु के विचार को अतिक्रमण नहीं करते * ॥४४३॥ 

मन्दकर्मानलारोग्याः सुकुमाराः सुखोचिताः | 

जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीरत्यते ॥४४७॥ 

जो पुरुष--मन्दकर्म (आलूसी), मन्दानल (मन्दाग्नि), 
म्दारोग्य (रोगी), सुकुमार (मृहुशरीर), सुखोचित (सुखी) 
हैं-उनके विषय में गुर छघु का विचार करना आवश्यक है॥ 

बढिनः खरभच्या ये ये च दीप्ताग्यो नराः ।' 

फमनित्याश्व ये तेषां नावश्यं परिकीत्यंते ॥2४५॥ 

इत्यनुपानवगः | 

जो पुरुष-बलो (शक्तिशाली) खरमक्त्य (अमृहुभोजी), 
दौपतारिन (तीक्षगागिन) और कर्मनित्य (सदा कम करनेवाले हैं), 
उनके विधय में गुरु-छघु का विचार करना आवश्यक नहीं ॥ 
*ह सब अनुपान वर्ग कह दिया-- 

अथाहारविधि व॒त्स ! विस्तरेणाखिलं खऋणु । 

प्तास्थितमसंकीण शुचि कार्य महानसम्‌ ॥४४६॥ 

अत्स ! सम्पूण आहार विधि को अंब विस्तार से कहता 
बे झनो | महानस (रसोई)--आसा स्थित (विश्वस्त पुरुषों 
सं या (असंकट-खुली-छोटी नहीं), शुचि (पवित्र- 
) रसोई बन्नानी चाहिये की जा 


| 
। 


(-चरक में संस्कार के लिये---संस्कारो हि गुणान्तराधान- 
। ते गुणास्तोयाम्तिसज्िकर्षशौत्रमस्थनदेशकालवासनादिभिः 
_भाजनादिभिद्चाधीयन्ते । चुर्क० विमाने अ०-१.। 


। 
फालप्रक 


2: 


सूत्रस्थानम्‌ 


.| प्रदिग्ध मांस--तदेवा ००+४००० प्रंदिग्घमिति, 


भ्ज ५ ३१७ 
तत्राप्तगंणसंपन्नं भक्ष्यमन्नं सुसंस्कृतम्‌ | * 
शुचो देश सुसंगुप् समुपस्थापयेद्‌ भिषक्र ॥२४०७॥ 
इस रसोई में विश्वस्त पुरुषों द्वारा सुसंस्कृत (भी प्रकार 

से तैयार किये), गुण समन्‍न (इष्ट-रस, गन्ध, सश-बर्णयुक्त), 

भक्त्य (खाने योग्य) अन्न को, पवित्र स्थान में भी प्रकार 
छिपाकर (शत्रु आदि जहाँ न जा सके), वेद्य को रखना चाहिये॥ 
विषष्नेरगदेः स्प॒४ प्रोक्षितं व्यजनोदकैः । 
सिद्धेमेन्त्रेहेत विष सिद्धमन्न निवेद्येत्‌ ॥४०-॥ 
विधष्न (विष नाशक) औषधियों से स्पष्ट (छुए) व्यजनोदक 
प्रोक्षित (बिधनाशक अगदौदक से धोये पंखों की वायु से शुद्ध 
किये अथवा, अथर्ववेद के मन्त्रों से अभिमन्त्रित), सिद्ध, मन्त्र 

(अव्यभिचारि, कुद् कुल्ला आदि मन्त्रों द्वारा)--विष्र को नष्ट 

करके, पिद्ध (तस्थार), भोजन खानेवाले को समर्थित करनो 

चाहिये" ॥४४८॥ 
व्याम्यतः पर॑ कृत्स्तामाहारस्योपकस्पनामू । 
घृत॑ काष्णोयसे देयं, पेया देया तु राजते ॥2४६॥ 
फलानि संबंभवयां/च प्रदद्यादेदलेषु तु | 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौषण॑बु प्रकल्पयेत्‌ ॥४५०॥ ! 
प्रद्रवाणि रसांश्चेव राजतेपूपहारयेत्‌ | । 

। 
। 
+ 


कट्व॒राणि खडांश्च॑ंव स्वाष्छेलेषु दापयेत्‌ ॥४५१॥ 

दद्यात्ताम्रमये पात्रे सुशीतं सुभूतं पयः । 

पानीय॑ पानक मद्य सन्मयेषु प्रदापयेत्‌ ॥४५२॥ | 

काचरफटिकपान्रेषु शीतलेषु शुभेषु च | । 

दद्याह्वेद्यचित्रेषु रागषाडवसट्ट कान ॥४५३॥ 

पुरस्ताह्विमले पात्र सुविस्तीण मनोरमे । 

सूदः सूपोद्न दद्यात्‌ प्रदेहांश्व सुसंस्कृतान्‌ ॥०५७॥ 

फंछानि सवंभक्ष्यांशच परिशुष्काणि यानि च। 

तानि दक्षिणपाइव तु भुज्नानस्योपऋल्पयेत्‌ ॥४४४॥ 

प्रद्रवाणि रसांइचैव पानीय॑ पानक' पयः | 

खड़ान्‌ यूषांश्च पेयारच संब्ये पाश्च प्रदापयेत ॥४४५६॥ 

सबोन गुडविकाराश्व रागषाडवसट्टकान । 

पुरस्तात्‌ स्थापयेत्‌ प्राज्ो हयोरपि चा मध्यतः ॥४५४७॥ 

इसके आगे सम्पूर्ण भोजन को परोसने की विधि कहता । 
हूँ । घी को कृष्णछोह के पत्र में, सब प्रकार की पेया * 
राजत॑ पात्र में, फल और लड्डू आदि सब ॒ प्रकार के 


भक्त्य पदार्थ-पत्तों की पत्ती या दोनों में देने चाहिये | 
परिशुष्क* और प्रदिग्ध (दही या तक्र. में मिला) मांस को स्वण 
१ दुन्दुभिस्वततीय अध्याय में कही विधि से--विष रहित करके 
देता चाहिये । ८४०: थ 
२परिशुष्क मांस  _.  #॥#- 
“सिक्‍त बहुघ॒ते भूष्ट मुहुरुष्णाम्बुना मदू । ्य 
जीरकायधघंत्त मांस परिशुष्क तद्च्यते॥”? 


श्श्द 
के पात्रों में देना चाहिये। प्रद्रवाणि (अतिशय द्रब-मण्डादि) 
और रसों (मांस रसो) को-चाँदी के पात्रों में देना चाहिये। 
कटठवर" (तक्र), और खड यूपों को पत्थर के बच्तनों में देना 
चाहिये | भली प्रकार डालकर ठण्डा किया दूध-ताम्‌ के पात्र 
में देना चाहिए. | पानी, पानक्र और मद्य इनको मिट्टी के पात्रों 
में देना चाहिये | राग, पाइव, सट्ठक को कांच, स्फटिक के भव्य 
एवं शीतल पात्रों में, बैड्डर्य (विल्दौर) के विचित्र पात्रों में देना 
चाहिये | पूर्वोक्त-विमल एवं खूब फैले (चौड़े), सुन्दर (स्थाली 
आदि) पात्रों मैं रसोइये--दाल चावल और अच्छी प्रकार से 
तैय्यार किये प्रलेह्ों (वाटने योग्य वस्तुओं) को दे। फछ सब 
भक्त्य (लड्डू आदि), और परिशुष्क वस्तुओं को खानेवाले के 
दक्षिण पाएवं में रखना चाहिये | गुड से बनी सब वस्तुओं को, 
राग, षाड़व, सडक को सामने में अथवा किसी एक पाश्व में, 
(जहाँ उचित समझे) रखना चाहिये ||४४६-४१७|॥ 
एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ | 
भोक्तारं बिजने रम्ये निःसंपाते शुभे शुच्चो ॥४४८॥ 
सुगन्धपुष्परचिते समे देशे च भोजयेतू | 
बुद्धिमान मनुष्य उपरोक्त प्रकार से भोजन के परोसने की 
विधि को जानकर-भोजन करनेवाले मनुष्य को, विजन(एकान्त) 
में, रम्य (मनोहर), निःसंपात (खुले-विस्तार युक्त), शुम एवं 
पवित्र, सुगन्धित फूलों से शोमित, समतरू स्थान में बिठाकर 
मोजन कराये ॥४५८ पक 
विशिष्टमिष्टसंस्कार प्रथ्येरिष्टे रसादिभिः ॥2५७॥ 
. मनोज्ञ शुचि नार्युएणएं प्रत्यग्रगमनं हितम्‌। 
ड्ष्ट संस्कार (वाड्छित-कल्पनाविधि) से बने, हितकारी-प्रिय 
रस-गन्ध-वण से युक्त, मनोश (सुन्दर), शुत्रि (पवित्र), बहुत 
गरम नहीं (थोड़ा गरम), प्रत्यग्न (अभिनव), अशन (भोजन) 
करना चाहिये ॥४५६॥ 
पूब मधुरमश्नीयान्मध्येब्म्ललवणों रसो ॥४६०॥ 
पहचाच्छेषान्‌ रसान्‌ वेद्यो भोजनेष्ववचा रयेतू । 
आदौ फछानि भुझ्लीत दाडिमादीनि बुद्धिमान ॥१६१॥ 
ततः पेयास्ततों भोज्यान्‌ भक्ष्यांश्रित्रांसततः परमू | 
घन॑ पूव समइनीयात फेचिदाहुविपययम ॥2६२॥ - 


१ कट्वर-- सीवाराम्लमयात्यम्लं काओ्जिक कट्वरं विदुः | 
. तदधघों भागं तक्र वा ह्यम्लतां गतम्‌ |. 
5 स्नेह दधिजं तक्रमाहुरन्ये तु कट्वरम्‌ ॥7 * 
राग-- सितारुचक सिन्पूत्ये: सवृक्षाम्लपरूपक: ॥ _ 
जम्वूफलरसैय्यक्तो रागो राजिकया छत! ॥? . ४ 
... सटुक-“लवंग व्योपलण्डेस्त दि तिर्मथ्य गालितम्‌ । 
दाडिमवीजसंयव्त चण्ट्रचूर्णावचूणितम्‌ |. 
सट्टक तत्प्रमोदास्य नद्ादिभिर्दाहतम ॥? 


सुश्रुतसंहिता 


[ज० ४६ 
आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य तु शस्यते । 
निरत्ययं दोषहर फलेष्वामलक॑ नृणाम्‌ ॥४६३॥ 
म॒णालबिसशालूककन्देक्षुप्रभूतीनि च । 

पूर्व योज्यानि भिषज्ञा न तु भुडक्ते कदा वन ॥४६९॥ 


भोजनों में सब्र से पूर्व मधुररस खाना चाहिये (जिससे 
पक्याशय गत बायु का हास हो), अम्ठ और लवणरस को 
भोजनों के मध्य में खाना चाहिये (जिससे पित्ताशय में अम्ि 
प्रदीक्त हो), शेत्र कट्‌बादि रसों को अन्त में (कफ की शान्ति के | 
लिये) खाना चाहिये | बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि सब से 
प्रथम दाड़िम (अनार) आदि-अम्ल फलों को खाये (जिससे कि | 
वायु शान्‍्त हो) | इसके पीछे पीने योग्य पेय वस्तुओं को खाना 
चाहिये, फिर नाना प्रकार के भक्ष्य-भोजनों (दा चावल आदि) | 
को खाना चाहिये | प्रथम घन (कठिन) भोजन खाना चाहिये, | 
कई आचार्य कहते हैं कि इसके बिपरीत प्रथम द्वव भोजन | 
करना चाहिये। भोजन के आदि में, मध्य में और अन्त में, | 
आँवला-फल दोषहर होने से, बिना किसी रुकावट के बरता | 
जा सकता है | मृणाल (पद्मनाल), बरस (मिस), शाढूक, कन्द, | 
गन्ने आदि वस्तुओं को भोजन से पूर्व देना चाहिये, भोजन । 
के उपरान्त कभी भी नहीं देना चाहिये |[४६०-४६४॥ | 

सुखसुच्चेः समासोनः समदेहोडन्नतत्पर: | 

काले सात्म्यं लघु स्निग्धमुष्णं क्षिश्रं द्रवोत्तरम्‌ ॥2७॥ 

-बुमुक्षितोउ्न्नमइनीयान्मात्रावद्विदितागमः 

सुख पूर्वक, भूमि से ऊँचाई पर-शरीर को (शिर-प्रीवा औ' 
पोठ को) समान रखकर, भोजन में तत्पर (कामादि व्यग्रता की 
छोड़कर),'होकर उचित समय पर, अपनी आत्मा के अनुकूल, 
लघु, स्निग्ध, जल्दी (न कि बहुत जल्दी) और उष्ण द्रवप्रधान 
भोजन करना चाहिये | देय उपादेय सम्बन्धि हिताहित की 
विवेचना करनेवालछा--भूख होने पर, मात्रा के परिमाण में 
भोजन करे" ||४९५॥ 


१ चरक में भोजन विधि--विमान स्थान में-- ठप्णं स्वयं 
मात्रावज्जीर्ण वीर्याविष्द्धमिष्टे देशों इष्टसर्वोपकरणे नातिहुर्त॑ ता्ि 
विलम्बितं तन्‍्मना भुड्जीत ।? 

सच्ची भूख में भोजन करना चाहिये- कहा भी है. “मवरत 
काले5पि या बुभुक्ता सा भन्दर्ब॒द्धि विषवन्निहस्ति ।/ 
मात्रा का छक्षण-- न 

“अपीडन भवेत्कुक्षे; पार्वयोरविपाटनम्‌ू |. ऑक- 

अजन्नेन हृदयाबाघो जठर॒स्य न गौरवमू ॥॥ 7 

'प्राणन्त॑ चक्षुरादीनां झमन्त क्षुत्पिपोंसयो: । 

* उच्छवासब्वासहास्यादिकथासु सुखवर्त्तनम्‌ | 

सुखेन परिणाम: स्यादले भुक्ते दिवानिशि ॥! 


६ ४६ | 


णयते मुक्त सात्म्यमन्न॑ न बाघते ॥४६६॥ 
मा झेल पार स्निग्धोष्णं बखवहविदम्‌ । 
प्र भक्त सम॑ पाक यात्यदीप द्रबोत्तरमू ॥४६७॥ 
ख्॑ जीय॑ति मात्रावद्धातुसाम्यं करोति च। 
समय पर खाया भोजन तृत्ति को करता है, साल्य (अपनी 
* आत्मा के अनुकूल), अन्न शरीर को पीड़ा नहीं पहुँचाता। 
हु अन्न शीघ्र जीण होता है, _स्निग्ब और उष्ण अन्न, बल 
(व अग्नि को बढ़ाता है । न तो बहुत जल्दी और रुक्- 
कर खाया अन्न एक साथ जीण (पचता) होता है, द्रव- 
| प्रधान भोजन दोषों को कृपित नहीं करता । मात्रा में खाया 
| अल भी प्रकार बिना किसी कष्ट के पच जाता है और 
| ब्रातुओं को समान करता है ॥४६६,४६७॥ 
.._ अतीवायतयामस्तु क्षपा येष्बूतुषु स्मृताः ॥६८॥ 
... तेषु तत्मस्यनीकाढ्य॑ भुझीत प्रातरेव तु । 
जिन ऋतुओं में (देमन्त और शिशिर में) राज्ियाँ बडडुत 
| हम्बे प्रहरोंवाली होती हैं, उनमें काल बल प्रब्नत्त दोषों के 
बिरोधी गुण बहुल भोजन-प्रातः ही (चौथे प्रहर में, शीघ्र) कर 
हेना चाहिये ||४६८॥| 
येपु चापि भवेयुश्च दिवसा श्वशमायताः ॥४६८॥ 
तेषु तत्कालबिहितमपराह्े प्रशस्यते | 
जिन ऋतुओं में ( ग्रीष्म और प्राइट ) दिन बहुत ट्म्बे 
हो जाते हैं, उन ऋतुओं में काछोचित द्रव-स्निग्त्र-मधुर प्राय 
अन्न अपराह्न में भी खाना चाहिये ॥४६६॥ 
रजन्यों दिवसाश्वेव येघु चापि समाः समता: ॥४७०॥ 
कृत्ा सममहोरात्र तेषु मुझ्लीत भोजनम्‌ | 
जिन ऋतुओं में ( शरद्‌ और बसन्त ) में रात और दिन 
बराबर हो जाते हैं, उन ऋतुओं में दिन रात को बराबर करके 
समय पर भोजन करना चाहिये। 
ये नियम ऋतु अलक्षित काल के लिये हैं। आवस्थिक के 
नियम स्वस्थ वृत्ताध्याय में कहूँगे ॥४७०॥ 
नाप्राप्तातीतकालं वा हीनाधिकमथापि वा ॥४७१॥ 
अप्राप्तकाल भुझ्ञानः शरीरे हालघो नरः | 
तास्तान्‌ व्याधोनवाप्रोति मरणं वा नियच्छति क्‍ 
अतीतकालं भुज्ञानो बायुनोपहतेडनले | 
इंच्छाहिपच्यते भुक्त ह्वितीय॑ च न काडकझ्षति ॥४७३॥ 
हीनमात्रमसंतोष करोति च बहक्षयम | 
आहस्यगौरवाटोपसादांग्व कुरुतेडघिकम ॥|४०४॥ 
पे (सा काल (भोजन बेला के न आने पर) में अतीतकाल 
गे का समय व्यतीत हो जाने पर), द्वीन मात्रा. अथवा 


भारीपतत रहने 


। प्‌ रे 
, भादि झमे र अप्राप्तकाछ में भोजन करने से शिशेवेदना 


के रोग अथवा मृत्यु “हो जाती है |: अतीतक़ाल में 
भो ः अतीतव 
हे... करने पर, वायु के कारण अग्नि के मद पढ़ जाने 
0 भोजन कहिनाई 


सूत्रस्थानम्‌ 


; (कठोर), शीत (ठण्डा), पुनः गरम किया, अश्ास्त- (बहुत 


मात्रा में भोजन नहीं करना चॉहिये | कारण-शरीर में |. 


से पच॒ता है; और दूसरे, भोजन की फिर | 
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इच्छा नहीं होती | भोजन की हीन मात्रा असन्तोष और बल 
का क्षय करती है। भोजन की अधिक मात्रा आहूस्य, गौरव 
(भारीपन), आठोप (आध्मान), साद (अन्चों में शियिल्ता) 
उत्पन्न करती है [४७१-४७४)॥ 

तस्मात्‌ सुसंस्कृतं युकत्या दोषेरेतैविंवर्जितम्‌ | 

यथोक्तगुणसंपन्नमुपसेवेत भोजनम्‌॥2७४५॥ 

विभज्य दोषकालादीन्‌ कालयोरुभयोषि | 

अचोशक्ष दुधरमुत्स॒ष्ट पाषाणतृणछोशबत्‌ | ४७६॥ 

हिष्ट॑ व्युपितमस्वादु पूति चान्न॑ बिवजयेतू | 

चिरसिद्ध स्थिरं शीतमन्नमुष्णीकृतं पुन! ॥४७७॥ 

अशान्तमुपद्ग्धं च तथा स्वादु न लक्ष्यते 

इसछिये थुक्ति पूवक-सघु रीति से संस्कृत (तैय्यार 
किये) एवं उपरोक्त दोषों से रहित तथा पृर्वीक्त गुण से युक्त 
अन्न दोनों समय खाना चाहिये। जो अचोक्ष (अपवित्र- 
मलिन), विषादि से दुएर, उत्सषर, (जाने से बचा हुआ), द्विष्ट 
(मन के प्रतिकूल), व्युषित (ब्रासी सड़ा), अस्वादु (स्त्राद 
रहित), पूति (दुगन्धयुक्त) चिर सिद्ध (देर का पक्ाया), स्थिर 


उष्ण--जिसकी बाष्य शान्त नहीं हुई), उपदग्ध (जला हुआ) 
और जो अन्न स्वादु नहीं दीखता-तथा पत्थर तृण और मिट्टी 
के कणों से युक्त हों छोड़ देना चाहिये ॥|४७७॥ 

यद्यत्‌ स्वादुतरं तत्तद्विदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥४७५:॥ 

जो वस्तु अधिक स्वादु हो (खाने में स्वादिष्ट हो) उससे 
अधिक स्वादिष्ट वह्ठु॒ उत्तरोत्तर देनी चाहिये। एक स्वाबु 
वस्तु खाने षर, दूसरी बार उससे अधिक स्वादु वस्तु देनी 
चाहिये, तीसरी बार उससे भी अधिक स्वादिष्ट - वस्तु देनी 
चाहिये ||४७८॥ | 

प्रक्षाल्येददूभिरास्य॑ भुझ्जानर्य मुहुस॒हुः । 

विश्ुद्धे रसने तस्य रोचतेउन्नमपूव॑बत्‌ ॥2७8॥ _ 

स्थाठुना तस्य रसन॑ प्रथमेनातितरपितम्‌ | 

न तथा स्वादयेदस्यत्तस्मात प्रक्षाल्यमन्तरा:॥४८०॥ 

भोजन करते हुए वार बार, पानी से मुख धोना (गरारे 
करनी) चाहिये ।. ऐसा करने से जिह्ा के शुद्ध होने पर भोजन 
अपूर्व (नया. ही) के समान प्रिय लगता है। प्रथस सधुर वस्तु 
के कारण जिह्ा अत्यन्त तृप्तसी हो जाती है, इसलिये अन्य 
बस्तु अच्छी नहीं लगती, अतः बीच में मुख को धोना चाहियें।) 

सौमनपय॑ बल पुष्टिस॒त्साह हषेणं सुखम। 
_*_स्वादु संजनयत्यन्नमर्वादु च विषययम ॥४८१॥ 

भुक्त्वाउपि यत्‌ प्राथयते भूयस्तत्‌ स्वाढु भोजनस | 

स्वाद अस्न--सौमनस्य (सुसनस्कता), बल (ओज)) पुष्टि 
(शरीर की बृ5), उत्साह, हृषण (प्रसस्नता), सुख (नीरोगता, 
को उत्पन्न करता है |-अस्वाढु 
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समझना चाहिये ॥४८१॥ 
अशितग्लोदक युक्‍त्या सुझ्नानश्वान्तरा पिवेत्‌ ॥ ४८२९॥ 
भोजन करनेवाले पुरुष को चाहिये कि--भोजन करके, 
पीछे से पानी को मात्रा में पीये ॥४८२॥ 
दन्तान्तरगत॑ चान्न॑ शोधनेनाहरेच्छने:। 
कुर्याद निहत॑ तद्धि मुखस्यानिष्टगन्धताम्‌ ॥४८३१॥ 
भोजन के उपरान्त दांतों में फंसे अन्न को तिनके आदि 
से बाहर निकाल दे | क्योंकि न निकालने पर मुख में यह अन्न 
दुर्गन्‍्ध उत्पन्न करता है ॥४८३॥ 
जीणेउन्ने वर्धेते वायुविंद॒ग्घे पित्तमेव तु । 
रे ॒' । पु 
झुक्तमात्रे कफश्चापि, तस्माद्‌ भुक्तरितं कफम्‌ ॥४८४॥ 
भोजन के जीण (पचने) होने पर वायु बढ़ती है, भोजन 
* के विदग्घ (अध पक्त) अवस्था में पित्त बढ़ता है, भोजन के 
उपरान्त कफ बढ़ता है ||४८४॥ 
धूमेनापोह्य हथेवो कषायकद्धतिक्तकेः 
पूगकड्लोलकर्पूरठवल्नसुमतः फले: ॥४८५॥ 
फलेः कटुकषायेवा मुखवेशद्यकारकेः । 
ताम्बूलपत्रसहितः सुगन्धेबों विचक्षणः ॥४८६॥ 

- इसल्यि भोजन के द्वाण प्रेरित कफ को धूमपान के द्वारा 
अथवा कषाय-कठु तिक्त रसवाले, हृदव के लिये प्रिय द्रब्यों 
द्वारा या--पूग (सुपारी), कंकोलछ (शीतछ चीनी), कपूर, छोंग, 
सुमनफल (जायफल-जावित्री) से तथा मुख को स्वच्छ करनेवाले 
कषाय, एवं कटु रस युक्त फछों के द्वारा अथवा ताम्बूलपत्र 
(पान) में स॒ुगन्धित वस्तु मिछाकर खाने से न्ट करना चाहिये।॥ 

भुक्त्वा राजवदासीत याबदन्‍नक्छमों गतः | 
ततः पादशतं गत्वा बामपाइबन संविशेत्‌ ॥४८७॥ 
भोजन करने के उपरान्त--जब तक भोजन जत्य श्रम दूर 
न हो जाये, तबतक राजासन (भद्रासन”) से बैठना चाहिये | 
इसके पीछे सौ पांव चलकर वाम पोश्व से लेटना चाहिये एक 
मुहत्त (४८ मिनट) आराम जरूर लेना चाहिये ॥|४८७)॥ 
शब्दान्‌ रूपान्‌ रसान्‌ गन्धान्‌ स्पशश्वि मनस; प्रियान्‌। 
भुक्तवानुपसेवेत तेनानन॑ साधु तिष्ठति ॥४८८॥ 
भोजन करने के पीछे मन के अनुकूल शब्दों स्पर्शों रूपों 


सुश्नतसंहिता 
उलन्न करता है | भोजन करनैवाला पुरुष जिस भोजन को | रसों और गन्धों का सेवन करना चाहिये | इस प्रकार से अन्न ! 
एक बार खाकर फिर फिर मांगता है, उसको अवश्य स्वाहु | मली प्रकार से पचता है ॥४८८॥ 


$ भद्रासन-- 
“'सीमन्याः पार्स्वयोन्यस्येद गुल्फयुम्मो सुनिस्वेक्म्‌ । 
बृषणाउधः पादपाष्णि पाणिस्यां परिवन्धयेतू । 
भ्द्रासनसमुद्दि '्टम्‌ ।? नेपासनमेतद्‌ भद्रासनम्‌ ॥ 


[अ० ४ | 


झब्दरूपरसा गन्धाः स्पशाश्चापि जुगुप्सिताः । 
अगुच्यन्तं तथा भुक्तमतिदहास्यं च वामयेत्‌ ॥४८९॥ 
जुगुप्सित (निन्दित-अप्रिय)|--शब्दों, रूपों, रसों, ग्यों 
और स्प्शों का सेवन से अपविन्न अन्न के खाने से, अति 
भोजन से, तथा अतिहास्य के कारण भोजन का वमन हो 
जाता है ॥४८९॥ 
शयन चासन॑ वाउपि नेच्छेद्वापि द्रवोत्तसम्‌। 
नाग्न्यातपौ न प्छबत्त न यान॑ नापि वाहनम्‌ ॥४९०| 
भोजन करने के उपरान्त न तो अधिक देर ल्ेटना-सोना 
चाहिये, न बैठना चाहिये, और न बहुत पानी पीना चाहिये | 
(द्रव बहुल भोजन नहीं करना चाहिये) | | 
न तो अग्नि, न धूप, सेबन करनी चाहिये। न स्नात . 
(जल में तैरना उछलना कूदना), न गमन (तेज या वूर चना) । 
और न घोड़े आदि की सवारी करनी चाहिये ||४६०॥| । 
न चेकरससेवायां प्रसब्येत कदाचन। । 
शञाकाबरान्नभूयिष्ठमम्छ॑ च न समाचरेत्‌ ॥४६१॥ 
कभी भी एक ही रस का निरन्तर (अथवा बारूवा) “ 
अभ्यास--सेवन नहीं करना चाहिये। शाक (पत्र-पुष्पादि) 
अवरान्न (वेणुयवादि) तथा अम्छ रस को अधिक मात्रा में 
सेवन नहीं करना चाहिये । 'एकरसाभ्यासों दौबल्यकराणाम!- 
चरक ||४६१॥ ते | 
एकेकशःसमस्तान्‌ वा नाध्यइनीयाद्रसान्‌ सदा। 
प्राम्भुक्त त्वविविक्ते5र्नो ढिरन्‍्त॑ न समाचरेत|8९९ 
पूबभुक्त विदग्घेउन्ने भुझजानो हृन्ति पावकम्‌ | 
एक एक रस को प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके अथवा सब रो 
को एक साथ में मिलाकर भोजन नहीं करना चाहिये | अपिव॒ 
कुछ रसों को प्रथक्‌ प्रथक करके और कुछों को मिलाकर खाना 
चाहिये | दोष और रोग की अपेक्षा से एक एक रस का और 
स्वस्थ की अपेक्षा से सब मिलित रसों का निषेध है | प्रातः या 
पूर्व भोजन करने के उपरान्त जब तक अग्नि स्पष्ट न हो (मूल 
न छगे), तब तक दूसरी बार किया भोजन जठराग्नि को मत 
(न£) कर देता है ॥४:२॥ ः 
मात्रागुरु परिहरेदोहारं द्रव्यतश्व॒ य। ॥४६३॥ 
पिष्टान्न॑ नेब भुव्जीत मात्रया वा बुभुक्षितः | 
हिंगुणं च॒ पिबेत्तोय॑ सुखं सम्यक्‌ प्रजीयेति॥ » 
जो द्रव्य रुघु हैं (मूज्ञ आदि हैं) उनको मात्रा से (अब 
मात्रा में) छोड़ देना है, और जो द्रव्य स्वभाव से गुर 
आदि) हैं उनको वैसे ही अधिक नहीं खाना चाहिये । 
पिशन्न (संस्कार जन्य गुरु मात्रा का थोतक) ! द 
कमी नहीं खाना: चाहिये | यंदि खाना होतों मात्र 


द ४६ ] 
छगने पर दी खाना चाहिये” | इसको खाकर हुगुना 
चाहिये, इससे सुखपूर्वक पाचन हो जाता है | 

पति के 
पेयलेक्यायभक्ष्याणां गुरु विद्याद्यथोत्तरम ॥४९४॥ 

चार प्रकार के अन्न में (पेय, लेह्म आद्य-खाद्य और भक्त्य) 
उत्तरोत्तर प्रकार का अन्न गुर समझना चाहिये | यथा-पेय- 
जहांदि से ढेह्म-मध्यादि, लेह्य से खाद्य ( चाबछ आदि ), 
खाद्य से भत्य ( लड्डू आदि ) गुरु हैं ॥४६४॥ 

गुरूणामधंसो हित्य॑ छघूनां रृप्तिरिष्यते । 

दृबोत्तरों द्रवश्थापि न सात्रागुरुरिष्यते ॥४९५॥ 

द्रवाढयमपि शुष्क तु सम्यगेबोपपद्मते | 

जो पदार्थ स्वभाव से या संस्कार के कारण गुर हैं, उनको 
आधी मात्रा में (आधे पेट-भूख रखकर ) खाना चाहिये। 
और जो पदार्थ लघु हैं, उनको तृप्ति ( थोड़ी भूख रखकर-- 
ईपत्‌ तृप्ति ) तक खाना चाहिये । द्रवोत्तर (द्रव बहुल-तक्रादि) 
और द्रव ( पेयादि ) का भी अधिक मात्रा में सेवन करना 
ठीक नहीं, जो पदार्थ शुष्क हैं, वे भी द्रव बहुल होने पर बिना 
दोष उत्नन्न किये मली प्रकार से पच जाते हैं| क्योंकि पानी 
का पाचन बृहदंत्र में होने से सम्पूर्ण अन्न प्रणाली को घोता 
जाता है ॥४६५॥ 

विशुष्कमन्नमभ्यस्तं न पाक साधु गच्छति ॥४६६॥ 

पिण्डीकृतससंक्लछिन्न॑ विदाहसुपगच्छति | 

विशुष्क ( सूखा ) अन्न सेवन करने पर भली प्रकार से 
जीप नहीं होता । अपितु असंक्लिन्म ( ठीक प्रकार से गीला 
न होकर ) एक गोल सा बनकर विदुग्ध दो जाता है ( आधा 
कच्चा-पका रह जाता है ) ॥४६६॥ 

स्रोतस्यन्नवह्दे पित्त पक्तो वा यस्य तिष्ठति ॥४६७॥ 

विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्न॑ विदह्मते | 

जिस समय पित्त अन्नवह खोतस्‌ ( अन्च्र ) में तथा 
(अग्नि स्थान ) में रुक जाता है, उस समय विदाह्दी अन्न 
पैथा अविदाही भोजन सब विद॒ग्ध हो जाता है ॥४६७॥ 

शुष्क विरुद्ध विष्टम्भि बहिव्यापदमावहेत्‌ ॥४६:॥ 

शुष्क ( भृशन्नादि ), विरुद्ध, (दूध, मछली आदि ), 
विष्टग्भ ( चना मसूर आदि ) अन्न अग्नि दोष को उल्लन्न 
करते हैं || ४६८॥ ः 

आम विदृग्धं विष्टच्ं कफपित्तानिलेखिमिः | 

-.. अंजीण केचिद्च्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥४९७॥ 

१ चरक में भी कहा है-- 

गुरुपिष्टमयं द्रव्यं तण्डुलान्‌ पृथुकानपि | 

गे जातु भुक्तवान्‌ खादेत्सामां खादेद्‌ बुभुक्षित: ॥ 

अहारमाओ पुनः अग्निबलापेक्षिणी द्रव्यापेक्षयाच । 

विभाग सोहित्यमर्धसौहित्यं वा गुरूणामुपदिस्यते॥ 


खरक० 


सूत्रस्थान्म्‌ 


लक्षण करना ४7 । न 


श्र 
कफ, पित्त और वायु के कारण, आम अजीणण, विदग्ध 
अजीर्ण और विष्ब्घ अजीर्ण--इन तीन प्रकारों के अजीर्ण होते 
हैं। कई आचाय आहार के परिषाक से शेष दचे रस का परि- 
पाचन के कारण उत्पन्न चौथे प्रकार का भी अजीर्ण मानते हे 
अत्यम्वुपानाहिषमाशनादा 
संधारणात्‌ स्वप्तविपययाच्च | 
कालेडपि सात्मय॑ लघु चापि भुक्त- 
मन्न॑ न पाक॑ भजते नर॒स्य ॥५००॥ 
ईष्योभयक्रोधपरिक्षतेन्‌ 
छुब्बेन शुग्देन्यनिपीडितेन | 
प्रद्न॑घयुक्तेन च सेव्यमान- 
मन्न॑ न सम्यक्‌ परिणाममेति ॥५०१॥ 
अजीर्ण का कारण--अधिक पानी पीने से, विषमाशन 
(विषमाशन का लक्षण आगे कहेंगे ), मूत्र पूरीष के उपस्थित 
वेगों को रोकने से, स्वप्न के विपय्य॑य ( दिन में सोना रात में 
जागने ) से ठीक समथ पर और उचित (आत्मा के अनुकूल) 
एवं छघुं ( स्निग्ध, उष्णादि ) भोजन भी ठाक प्रकार से जांणें 
नहीं होता | इसी प्रकार इर्षा ( दूसरे की सुख-सम्पत्ति में अस- 
दिष्णुता ), भय क्रोध से युक्त मनवाले, छाहूची ( ढोभवुक्त ), 
शुक्‌ ( शोक ), देन्य ( दौनता ) से युक्त मनवाले पुरुष का 
अन्न भढी प्रकार से जीण नहीं होता ॥|२००,५०१॥ 
साधुयेसन्न॑ गतसाससंझ्ञे, 
विदृग्धसज्ञ गतमस्लभावम्‌। 
किंचिह्विएक्व श्ुशतोद्शूल 
विष्टव्धमानद्धविरुद्धबातम्‌ ॥५०२॥ 
कफ के प्रभाव से जब अन्न में मधुरता उत्चन्न हो जाती 
है, तब उसका नाम आरम' होता है। पित्त के कारंण जब 
अम्लता उत्तन्न हो जाती हे, तब इसकी संज्ञा 'विदुग्ध' होती 
है । वायु के कारण जब भोजन कुछ पक जाता है और कुछ 
कच्चा रह जाता है, बहुत पीड़ा एवं शूल होता है, वायु विशेषु 
रूप में रुक जाता है या प्रइत्त नहीं होता, तब इसकी संज्ञा 
'विषवव्ध! होती है" | तीन प्रकार के अजोण हैँ---आमाजीण, 
बिदग्धाजीर्ण तथा विश्व्थाजीण ॥[५०२।॥ 
उद्गारगुद्धावपि भक्तकाडक्षा 
न जायते हृद्गुरुता च यस्य । 
रसावशेषेण तु सप्रसेक 
चतुथमेततू प्रवदन्‍्तयज्ञीणम्‌ ॥|४०३॥ 
उद्गार ( डकार ) के शुद्ध होने पर भी भोजन की इच्छा 
नः हो, हृदय प्रदेश पर भारीपन हो, तथा मुख से लालाखार्व' 


“हो तो इसको रसावशेष जन्य चौथे प्रकार का अजीण कहते हैँ | 


१ कफ कार्य-गोरव, स्तेह, कण्डू आदि पित्तकाय--तिक्ता 
अम्लोद्गार आदि, बात कार्य-जुस्भा, मंगमर्द आदि-का भी उफ | 
दस. 


हक 


२२३२ 


मूच्छा प्रछापो वमथुः प्रसेक: सदन अ्रमः। 
उपद्रवा भवन्त्येते सरणं चाप्यजीणतः ॥५०४॥ 
अजीण के उपद्रव-- 
मू््छा ( चेतना नाश ), प्रललाप ( असंबद्ध भाषण ), वमथु 
( वसन ), प्रसेक ( सुख से छालाखाव ), सदन ( अज्ञों का 
टूटना या जज्ञों में ग्ठानि ), भ्रम ( चक्कर आना ), अथवा 
मृत्यु--ये उपद्रव अजीण के कारण होते हैं ॥|३०४॥ 
तत्नामे छछघनं काये, विद्रधे बमनं हितम । 
विष्टब्घे स्वेदनं पथ्यं, रसशेषे झयीत च ॥५०५॥ 
चिकित्सा-- 
आम अजीर्ण में लंघन करना चाहिये। विदग्धाजीण 
में बमन हितकारी है, विश्व्धाजीण में स्वेदन, तथा रसशेषा- 
जी में--सोना ( तथा पाचन एवं स्वेदन ) हितकारी है ॥ 
वामयेदाशु त॑ तस्मादुष्णेन छूबणाम्बुत्ता | 
काय वाउनशन तावद्यात्नन्न प्रकृति भजेतू ॥६०३६॥ 
रुघुकायमतश्नं लद्डने: समुपाचरेत्‌ । 
यावज्न प्रकृतिस्थः स्याहोषतः प्राणतस्तथा ॥५०७॥ 
वमने के लिये लवणयुक्त गरम जरू पिलाना चाहिये, 
जिससे शीघ्र वमन हो जाये | जब तक अजीण की निद्वत्ति न 
हो तव॒ तक अनशन करना चाहिये | इस प्रकार से अग्नि दीप्त 
होनेसे शरीर के हल्के होने पर लघु भोजन देने चाहिये | जब्र 
तक दोष एवं ग्राण ( बल ) से प्रकृति ( स्वास्थ्य ) में न आ 
जाये तब तक लघु भोजन ही देना चाहिये ॥२०६,५०ण]] 
हिताहितोपसंयुक्तमन्न॑ समशन स्मृतम्‌ | 
बहु स्तोकमकाले वा तऊ्ज्ेयं विषमाशनम्‌ ॥१०८॥ 
अजीण अज्यते यत्तु तदध्यदनमुच्यते । 
त्रयमेतन्निहन्त्याशु बहून्व्याधीन्करोति वा ॥५०४॥ 
हितकारी और अहितकारी" अन्न को एक साथ मिलाकर 
खाना--समशन” कहाता हे। बहुत अधिक या थोड़ा 
अथवा बिना समय के खाना 'विषमाशन” कहाता है | अजी- 
णांवस्था में भोजन करना “अध्यशन? कहाता है। ये तीनों ही 
मनुष्य को शीघ्र मार देते हैं, अथवा बहुत से रोगों को उत्तन्न 
करते हैं. ||४०८,५०६॥ हे 
अन्न विदग्धं हिः नरस्य शीघ्र 
. गञीतास्खुना वे परिपाकमेति। 
तंद्धथस्य शैत्येन निहन्ति पित्त- _ 
माक्डेद्भावाच्च नयत्यधस्तात्‌ ॥५१०॥ 
१ हिताहित-- : ८ ६ 
/धघान्य॑ नव॑ पुराण यक्छाक॑ जी च कोमलम्‌ | 
+. ऐकद्धघं तद्‌ विरुद्ध स्थाच्छीतोष्णं च स्वजातितः ॥”? 


सुश्रतसंद्वितां 


[अ० ४६ 
विदग्धाजीण की चिकित्सा-विदर्ध अन्न शीतल पानी 
पीने से शीघ्र जीण हो जाता है। क्योंकि--शीतलता के का 
यह जल पित्त को शान्त करता और भोजन को आदर बनाकर 
नीचे की ओर ले जाता है, दस्त छाता है ।॥ 
विदह्मते यस्य तु भुक्तमात्रे 
दह्मत हत्कोष्ठगर्ल चा यस्य | 
द्राक्षाभयां माक्षिकसंप्रयुक्‍तां 
लीढूवाउभयां वा स सुखं लभेत ॥४११॥ 
जिस पुरुष के भोजन करने के उपरान्त आमाशय में | 
विदग्धाजीण हो जाता है, और छृदय कोष्ठ और गले में जलन 
होती है, उसके छिये द्वाक्षा और हरड़ को शहंद में मिलाकर 
देना चाहिये । अथवा खाली अभया (हरढ़ ) को शहद में ! 
मिलाकर चाटना चाहिये ॥५११॥ । 
भवेदजीणं प्रति यस्‍श्य शह्ला | 
स्निरधस्य जन्तोबे छिनोड्न्ञकाले । | 
प्रातः सझुण्ठीमभयामशह्ली 
मुझ्लीत संप्राश्य हित॑ हवितार्थी ॥५१२॥ 0) 
जिस बलवान एवं स्निग्ध शरीरवाले पुरुष को भोजन के 
समय अजीर्ण की आशज्ला हो, उसको चाहिये कि प्रातः:काल 
सॉंठ और अमया ( हरड़ ) को खाले | फिर बेफिकरी के साथ 
हितकारी भोजन को खाये ॥५१२॥ 
स्व॒ल्पं यदा दोषबिबद्धमामं 
छीन॑ न तेजःपथमाबृणोति | 
अव॒त्यजीणंडपि तदा बुसुक्षा 
यथा मन्दबुद्धि विषवन्निहन्ति ॥४१३॥ 
जिस समय--थोड़ा--एक पाश्व में छिपा आमदोष के साथ _ 
मिलकर, अग्निमार्ग को नहीं रोकता, उस समय अबीर्णावस्था 
में भी खाने की इच्छा उसन्न होती है। यह इच्छा-मन्दबुद्धि_ 
पुरुष को विष के समान मार देती है, इस समय में भोजन 
करने से दोष-रोग अधिक बढ़ जाता दे" ॥५१३॥ है 
अत ऊध्व प्रवच््यामि गुणानां कमेविस्तरम्‌|। 
कर्म भिस्त्वनुसीयन्ते नानाद्रव्याश्रया गुणाः ॥(१४॥ 
ह्वादनः स्तम्भनः शीतों मूच्छोतृटस्वेददाहजित्‌। 
जष्णस्तह्िपरीतः स्यात्पाचनश्व विशेषतः ॥५१४॥ 
स्नेहमादवकत्‌ स्तिग्घों बछबर्णकरस्तथा। 
: रक्षस्तह्विपरीतः स्याहिशेषात्‌ स्तम्भनः खरः ॥५१६ 
परिच्छिलो जीवनो बल्यः सन्धानः इलेष्मलछो गुरुः | 
विशदों विपरीतो5स्मात्‌ क्लेदाचूषणरोपणः मात्‌ क्लेदानूघणरोपणः ॥६९४. 


ई॥ 
१४5। 


१ कुछ छौग निम्ते पाठ आधिक मालते हैं-- 
: अन्‍्नेन कुक्षेद्रविंशा पानेनैक॑ च पूरयेत्‌ | 
- आशय पवनादीनां चतुर्शमवशेषयेत्‌ ॥ 


४६ 
| « दाहपार्ककरस्तीदण: स्रावणों मदुरन्‍्यथा | 


सादीपलेपबलकूदू गुरुस्तपंणबुंहणः ॥४१८॥ 
| स्तद्विपरीतः स्याल्लेखनो रोपणस्तथा | 
| दरशाधाः कर्मतः प्रोक्तास्तेषां कम विशेषण: ॥४१९॥ 
दर्शवान्यान्‌ प्रवक्ष्यामि द्रवादीसंतास्निबोध मे । 
दवः प्रक्लेदनः, सान्‍्दूः स्थूछ! स्याहन्धकारकः ॥५२०॥ 
इछच्णः पिच्छिलबज्ज्ञयः, ककेशों बिशदों यथा । 
सुखाबुबन्धी सूचरमश्व सुगन्‍्धों रोचनों गरदु: ॥५२१॥ 
दुर्गन्धो विपरीतोःस्मादूधृल्लासारुचिकारकः | 
सरोड्लुछोमनः प्रोक्तो मन्‍दो यात्राकरः स्मृतः ॥(२२॥ 
व्यवायी चाखिलं देहँ व्याप्य पाकाय कल्पते | 
| विकासी विकसन्नेव॑ धातुबन्धान्‌ विसोक्षयेत्‌ ॥(२३॥ 
|। आशुकारी तथ|<5शुत्बाद्धावत्यम्भसि तैलबतू। 
सूह्मस्तु सौच्म्यात्‌ सूक्मेषु खोतः स्वनुसरः स्मृतः ॥ 
गुणा विश्तिरित्येब॑ यथावत्परिकीतिता: | 
इसके आगे गुणों के कर्मों को विस्तार से कहते हैं | चूंकि 
: नाना द्रव्यों में आश्रित शुभाशुभ २० गुण कर्मों से ही जाने 
. जाते हैं। शीत गुण--ह्वादक (सुख दायक), स्तम्भक हे, 
। पूरुछा, प्यास, स्वेद और दाह का नाशक है| उष्णगुण शीत- 
। गुण के विपरीत गुणोंवाला और विशेष कर पाचक (ब्रणादि को 
पकानेवाला) है । स्निग्ध गुण-स्नेहन, मार्दव (कोमछता), 
बढ एवं वर्ण को उत्पस्न करता है। छूक्षणण--र्विग्प के 
विपरीत गुणोंवाला तथा विशेष करके स्तम्मक एवं खर (कर्कश) 
है। पिच्छिलंगुग--जीवनदायक, बलकारक, सन्धानकारक, 
कफवधंक और गुरु है। विशुदगुण--पिच्छिलगुण के विपरीत 
«है, इसल्यि--आर्द्रता का नाश करनेबाला और रोहण 'करता 
: है | तीरणगुण--दाह (जलन), पाक (त्रण को पकाना) उल्न्न 
करता है, और खाबक है | मृहुगुण, तीक्रणगुण के विपरीत है । 
गुरुगुण--साद (अज्ञ ग्लानि), उपलेप (मलबृद्धि), बल (कफ) 
५ वर्क, तप॑ण (तृप्तिकर), दूंहण (देह वर्धक) है | लघुगुण-गुरु 
गुण के विरुद्ध तथा लेखन (पतला) करनेवाला, और रोपण है। 
शीत आदि दस गुणों के कर्मों को कह दिया, अब द्वव आदि 
दस गुणों के कर्मों को कहते हैं। द्रवगुण अक्लेदक (क्लित्न 
फरनेवाला), सास्द्रगुण स्थूछ, बन्धकारक (उपचयकारक) है। 
रचा गुण--पिच्छिल के समान है। ककशगुण--विशद के 
मान हँ | सुगन्ध गुए--सुखदायक सकुम, रोचक ओर मृदु 
| | दुगन्ध गुण--सुगन्ध के विपरीत है, इंसल्यि--जी मच- 
| «गा तथा असचिकारक है | सरणुण--वायर॒ का अलुोमक 
? मनंद गुण--शरीर के वत्तन को कराता दै | व्यवायी गुण- 
मम सगपूण शरीर में व्यास होकर पीछे से जीण होता हैं। 


काली गुण--अपक्यावस्था में ही सम्पू्ण शरीर में फेलकर, 


। 
| 
। 


सूत्रस्थानम्‌ 


२२३ 
मद्य एवं विष के समान, सब शरीर-घातुओं को शिथिछू करता 
है | आशुकारी गुण--जिस प्रकार पानी में तैल फैल जाता हि 
उसी प्रकार शीघ्र धातुओं में फैक जाता है| पूक्म गुण--सूच्रम 
होने के कारण सूक्ष्म खोतों में फेल जाता है। इस प्रकार के 
बीस गुणों को कद दिया है। ! 

वि० मन्तव्य--इस पाठ में २० गुणों के व्याख्यान की 
प्रतिज्ञा की गई हैं, परन्तु २२ गुण गिन दिये गये हैं--सुगन्ध 
एबं दुगन्ध अधिक हैं। यद्यपि "सार्था गुर्बादयों बुद्धि; प्रयत्नान्ता: 
परादय; | गुणाः प्रोक्ताः” च० सू० अ० १ के अनुसार अर्थ-- 
शब्द आदि विषयों को भी गुण कहा जाता है। अतः सुगन्ध 
एवं दुर्गन्ध को गुणों में गिना जा सकता है, तथापि च० सू० 
अ० २५ में आहार के २० ही गुण माने हैं. और उनमें सुगन्ध 
एवं दुर्गन्ध नहीं पढें गये हैं। और इस सुश्रुत संदर्भके अनुसार 
व्यवायी एवं विकरासी भी चरक के उक्तप्रकरण बाग्मट सू७ 
स्थान अ० १ में भी नहीं पढ़े गये हैं। अस्त ॥५१४--२२४॥ 

संप्रवक्षयाम्यतश्रोध्वेमाहारगतिनिश्च यम ॥१२५॥ 

जिस जिस प्रकार का अन्न-जीण होकर जिस द्रव्य का 
पोषण करता है, उसका निणय कहते हैं ॥५२५॥ 

पत्नभूतात्मके देहे ह्याह्मरः पाद्॒भौतिकः । 

विपक्कः पद्चथा सम्यग्गुणान्‌ स्वानमिव्र्णयेत्‌ ॥५२६॥ 

इस पृथ्वी आदि पश्चभूतात्मक शरीर में, आहार की 
पदञ्नमहयभूतों की अमर द्वारा पककर अपने गुणों को बढ़ाता है। 
पृथ्वी गुणवाले आह्वार-पार्थिव को बढ़ाने हैं, द्रव गुणवाले जलीय 
गुण को बढ़ाते हैं? ॥५२६॥ 

अविदस्धः कफं, पित्त विद्रध:, पवन पुनः । 

सम्यग्विपको निःसार आहारः परिबृंहयेत्‌ ॥(२»॥ 

अविदग्ध (मधुर आहार) आहार कफ को बढ़ाता हे, 
विदरध (अम्लीमूत) आह्वर पित्त को बढ़ाता हैं । भछी प्रकार 
से पका आहार--सार रहित होने से (मल द्वारा) वाद को 
बढ़ाता है ॥३२७॥ ः 

विष्मूत्रमाहारमछः सार प्रागीरितों रसः। 

स॒ तु व्यानेन विक्षिप्त: सर्वान धातूम प्रतपयेत्‌ ॥५२८॥ 

शोणित वर्णनीय अध्याय में--विट्‌ (मछ) और मूत्र और 
रस की आहार को उत्पत्ति कंह दी। यह रस व्यान वायु के 
द्वारा प्रेरित होकर केंदारकुल्या न्याय से सब धातुओं का पोषण 
करता है ॥५४२८॥ 


१--चरक में भी कहा है-- 
. “्रथास्वरेव पृष्यत्ते देहे द्रव्यगुणाः पृथक्‌ । ह 
पाथिवाः पाथिवातेवं शेषाः शेषांइ्च कत्ततगम: पी 


श्२छ 

कफः पित्त' सलः खेपु स्वेदः स्थास्तखरोस चे। 

नेत्रविट त्वक्षु च स्नेहो धात॒नां ऋमशों मछाः ॥३२९॥ 

आहार का मछ--मल और मूत्र, रस का मछ कफ़, रक्त 
का मल पित्त, मांस का मल--कान मुख नासिका का मः 
मेदका मरू-स्वेद, अस्थियों के मछ नख और रोम, मजा का 
मल--आँख मल, त्वचा का जो स्नेह है, वह मल है, ये 
धातुओं के क्रमशः मर है। शुक्र-मछ रहित है, इसलिये 
इसका कोई मल नहीं है, जिस प्रकार कि हजारों बार तपाये 
स्वर्ण में से मल नहीं निकछता | इसलिये--शुक्रस्य सारमोजः | 
अत्यन्त शुद्धतयास्य मलाभावः ॥ 

वि० मन्तव्य--रस आदि धातुओं का स्वस्वस्थान में 
स्वस्वामि द्वारा परिपाक होने पर कफ आदि मलछों की उर्साष् 
एवं इद्धि होती है ॥[५२६॥ 

दिवा' बिबुद्धे हृदये जाग्रतः पुण्डरीकबरतू | 

१--दिन में मनुष्य चछता-फिरता रहता है, इसलिये दिन में 
भोजत हाति नहीं करता । 

प्रातरादं त्वजीणेंडपि सायमाशों न दुष्यति । 

दिवा प्रवुष्यततेडकेण हृदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥। ४ 

तस्मिन्‌ विबुद्धे स्नोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः ॥ 

व्यायामाउ्ज विहाराजत्र विज्विप्तत्वाच्च चेतसः || 

न बलेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास्थ घावततः । 

अविलन्नेष्वन्तमा सिक्तमन्यत्तेषु न दुष्यति ॥ 

अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्‌ विमिश्चितम्‌ | 

रात्रो तु हृदये म्लाने संवृत्तेष्वनयेघु च | 

यान्ति कोष्ठे च॒ विक्‍लेंदं संवृ्ते देहधातव: ।* 

किलन्नेंप्दन्यदपववेषु तेष्वासिकत प्रदुष्यति । 

विदस्धेषु पय:स्वन्यत्‌ पयस्तप्तेष्विवायितम्‌ ॥॥ चरक०- 

चि० अ० १५॥ 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अ० ४६ 
अन्नमक्लिन्नधातु्वादजीणपि हित॑ निश्चि ॥५३०॥ । 
हृदि संमीछिते रात्रो प्रसुप्तरय विशेषतः | 
क्लिन्नविस्न॒ध्तधातुत्वादजीण न द्वितं दिवा ॥५३९॥ 

दिन में जागते हुए पुरुष का हृदय कमल के सम्तान खिला 

रहता है (मनुष्य का मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। चे। 

। तन्तु गति करते हैं) | धातुओं के अक्लिज्न होने से, रात्रि में 

| अजीर्णाबस्था में भी किया गया भोजन द्वितकारी होता है। 
रात्रि में खासकर सोने से हृदय संकुचित हो जाता है (ज्ञान 
तन्तु सुप्तावस्था में रहते हैं), इसलिये धातुओं के किलन्न एवं... 
शिथिल होने से अजीर्णावरथा में दिन के समय भोजन करना 
हितकारी नहीं | सायंकाछ के भोजन करने से यदि अजीण्ण । 
उल्न्न हो तो प्रातःकाल भोजन नहीं करना चाहिये। प्रात।काल 

। के भोजन करने से यदि अजीण उल्तन्न हो तो सायंकालछ का 

| भोजन हानिकारक नहीं है ॥५३०,५३१॥ 

| 

॥।॒ 

। 


इस विधि योउसुमतं महामुने- 
जेपर्षिमुख्यस्य पठेद्धि यत्ततः । | 
स भूमिपाछाय विधातुमौषध॑ 
महात्मनां चाहति सूरिसत्तमः ॥३३२॥ 
सका फल-- | 
जो मनुष्य महामुनि एवं राजर्बियों में अग्रगण्य धन्वन्तरि 
से अनुमत--सूत्रस्थान में वर्णित इस आहार विधि को पढ़ता 
है, वह सूरिसूत्तम (पण्डित प्रधान)-राजा के छिये औषध बना 
सकता है, तथा राजाओं के समान सत्कार को पाने के योग्य 
भी होता है ॥४३२॥ 
इति भगवता श्रीधन्चन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
महर्षिणा सुभरुतेन विरचितायां सुभुतसंहितायां 
सूत्नस्थाने षट्चत्वारिशत्तमोध्याय: | 


। 


॥ 


२6 


आथ निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोज््यायः 


अथातों वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच' भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
हेत, लिंग और औषध ज्ञान इनको बीज रूप से सूत्रस्थान 
में कहकर देतु लक्षण का प्रतिपादन करने के छिये इस-निदान- 
स्थान का आरम्भ करते हैं | इसमें भी वायु के सबसे प्रधान 
होने से तथा आरोग्य छाभम की इच्छा से सबसे प्रथम 'बात- 
व्याधि निदान! की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान्‌ 
पत्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था|. «७ 
वि० मन्तव्य--निदान शब्द का अथ-रोगों के देत 
तथा लक्षण का निर्देश-वर्णन जिस प्रकरण में हो उसका नाम 
निदानस्थान है | जिसके द्वारा रोग का निश्चय किया जाता है 
उसका नाम निदान है। इस प्रकार निदान, पूर्वरूप, रूप, 
उपशय तथा सम्प्राप्ति का नाम निदान हो जाता है, परन्तु 
निदान-रोग के निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण, 
मूल, प्रवत्तक, उत्पादक का नाम भी है, पू्वरूप-भावी, उत्प- 
समान, भविष्यत्‌ रोग के लक्षण का नाम है, रूप-उत्न्न-वत्ते- 
मान-विद्यमान रोग के लक्षणों का नाम है, रूप के पर्याय हैं-- 
संस्थान, व्यज्ञन, लिंग, चिह्ु, आकृति आदि | इनमें व्यज्ञन 
वह रक्षण है जो रोग का प्रधान लक्षण या स्व-स्वकीय रूप 
होता है अर्थात्‌ जिसके बिना वह- रोग “बह रोग” ही नहीं 
कहा सकता है, यथा--ज्वर का सन्ताप, पाण्डुरोग का पाण्ड- 
पे, कास का कसन--खाँसना, श्वास का श्वास फूलना तथा 
अर का अशो्रर--मांसांकुर आदि २। उपशय-हेठ एवं 
रोग के विपरीत अथवा <विपरीताथ्थकारी ( विपरीत न होने पर 
रे विपरीत अर्थ-फल करनेवाले ) औषध, आहार तथा विहार 
बजानुबन्ध ( आरोग्य प्रद ) उपयोग-सेवन का नाम हे 
सग्रात्ति-रोग की उत्पत्ति के प्रकार का नाम है। इस 
दानस्थान में जितने रोग लिखे गये हैं. उनके संक्षित अथवा 
निदान पूर्वरूप, रूप, उपशय तथा सम्प्राप्ति सब लिखे 
हैं। यदि उपशय न भी छिखा गया हो तो समझ लिया 
अब कि जो आहार-विह्यर रोग के निदान-कारण होते हैं. 
विपरीत आहार-विहार उपशय होते हैं। वातव्याधि- 
तिमनित ० विशिष्ट रोग है॥ १,९॥ रोग है॥ १,२॥ 55 
यथा चरक सें-- - 
४ वायोय॑था स्तुतरिपि भवत्यारोयाय।?- 7 


धन्वन्तरिं धमभ्रतां बरिध्ममतोद्धवम्‌" | 

चरणावुपसंगृह्य सुभ्रुतः परिप्रच्छति ॥ ३॥ 

वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनेः | 

स्थानं कम च रोगांश्व वद में बद्तां वर !॥ ४॥ 

धर्मात्माओं में बरिष्ठ ( श्रेष्ठ ) एवं अमृत कलश के साथ 
उत्पन्न भगवान्‌ धन्वन्तरि के चरणों को छूकर सुश्रुत ने पुनः 
पूछा कि--हे वक्ताओं में श्रेष्ठ अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) में 
स्थित एवं वायु के समान द्रव्य गुण कर्मों के द्वारा कुपित होने 
से विकृत वायु के स्थान कम ( सामान्य एवं विशेष ) तथा 
रोगों को मेरे प्रति कहें ॥३,४॥ 

तस्य तद्बचन श्र॒त्वा प्रात्रवीड्धिषजां वरः | 

स्वयंभूरेष भगवान्‌ वायुरित्यमिश्ब्दितः ॥ ४५ ॥ 

स्वातन्त्यान्नित्यमावाच्च सवगत्वात्तथैव च | 

सर्वधामेव स्वात्मा स्वलोकनमस्कृतः ॥ ६॥ 

स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूयानामेष कारणम्‌ । 

अव्यक्तो व्यक्तकमों च रूक्षः शीतो छूघु: खरः || ७॥ 

तियग्गो द्विगुणश्वेव रजोबहुल एव च | 

अचिन्त्यवोर्यों दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌ ॥ ८॥ 

आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधानगुदालयः । 

भिषजों में श्रेष्ठ धन्वन्तरि ने सुश्रुत॒ के वचन को सुनकर 
उत्तर दिया--यह वायु भगवान्‌ (समस्त ऐश्वर्य-अणिमादि 
गुणों से युक्त ) है | अपने काय में स्वतन्त्र होने से, नित्य तथा 
सत्र व्याप्त ( गतिमान्‌ ) होने से (आकाश की भाँति) इसको 
स्वयम्भू कहते हैं । एवं सूक्तम-परमाणु होने से भी स्वयम्मू है | 
सब स्थावर एवं जंगम पदार्थों में कारण-कार्यात्मक रूप से- 
विद्यमान है। सब. प्राणियों की स्थिति ( जीवन ), उसत्ति 
और विनाश में यही वायु कारणभूत है, इसलिये सम्पूण छोक 
इसको नमस्कार करता है। अव्यक्त ( अदृश्य ) होते हुये भी 
इसके कर्म ( कार्य ) व्यक्त ( प्रकट ) हूँ | वायु के कम--रूश, 
शीत ( असंयुक्तवायु ) ढघु, खर ( ककंश ); तिय्यंग्ग (ति्यंगा्‌ 
गामी), दविगुण ( शब्द स्पश गुण ), रजोबहुल ( रजोगुण की 
प्रधानता ), अचिन्त्यवीयो ( अचिस्व॒शक्ति ) दोषाणां नेता 
( दोष-घाव-मल पा प्रेरक ), पित्तःकफ रक्तादि के रोग समूहों 
में शोभित होता है, ( सबसे अधिक अस्सी वात विकार है 


२२६ 
आशुकारी (शीघ्रकारी ), प्रकृति में रहने पर भी बार बार 
गति करता है। इस वायु के स्थान पक्वाधान ( पक्वाशय- 
बृहदंत्र ) और गुदा हैं । 
वि० मन्तव्य-पक्वाधान--मछाशय और गुदा वायु का 
प्रधान स्थान है, अर्थात्‌ उनमें विकार उत्पन्न होने पर ही वायु 
के विकार उतन्न होते हैं और उनके शुद्ध रहने पर वायु भी 
शुद्ध-शान्त रहता है || ५-८ ॥ 
देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निवोध मे ॥ ६ ॥ 
दोषधात्वप्रिसमतां संप्राप्ति विषयेपु च | 
क्रियाणामानुलोम्यं च करोत्यकुपितो5निछः ॥ १० ॥ 
( इन्द्रियार्थो पसंप्राप्ति दोषधात्वग्न्यवैक्ृतम्‌ | 
क्रियाणामानुछोम्यं च क्ुर्याद्वायुरदूषितः॥ १० ॥ ) 
शरीर के अन्दर गति करती हुई वायु के दक्षणों ( मुझ से 
कहे ) को सुनो-दोष एवं धातु तथा अग्नि की समानावस्था 
में रखना, शब्द-स्पश-रूप-रस और गन्ध ( विषयों ) में मन 
को इन्द्रियों के साथ संयुक्त करना, चारीरिक वाणी एवं मन की 
क्रियाओं को प्रवत्त करना, ये अकुपित-प्रकृतिस्थ वायु के 
काय हैं ॥६,१०॥ 
यथाउंग्निः पद्चधा भिन्‍नो नामस्थानक्रियामयेः। 
भिन्‍नो<निल्स्तथा ह्ोको नामस्थानक्रियामयेः ॥१९॥ 
प्राणोदान्तो समानश्व व्यानश्वापान एवं च। 
स्थानस्था मारुताः पद्च यापयन्ति.डरारिणम्‌ ॥१२॥ 
जिस प्रकार से अग्नि (पित्त)-नाम (पाचक रह्लक आदि), 
स्थान ( आमाञय-पकयराशय ), एवं कर्म (अन्न पाचन आदि) 
के भेद से पाँच प्रकार की है, उसी प्रकार से एक वायु भी 
नाम-स्थान और कर्म के कारण पाँच प्रकार की है | यथा-- 
प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान-ये पाँच मेंद हैं| 
स्वास्थ्यावस्था में ये पाँचों.शरीर को धारण करती हैं ॥११,१२॥ 
यो वायुदक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहधृक्‌। 
सोच्न्च प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्वाप्यवल्म्बते ॥ १३॥ 


सुभशुतसंहिता 


१--यथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में--वायुह्ये 4तान्‌ सर्वात्‌ संबु- 

इक्ते” । इसी प्रकार--'वायुत्वीय संसर्ग--यहाँ से आरम्भ 

करके-- आध्यात्म॑ प्राणों वार्व- संसर्ग: स यदा स्वपिति प्राणमेंव 

घागप्येति'॥ (छा० ४।३।३ ) 

. 5२--सत्त्वें लघु प्रकादकमिष्टमुपष्टम्भकं चलड्च रंज: । 
सांख्यकारिका | 

३--वायुस्तंत्रयंत्रधर: प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, प्रवर्तत- 

कद्वेष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता चमनसः, सर्वेद्धियाणा- 

मुद्योजक:,.... इत्यादि । 


5 बरक०सू० ब० १९। |: 


| अ० 

प्रायज्ञः कुरुते दुष्टो हिक्काश्चासादिकान्‌ गदानू। । । 
इनमें जो वायु वक्‍त्र ( मुख-उर-कण्ठ ) में संचरण करता | 
है, उसका नाम ग्राण हैं* । यह प्राण शरीर को धारण करता 
है, भोजन को शरीर के अन्दर प्रविष्ट करता है, प्राणों का | 
( अग्नि सोमीय ) अधिष्ठान ( आधार भूत-आश्रय स्थान ) 
है। दूषित- होकर यह प्राण-हिक्का--श्वास-प्रतिश्याय आदि 
रोगों को उत्पन्न करता है । 

बि० मन्तव्य-प्राण प्रकर्षण आ-समन्तात्‌ अनिति अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा जन्तु जीवित रहता है प्राणी कहलाता है अथवा 
प्राणयति इति प्राण:-अर्थात्‌ जो जीवित रहता है। इसका 
स्थान--ना मि माना जाता है-शरीर में दो अबयदवों का नाम _ 
“नाभि” है १-७ुन्नी या तुज्न जो उद्र पर बाहर दीखती है। । 
गर्भ या भ्रूण का प्राणन इसी के द्वारा होता है | २-“पक्वा$- 
माशययोः मध्य सिराप्रभवा नामिः नाम मम” (सुण्शा०्अ०8) 
अर्थात्‌ मलाशय एवं आमाशय का मध्य ( क्ुद्रान्त्र नामक 
अवयव ) “नाभि” है। यहीं से रसवाह्ी सिराओं का प्रारभ 
होता है। जन्म के पश्चात्‌ू--नारूच्छेदन के अनन्तर इसो 
नाभि से प्राण की प्रवृत्ति होती है जीबन भर और उसका 
हृदय भी माना जाता है -कयोंकि साधारणतः--छदय की गति 
चालू रहने पर ही जीवन-प्राण रहता है अन्यथा नहीं | प्राण- 
उदान आदि शब्द “अन्‌ प्राणने” धातु में उपह्ग लगाकर 
बनाये गये हैं | प्राण का :रभाव जीवन पर हैं ॥ १३॥ 

उदानो नाम यस्तूध्बम॒ुपैति पवनोत्तमः॥ १४ ॥ 

तेन भाषितगीताद्विशेषो<मिप्रबतते । 

ऊध्वेजत्रुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषतः ॥ ११॥ 

जो श्रेष्ठ बायु ऊपर को जाती है उसका नाम 'उदान! है 
इसके स्थान--नामि-उर और कण्ठ हैँ? । इस बायु के द्वारा 
ही--भाषण, गाना, उछूवास आदि विशेष होते हैँ | खासकर 
यह बायु जब्रु से ऊपर के ( वक्ष एवं अंस॒ संधि से ऊपर के ) 
आँख, मुख, नासिका, कान एवं शिर के रोगों को तथा कामढा 
आदि रोगों को उश्षन्‍्न करती है | 

वि० भन्‍्तव्य--उदान--उत्‌--ऊध्व--आ--समत्ताए 
अनिति इति उदानः।॥ अर्थात्‌ जो ऊपर के अब 


१ उपनिषद्‌ में-“कस्सिन्नहमुत्कान्ते उत्क्रान्तो भविष्याएि 
कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते5हं प्रतिष्ठास्यामीति-स प्राणमसुजत्‌ ॥ 

२-यथा सैन्धवो5छवः शंकुमुत्पाव्य धांवति--तद्वत्‌ प्राणी ४ 
संत्‌ सर्वात्‌ वायूनुस्पाद्य प्रयाणकाले धावति ॥ 

२ यथा चरक मे-- ४ 

“उदानस्य पुनः स्थान नासि उरःकण्ठ एवं च।. 

वाकावृत्तिप्रयत्तोजों बलवर्णादि कर्म -चे ॥” 


] ५ ] 


निदानस्थानमू 


श्२७ 


का प्राणनकरता है । इसका प्रभाव श्वास क्रिया पर है | श्वास | से शुक्रजन्य एवं प्रमेह रोग उत्यनन होते हैं* | एक साथ यदि 


हियां ते ही भाषिंत आदि की प्रद्ृत्ति होती है ॥१५॥ 

आमपक्राशयचरः समानो वहिसज्ञतः | 

सोनम पचति तज्जांश्व विशेषान्विविनक्ति हि ॥१६॥ 

गुल्माग्निसादातीसारमप्रश्वतीन्‌ कुरुते गदान्‌ | 

समान बायु--पच्यमान आहार के आश्षय स्थान आमा- 
शय में, वहि (जठराग्नि) से संगत (पाश्व में) रहती है" | यह 
| हमने वायु अन्न का पाचन करती है, तथा अन्न से उसन्न 
| ह्ञने बाछे-रस, दोष, मूत्र, मलों को प_्रथक्‌ करती है और विक्ृत 
| होने पर-गुल्म, अग्निसाद (अग्निमान्य), अतीसार आदि 
। रोगों को उत्पन्न करती है । 
|. वि० मन्तव्य--समान-सं-सम्यक््‌ आसमन्तात्‌ ,अनिति 
| इति समान: | इसका प्रभाव-अधिकार पाचन क्रिया पर है ॥ 

कृतनवेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यतः ॥१०॥ 
| सखेदास॒क्स्रावणश्रापि पत्नधा चेष्टयत्यपि | 
| कुद्धश्व कुरुते रोगान्‌ भ्रायशः सवेदेहगान्‌ ॥ ९८।॥ 

व्यान वायु--सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, तथा रसादि को 

प्रेरित करती है | स्वेद, एवं रक्त का विस्तावण करती हे । प्रसा 
रण, आकुंचन, विन्‍्नमन, उन्‍नमन, तिर्यंग गमन (या गति 
प्रसारण-उल्श्षेप, निमेष-उन्मेष) आदि-यह पाँच प्रकार की 
चेशय करती है | कुपित होने पर सब शरीर व्यापी ज्वर, अति- 
सार आदि रोगों को उत्तन्न करती है | 

बि० भन्तव्य--व्यान-विशेषेण आ-समस्तात्‌ अनिति इति 
आना | इसका प्रभाव समस्त शरीर पर हे ॥ 


पक्वाधान्नाल्योएुपानः काले कषेति चाप्यधः। 
समीरण; शक्रुम्मूत्रं शुक्राभातेवानि च ॥१९॥ 
कैंद्श्व कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ | 
अप्रान्त का स्थान पक्‍्वाशय है| यह वायु समय होने पर 
महमूतरशुक्रगर्भ और आत्तंव को नीचे की ओर खींचती है । 
दर होने पर वस्ति आश्रित (अश्मरी आदि) एवं गुदाश्रित 
. भिगन्दर आदि) भयंकर रोगों को उल्न्न करती है | 
घ् के हम ्अप अधस्तात्‌ आर--समन्‍्तात्‌ अनिति 
हरबान सु ॥ इसका प्रभाव--मछाशय, गुद मूत्राशय-मूत्न 
भाप गर्भाशय और शुक्रवहसोतण्‌ तथा डिबंकोश आदि 
गहर के अवयवों पर है ॥१६॥ 
शैकदोपप्रमेहास्तु व्यानापानप्रकोपजाः |२०॥ 
उपत्‌ कषिताश्चापि देहं भिन्‍्युरसंशयम्‌ ॥ 


॥ यथा चरक में--“अन्तरनेक्च पारवेस्यः समान: कर 


ध्यान ५... बोर अपान वायु के मिडिति अब अपान वायु के मिलित अवस्था में कुपित/होने 
* आश्रित होने से अपान जत्य रोग होते 


सब बायु कुपित हो जायें तो, निःसन्देह शरीर का नाश कर 
देते हैं ॥२०॥ 
अत ऊध्य प्रव््यामि नानास्थानान्तराश्रितः॥२१॥ 
बहुशः कुपितों वायुविकारान्‌ कुरुते हि यान्‌ | 
बायुरामाशये क्रद्धरछद्योदीन्‌ कुरुते गदान्‌ ॥२र॥ 
मोह सूछ्लों पिपासां च हदूपरहूं पाश्ववेदनामू। 
पक्वाशयस्थोन्त्रकूजं शूल॑ नाभौ करोति च॥२श॥ 
कृच्छमृत्रपुरीपस्वमानाहं त्रिकवेदनाम । 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुयोत्‌ क्ुद्ध/ समारणः ॥२७॥ 
इसके आगे नाना स्थानों में आश्रित वायु के प्रकोप से 
होनेवाले रोगों को कहता हूँ । आमाशय में कुपित वाद्यु-छर्दि 
(वमन), ऊध्व रक्तपित्त, हृत्स्तम्भ आदि रोगों को मोह (चेतना 
नाश), मूर्िन्छा, प्यास, हृदयग्रह (हल्ीढ़ा), पाश्वशूल को उत्तन्‍न 
करती है । पवव,शय में स्थित वायु कुपित होकर आंतों में गुड़ 
गुड़ाहट, नामि में शूलू, मल-मूत्र की कठिनाई से प्रब्नत्त होना 
आनाह (आध्मान), ज़िक वेदना (कटिशूल), श्रवण दशन 
आदि विषयों में कुपित वायु कर्णादि इन्द्रियों का नाश करती है। 
मान-वत्तमान है, तथापि वह कारणमेद से किसी एक दो 
अवयवों में भी विकार रोग उत्पन्न कर देता है ॥२१-२४॥ 
वैवण्य स्फुरणं रौक्ष्यं सुप्ति चुमुचुमायनम्‌। 
त्वक्स्थों निस्तोदन कु्योत्‌ खवग्भेदं परिपोटनम्‌ ॥२४॥ 
ब्रणांश्व॒ रक्तगो, ग्रन्थीन्‌ सशह्वान्‌ सांससंश्रितः | 
तथा मेद्‌ः श्रितः छुयोद्‌ प्रन्‍्थीन्मन्द्रुजोजणान्‌ ॥२६॥ 
कुर्यात्‌ सिरागतः शूल सिराकुब्चनपूरणम्‌ । 
स्नायुप्राप्तः स्तम्भकम्पों शूल्माक्षेपणं तथा ॥२जा 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलशोफो करोति च। 
-अस्थिशोष॑ प्रभेद॑ च कुययोच्छूलं च तच्द्रितः ॥रद॥ 
तथा संज्जगते रुक च न कंदाचित्‌ प्रगाम्यति 
अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिवों बिक्ृता शुक्रगडनिले ॥२6॥ 
त्वचा में स्थिर बायु कुपित होकर विवर्णता स्फुरण (फड़- 
कना), रूक्षता, सुप्ति (स्पशे ज्ञान का नाश), चुसचुमायन 
(शरीर पर सरसों का कल्क लगाने के. समान चुनचुनाहट), 
स्वचा में शूल, त्वचा का सम्पूर्ण रूप में फटना एवं बिदीणे . 
होना उत्तन्‍्न करती है | मांस में आश्रित वायु कुपित होकर 
रक्तजन्य ब्रणों को तथा शूल्युक्त ग्रन्थियों को उत्पन्न करती है | 
भेद में आश्रित वायु कुपित होकर म्रण रहित तथा मनद वेदना 


£ शुक्र के सम्पूर्ण छ्षुरीर में व्याप्त होने से, प्रमेह के रस 
दष्य प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण व्यानजत््य तथा 


श्श्ट 


वाली ग्रन्थियों को उत्न्‍न करती है| शिरा में आश्रित वाद्य 
कुपित होकर-शिराशूल एवं शिराओं का संकोच एवं शिराओं 
में रक्त पूणता ( [याह0 8]004 [27९७४प7० ) उपन्‍्न करती 
है | स्नायु में स्थित वायु कुपित होकर-स्तम्भ (जड़ता) कम्पन, 
शूल और आक्तिप उत्पन्न करती है । सन्धियों में आश्रित वायु 
कुपित होकर-सन्धियों का नाश, शूछ एवं सूजन उल्तन्न करती 
है | अस्थियों में आश्रित वायु के कुपित होने पर-अस्थिर शोष 
(थपरछा०े०अंड ० 807०8 ) अस्थियों का हूटना अथवा 
अस्थियों में शूल होना है। मज्जा में स्थित वायु के कुपित 
होने पर, मज्जा का शोष तथा कभी भी शान्त न होनेबाली 
पीड़ा उत्पन्न करती है | शुक्र स्थान में स्थित बायु के कुपित 
होने पर, शुक्र की अप्रबृत्ति अथवा अति शीघ्र या बहुत देर में, 
ग्रथित-विवर्ण शुक्र का आना द्वोता है ॥२५-२६॥ 
हस्तापादशिरोधातूंस्तथा संचरति क्रमात्‌ । 
व्याप्ठुयाद्माउखिलं देहं वायुः सबंगतो नणाम्‌ ॥३०॥ 
स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोफशूछानि सब्वेगः | 
जिस प्रकार से वायु हाथ पांव-शिर तथा धातुओं में गति 
करती है, उसी प्रकार से पुरुषों के सम्पूर्ण शरीर में गति द्वारा 
व्याप्त होकर-स्तम्मन (जड़ता), आक्तेप, अस्वाप (निद्रा 
नाश), शोफ, एवं शूल को सम्पूण शरीर में उत्तन्‍न करती है ॥ 
स्थानेपूक्तेषु संमिश्र: समिश्राः कुरुते रुचः॥३१॥ 
उपयुक्त स्थानों में-पित्त आदि के साथ मिलकर वायु 
सम्मिलित वेदनायें (दाह आदि) उपन्‍न्न करती है ॥३१॥ 
कु्योदवयव्राप्तो मारुतस्त्वमितान्‌ गदान्‌। 
दाहसंतापमूच्छो: स्युवोयो पित्तसमन्वित ॥३२॥ 
शेत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफाबुते | 
सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशद्वेषः प्रसुप्तता ॥३३॥ 
शेषाः पित्तविकाराः स्पुर्मारुत ज्ञोणितान्बित । 
अवयवों में पहुँचकर वायु असंख्य रोगों को उत्पन्न करती 
है |तथा--वायु के पित्त के साथ मिलने पर दाह, सन्ताप 
(बेचैनी) और मूर्च्छा उतसन्‍न होती है। बायु के कफ के साथ 
मिलने पर शीतरूता, सूजन और शरीर में” भारीपन होता है। 
वायु के रक्त के साथ संयुक्त होने पर-सई चुभने के समान 
पीड़ाये, स्पश ज्ञान में अप्रीति, स्पशंशान का नाश तथा अन्य 
: पिचतजन्यरोग होते हैं ॥३२,३३॥ 
प्राणे पित्ताइत छर्दिदोहबोपजायत ॥३४॥ 
दौबेल्यं सदन तन्द्रा बैवण्य च कफाबृत्ते | 
उदान्नेपित्तसंयुक्त मुच्छोदाहअमक्लमाः॥३५॥ 
अस्वेदह्षों मन्दो5ग्नि: शीतस्तम्भौ कफाबत। 
समाने पित्तसंयुक्त स्वेददाह्ीष्ण्यमूच्छेनम्‌॥३६॥ 


सुश्रुतसंहिता 


कफाधिक च्‌ विप्मूत्र रोमहषें: कफाबृते। - 

अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौष्ण्ये स्यादसूरदरः ॥३७॥ 

अधःकायगुरुत्वं च तस्मिन्नेव कफाबते । 

व्याने पित्ताबृते दाहो गात्रविक्षेप्ण क्छमः ॥३८)॥ 

गुरूणि सबगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपवेणाम्‌। 

लिझ्ज कफाबुते व्याने चेष्टास्तम्भस्तथैव च॑ ॥३९॥ 

प्राणवायु के पित्त के साथ मिलने पर--छर्दि और दाह 
(जलन) होती है, प्राण के कफ के साथ मिलने पर--दुबबंलता, 
अंगों में ग्लानि तन्द्रा और विवर्णता आती.है। उदान वायु के 
पित्त के साथ मिलने पर, मुर्च्छा, दाह, भ्रम, बलंम (बिना- 
परिश्रम के थकना) होता है, कफ के साथ मिलने पर पसीने का 
न आना, शरीर में रोमांच, अग्निमान्य, शीतलता और जड़ता 
उत्पन्न होती है। समान वॉथु के पित्त के साथ मिलने पर- 
स्वेद का आना, दाह, उष्णिमा और मूर््छां, कफ के साथ 
मिलने पर, कफ युक्त मल एवं मूत्र तथा शरीर में रोमांच होता 
है | अपान वायु के पित्त के साथ मिलने पर, दाह, उष्णिमा 
तथा खतरों में रक्त प्रदर (रक्ताधिवय) उत्तन्न होता है| अपा- 
नवायु के कफ के साथ मिलने पर शरीर के कटि से निचले भाग 
में विशेषरूप से भारीपन आ जाता है। व्यानवायु के पित्त के 
साथ मिलने पर--दाह, शरीर की इधर-उधर गति एवं कह 
उत्पन्न होता है। व्यान वायु के कफ के साथ- मिलने पर- 
सम्पूर्ण अंगों में भारीपन, अस्थि सन्धियों में जड़ता, गमनादि 
चेष्टाओं में स्तम्मन होता है । 

बि० मन्तव्य--आइत का अर्थ है रुकना--प्राण आदि 
की गंति को उदान आदि यदि रोक देते हैं तो वह "आव- 
रण” या “आइत होना” कहलाता है। उक्त प्राण आदि पांचों 


का परस्पर आवरण होता है, फलतः भिन्‍न २ विकार उसल 


हो जाते हैं और रस आदि धातुओं, वात कफ तथा अंत्र आदि 
से भी वायु का आवरण होता है। यथा-बायोः धातुशगा 


कोपो मार्गस्थावरणेन च | अर्थात्‌:बायु का कोप दो प्रकार ते 


होता है--१-रसादि धातुओं के क्षय-हास से--शरीर रिक्ति 
शुधिर या खोखला हो जाने से--इस अवस्था में वायु को 
उधर दौड़ने फ़रेलने का अवसर मिल जाता है और २-मार्ग 
आवरण-अबरोध से-प्रकृत मार्ग न मिलने--रुकने से इस अवर्सी 
में वायु रककर बिक्वत हो जाता है, क्योंकि यह सदागति है” 
सबंदा गति करता दे तभी शुद्ध रहता है ॥२४-३६॥ 
प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्या55हारविद्ारिणाम्‌ | 
: रोशाध्वप्रमदामद्यव्यायामेइ्चातिपोडनात्‌ ॥2० 
ऋतुसात्म्यविषयोसात स्तेहादीनां च विअमात | 


[ आ०१ । 


| 


है| 


| 
पु मर तथा स्थूले वातरक्तं प्रकुष्यति ॥४९॥ 
रोग का कारण-7 
स्रिश्या--अंसचित आद्वार एवं विद्यार (काय-बाडु-मन 
का व्यापार) से, रोग से, अध्व (माग), प्रमदा (स्त्री), मद्य, 
और व्यायाम के अति सेवन से, ऋतु के विपरीत होने से साक्रय 
के विपरीत होने से, स्नेहादि पंचकर्मो के अतियोग--अयोग 
गा मिथ्या योग से, व्यवाय (मेथुन) करने से, स्थूछ एवं सुकुमार 
दुसणों में वायु के कारण बातरक्त विशेष रूप में कुपित हो 
जाता है | रु 
बि० मन्तव्य--वातरक्त रोग-वायु के रक्त के साथ मिलने 
तथा रक्त द्वारा आइत द्वोने पर होता है ॥४१॥ 
हस्त्यश्वोष्रैगेंच्छतो 5न्येग् वायु: 
कोप॑ यातः कारण: सेवितेः स्व: । 
तीदणोष्णाम्लक्षा रण का दिभोज्येः 
संतापायेमूयसा सेवितेइच ॥४२॥। 
क्षिप्रं रक्त दुष्टिमायाति तच्च 
बायोमाग संरुणद्धूयाशु यातः | 
कद्धोअत्यर्थ मार्गरोधात्‌ स वायु- 
र्युद्विक्त दुषयेद्रक्तमाशु ॥४३॥ 
ततू संप्क्त बायुना दूषितेन 
तत्पाबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ | 
- तहत पित्त दूषितेनासुजा55क्त 
श्लेष्मादुष्टो दूषितेनासृजा55क्तः ॥४४॥ 
समग्राप्ि-- 
हाथी-घोड़े ऊँट की सवारी से अथवा अन्य मागंगमन 
भादि कारणों से एवं स्वयं सेवन किये, विदाह कारक तीक्षण- 
उणा-अखल-क्षारशाक आदि भोजनों से, अथवा सन्‍्ताप (धूप 
रैवन) आदि कारणों के सेवन से रक्त शीघ्र दूषित हो जाता 
है | यह दूषित रक्त शीघ्रगामी वायु के मार्ग को रोक लेता है | 
मांग के रुक जाने से वायु अत्यन्त कुपित होकर रक्त को विशेष 
मात्रा मे दूषित कर देती है । यह रक्त-दूषित वायु के साथ 
गेयुक्त होने से एवं वायु की प्रधानता के कारण (रक्त की अप्र- 
ननता से) 'बातरक्तः कहा जाता है। इसी प्रकार से दृषित 
रक्त के साथ मिलकर पित्त भी वूषित हो जाता हे, दूषित रक्त 
कफ भी दूषित हो जाता है। 
बि० मन्तव्य--हाथी, ,घोड़ा तथा ऊँट आदि पर पाँव 
'व्काकर सवारी करने -+--_ करने से-पाँव में रक्त उतर आन में रक्त उतर आने से होता है ॥ 


(-डल्हणाचार्य ने अव्यवाय का अर्थ-मैथुनवर्जित किया 
कै (आपात ब् में है, क्योकि कहा भी है-- 
स्वप्तजागरमैथुतम्‌ ॥ .: .. _ 


निदानस्थानम्‌ 


१२६ 
स्पर्भो दिम्मो तोदभेदप्रशोष- 
स्वापोपेती बातरक्तेन पादौ | 
पित्तासूर्थ्यामुग्रदाहो भवेता- 
सत्यर्थोष्णी रक्तणोफो मृदू च ॥४५॥ 
कण्डूमन्तो इवेतजीतों सशोफो 
पीनस्तव्धो इलेष्मदुष्ट तु रक्ते । 
स्बेदुर्टे शोणिते चापि दोषाः 
स्वं सव॑ रूप॑ पादयोदशेयन्ति ॥४६॥ 
जिस समय 'वातरक्त! में वायु की प्रधानता रहती है, तब 
पाँबों में स्पश की असहिष्णुता, तोद (चुभने की वेदना), मेद 
(विदीणता), प्रशोष (शुष्कता), स्वाप (स्पशं ज्ञान का नाश) 
होता है | जब पित्त एवं रक्त की प्रधानता रहती है, तब-तीज 
जलन, अतिशय उष्णता, छाछरज्ञ की एवं कोमल सूजन 
(दबाने से दबनेवाल्ी) होती है | जिस समय वातरक्त में कफ 
की प्रंधानता रहती है--तब पाँव में खाज होती है, पाँव श्वेत 
एवं शीतल रहते हैं, सूजन होती है, मोटे हो जाते हैं, पाँवों में 
जड़ता रहती है | जिस समय वातरक्त में तीनों दोष मिले रहते 
हैं, उस समय सब दोषों के लक्षण पाँव में स्पष्ट होते हैं | 
प्रा्मपे शिथिरो स्विज्नौ शीतछो सविपयेयों | 
बेबण्यतोदसुप्रत्वगुरुत्नौषसमन्वितो ॥2७॥ 
पूवरूप--पाँव शिथिल के विपरीत कठिन, स्विन्न के 
विपरीत स्वेद रहित, शीतल के विपरीत उष्ण होते हैं| पाँवों 
में विवर्णता, तोद (वेदना), सुप्ततां (सर्शज्ञान का अमाव), 
भारीपन और दाह होता है ॥४७॥ 
पादयोमूलसास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । 
आखोविषमिव क्रुद्धं तदहमनुसपेति ॥४८॥ 
कभी कभी यह वातरक्त पाँव या हाथ के मूल (तलुवे) का 
आश्रय प्राप्त करके - सम्पूर्ण शरीर में चूहे के विष के समान 
फैल जाता है । जिस प्रकार कि चूहे का विष प्रथम एक स्थान 
पर रहकर पीछे सम्पूर्ण शरीर में फैलता है, उसी प्रकार वातरक्त 
रोग भी । 
बि० मन्तव्य - आखुविष के लिये देखिये--कल्म स्थान 
का मूषिक कल्पाध्याय ७ ॥४८॥ 
आजालुस्फुटितं यच्च प्रभिन्न॑ प्रखुतं च यतू | 
जपद्रबेश्व यज्जुट्ट प्राणमांसक्षयादिभिः ॥४६॥ ९ 
शोणित॑ तदसाध्य॑ स्याद्याप्यं संव॒स्सरोत्थितम्‌ । 
असाध्य छक्षण-- 
जो वात रक्त जान पय्य॑न्त फटा (व्याप्त) हो, जिसमें से 
खाव बहता हो और जिसमें त्वचा विदी्ण हो जाये, प्राण-- 
(बल) एवं मांस का क्षय हो रहा हो (अंगुलिवक्रता, अबुद आदि 


हों) वह वातरक्त असाध्य है । एक साल पुराना वातरक्त याप्य॑ - 


होता है। ॥४६॥ ् 
यदां तु धम्ती। सबोः कुपितो>+्बेति मारुत 


१३० 


तदाक्षिपस्याश मुहमुह॒वह महुख्धरः । 
महुसहस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥४९॥ 
आक्षेपक-- 
जिस समय कुपित वायु सम्पूर्ण धमनियों में (नाड़ियों) में 
व्याप्त हो जाती है, उस समय बार बार गति करनेवाली वायु 
शुरीर को बार-बार आकुंचन एवं प्रसारण करती है। बार-बार 
आत्तिप उत्पन्न करने से इसको आक्षिपक कहते हैं। 
बि० मन्तव्य--आत्तेपक--इस रोग में बार-बार आक्षेपण-- 
झटके लगना--गिर जाना होता है ॥५०,५१॥ 
सो5पत्तानकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराष्न्तरा | 
कफान्वितो भ्रृञ्म॑ वायुस्तास्वेब यदि तिछ्ठति ॥५२॥ 
स दण्डवत्‌ स्तम्भयति कृच्छी दण्डापतानकं: । 
हनुग्रहस्तदाउत्यथ सोउन्नं कृच्छान्निषेवते ||३३॥ 
धनुस्तुल्य नमेद्यस्तु स धनुःस्तम्भसंज्ञकः | 
अद्जुलीगुल्फजठरहद्क्षोगलसंश्रितः ॥५७॥ 
स्नायुप्रतानमनिलों यदा55क्षिपति वेगवान्‌ | 
विष्टव्धाक्षः स्तब्धहनुभग्नपाश्वं: कफ वमन्‌ ॥५५४॥ 
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः | 
तदाउस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बढो ॥५६॥ 
बाह्मस्नायुप्रतानस्थों बाह्यायामं करोति च। 
तमसाध्य बुधाः प्राहुवेक्षःकल्यूरभखनम्‌ ॥४७॥ 
ऋफपित्तान्वितों वायुवोयुरेव च केवलः | 
कुयोदाक्षेपक त्वन्यं चतुथममिघातजम्‌ ॥५८॥ 
जो आज्षेपक बीच-बीच में रोगी को मोहित कर देता है, 
उसको अपतानक" कहते हैं | जिस समय वायु का कफ के 
साथ अधिक सम्पक होता है और पित्त के साथ कम होता हे, 
उस समय वायु धमनियों में व्याप्त होकर शरीर को दण्ड की 
भाँति जड़ बनना देती है, इसको “दण्डापतानक' कहते हैँ | यह 
रोग कष्ट साध्य है | यदि वायु के कारण हनु सन्धि जाम हो 
जाती है, इसे इनुग्रह कहते हैं | इसमें रोगी अन्न को कठिनाई 
से चबाता है | वायु शरीर को धनुप्र की भाँति झुका दे तो 
'घनुस्तम्भ' होता है | जिस समय बलवान वायु--अंगुलि गुल्फ 
(गिद्ने); जठर (उदर), हृदय, वक्ष (उरःस्थछ), गल का आश्रय 
करके सिरा स्नायु जाल में आत्तेप उसन्न करती हैं, उस समय 
रोगी “विष्टव्घाक्ष' (निश्वलनेत्र), स्तव्ध हतु (स्थिर हनु सन्धि- 
बाढा), पाश्व टूटते हुए. एवं कफ (एलेष्मा), का वमन करते 
हुए, अन्दर की ओर घनुष्ठ के समान मुढ़ जाता है, इस 
अवस्था को अन्तरायाम कहते हैं. और जिस समय बलवान 
वायु, पादमूछ-पिण्डिकाकटि-पीठ, अऔवा पश्चिम भाग--इन 
. स्थानों के बाह्य स्नाथु जोलों का आश्रय करके शरीर को बाहर 


सुश्रुतसंहिता 


की ओर झकाती है, उसको “बाह्यायाम” कहते हैं। दे 
और ऊदर के टूटने पर यह रोग असाध्य है (यदि वक्ष-करि 
और ऊझ का भंग न हो तो रोगी की चिकित्सा करनी 
चाहिये) | आक्षेप रोग चार प्रकार का है। यथा--क्रफयुक्त 
पित्तयुक्त, केवल वातजन्य और चौथा अमिघात जन्य१ |..." 

वि० मन्तव्य--आज्षिपक--इस रोग में अप-विपरीत अनुचित 
तनाव द्वोता है | दण्डापतानक--शरीर सीधा तन जाता है| 
धनुस्तुल्यं नमेत्‌--धनुष्‌ खींचने पर जैसे नमता है वैसे--शरीर 
या उसके अबयब बेग के समय नमते हैं, सबंदा के डिये नहीं 
नम जाते | आयाम- खिंचाव या ऋुकाव--यह भी वेग के 
समय होता है, सबंदा नहीं ॥५२-५८॥ 

गर्भपातनिमित्तथ्व शोणितातिख्रवाच्च यः | 

अभिघातनिमित्तश्व न सिध्यत्यपतानकः ॥५६॥ 

असाध्य अपतानक-- 

जो अपतानक रोग गर्भपात के कारण से अथवा अतिरक्त- 
खब से या चोट के कारण से उत्पन्न होता है, वह असाध्य है, 
यदि भाग्यवश कभी अच्छा भी होता है तो विकृति उसन्न कर 
देता है। 

वि० मन्तव्य--अपतानक तथा अपतन्त्रक-गर्भलाव-- 
पात या प्रसव हो जाने पर प्रायः शान्त हो जाता है, परन्तु 
यदि इस दशा में उत्नन्न हो जाता है तो असाध्य होता है। 
अभिषघात--शिर के भीतरी माग में अथवा हृदय आदि मर्म 
पर आधघात होते से होता है ॥५६॥ 

अधोगमाः सतियग्गा धमनीरूध्वदेहगाः । 

यदा प्रकुपितोडत्यथ' मातरिश्ा प्रदह्मते।॥६०॥ 

तदाउन्यतरपक्षस्य सन्धिबन्धान्‌ विसोक्षयन्‌। 

हन्ति पक्ष तमाहुईि पक्षाघातं भिषग्वराः ॥६१॥ 

यस्य कृत्सन॑ अरीराधमकर्मण्यमचेतनम्‌ । 

ततः पतत्यसून्‌ बाइपि त्यजत्यनिलपीडितः ॥६२॥ 

पक्षाघात-- 

जिस समय अत्यन्त कुपित बायु-अधोगामी,  तियग्गामी 
और शरीर में ऊपर को जानेबाली, धमनियों (सिरा-स्नाई 
आदि) में व्याप्त हो जाती है, उस समय एक पाएवं के सर 
बन्धरनों को शिंथिल बनाकर पक्ष (आधे शरीर) का हनन (चेश 
नाश) करती है। इसको श्रेष्ठ वैद्य पक्षाघात कहते हैं| जि 
पुरुष का- सम्पूण आधा शरीर अकमण्य (चेष्टा रहित) ९३ 
अचेतन (स्पशज्ञान रहित) बन जाता है, वह वायु रोग रे 
पीड़ित मनुष्य प्राणों को शीम्र छोड़ देता है। 

. वि० मन्तव्य-पक्षाघात--कहा जाता दे और प्रा 

देखा भी जाता है कि. जीवन में पश्चाघात के तीन दौरे 


१--अपतानक चार प्रकार का है--दण्डापतानक, अन्तरायाम, 
बहिरायाम और धनुस्तम्भ | अर 


१--आक्षेप चार प्रकार को है अपतानक, संसृ्ट कक 


| केवल्ञाक्षेपक मार अभिषात जन्य | 


[ अ १ 


> ऐ। कई मारसों अथवा वर्षों पर और अन्तिम (तीसरे) 
२ में हल अवश्य हो जाती है। इस रोग का प्रभाव १३ 
हे !५ दिन में समाप्त द्दो जाय या घट जाय तो ठीक अन्यथा 
जीवन मर रह जाता है। अद्धभाग में होने के कारण जीभ 
(णी) लड़खड़ा जाती है। यह रोग दक्षिण अथवा शरीराघ 
भाग में होता है ॥९२॥ ल्‍ 

जुद्धबातहत॑ पक्ष कच्छसाध्यत् बिंदु । 

साध्यमन्येन संस्ष्टमसाध्यं क्षयद्देतुकम्‌ ॥६३॥ 

यदि वायु का कफादि के साथ संस न हो, केवल बायु 
| क्कारण ही पक्षाज्ञात उसन्न हुआ हो तो वह कष्ट साध्य है। 
| वायु का कफ आदि के साथ संसर्ग होने पर जो पक्षाघात 
| उसन्न होता है, वह सुख साध्य है, धात॒ क्षय द्वारा कुपित वायु 
| अन्य पक्षाघात रोग अखाध्य है ॥६३॥ 

वायुरूध्व॑ ब्रजेत्‌ स्थानात्‌ कुपितों हृद्यं शिरः। 

भन्ठी च पीडयत्यज्ञान्याक्षिपेन्नसयेच्च सः ॥६४॥ 

निमीलिताक्षो निश्चेष्ट : स्तब्धाक्षो वाउपि कूजति । 

निरुच्छासोज्थवा कच्छादुच्छवस्यान्नट्चेतनः ॥६५॥ 
| सवस्थः स्याद्धृदये मुक्ते ह्यावृते तु प्रमुक्नति | 

कफान्वितेन बातेन ज्ञेय एपोड्पतन्त्रकः ॥६६॥ 

अपतस्तक-- 

कुपित वायु अपने स्थान से ऊपर की ओर जाकर हृदय, 
ल्‍ (मस्तिष्क), शंख प्रदेश (कनपटी) को पीड़ित॑ करती है, 
हाथथाँव को चलाती है, या मोढ़ देती है, रोगी की आँखें 
बन्द हो जाती हैं, निश्चेष्ट (चेश रहित), अथवा आँखें स्तब्ध 
(स्थिर खुली) हो जाती हैं, | गले से कबूतर की तरह शब्द 
आता है, श्वास बन्द हो जाता है अथवा कठिनाई से श्वास 
देता है, चेतना (ज्ञान) नष्ट हो जाती है, हृदय (मस्तिष्क पर 
रे) पर से वायु का जोर इटने पर स्वस्थ हो जाता है, हृदय 
न्‍ वायु का प्राबल्य होने पर फिर मूर्छित हो जाता है, इसको 
. अपतन्त्रक' रोग कहते हैं | इसमें वायु का कफ के साथ संसग 
दा है। | इसको कोई अपतानक भी कहते हैं। 


बायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम ॥ 

४ च्रक० सि०अ० ६। 
बि० भन्तव्य--अपतन्त्रक--इस रोग में रोंगी अपतम्त्रक- 
खितन्त-अस्वाधीन हो जाता है। भीतर से चेतना बनी भी 
नहीं भी | स्थानात-पक्काधानात्‌ अर्थात्‌-मछाशय 
को 0 उठता हम आय है। रोगी के शब्दों में धूआँसा 
| पं (कद: स्व: कोपनेवायु: स्थान हष्व प्रपयत । पीडयन 
नकल शिरः शंख्रों च प्रीडयन्‌ ॥“”कपोत इवः कूजेच्च 

है के? ॥ चरक॒० सि० अ०. ६, १२, १४॥. 


|.) वायु ऊपर 


निदानस्थानम्‌ 


२३१ 
उठकर हृदय से टकराता हुआ कण्ठ में ढाट सा जाता है। 
फल्तः उक्त उ्लण उस हो जाते हैं | यूनानी चिकित्सा ग्रन्थों 
में इसे “इल्तनाक उल रहम” कहा गया है, जिसका अर्थ (१ 
रहम > गर्भाशय उलछ>का इस्तनाक - ऐण्ठन मरोड़ और इसी 
भावना से भावित एलोपैथी ग्रन्थों में इसे “हिस्टीरिया” कहा 
है और यह्दी जान सुनकर कुछ भारतीय वैद्यों ने इसे “भोषा- 
परस्मार”--नारी का अपस्मार कहना प्रारम्भ कर दिया था, 
परन्तु ईसवीय सन्‌ १६१८-२० के आसपास हमारे गुरु भाई 
श्री पं० नानकचन्द्‌ जी लाहौर (अधुना दिल्ली) ने उक्त भाव- 
नाओं का खण्डन करके इसे अपतन्त्रक सिद्ध किया था। 
अर्थात्‌ यह नारियों का या गर्भाशय का ही रोग नहीं अपितु, 
पुरुष में भी यह होता दे और अब तो एलोपैथ भी मानने लगे 
हैं कि यह भ्रम है, अस्तु | श्री घाणेकर जी ने भी अपने शब्दों 
में इसका प्रतिपादन किया दे कि “कामशोकभयाद्‌ वायुः 
कुर््यात्‌” के अनुसार यह रोग-नारियों तथा सैनिकों में अधिक 
अवश्य पाया जाता है। हाँ--जब यह कण्ठ में डाट के समान 
होकर रुक जाता है तब रोगी बोल नहीं सकता, पर भीतर से 
जञानवान्‌ रहता है-ओऔर जब वायु शिर तक चला जाता है तब 
अचेतन हो जाता है ॥६४-६६॥ 

दिवास्वप्नासनस्थानविवृत्ोध्वेनिरीक्षणे! । 

मन्यास्तस्म॑ प्रकुरुते स एप इलेष्मणाउज्यूतः ॥६७॥ 
मन्यास्तम्भ-- 

दिन में सोने से, असमय (ऊपर नीचे) शब्या से, निरन्तर 
बिकृत (तिरछा) या ऊपर को देखने से, कफ सिश्रित्त वायु 
मन्यास्तम्म रोग को उत्पन्न करतीः है | 

वि० मन्तव्य-मन्यास्तम्भ--इसमें ग्रीवा जकड़ जाती है, 
इधर उधर नहीं घूमती और घुमाने का प्रयत्न करने पर वेदना 
होती हे ॥६७॥ 

(गर्भिणीसूतिकाबाल्वद्धक्षीणेष्वसकक्षये । )' 

डच्चैव्याहरतोउत्यथ खाक्तः कठिनानि वा ! 

हसतो जृम्भतों भाराहिषमाच्छयतादपि ॥ #द्धा| 

शिरोनासौष्ठचिबुकछलाटेक्षणसत्धिगः | 

- अदृयित्वाउनिलो व॒कत्रमर्दितं जनयत्यतः ॥६७॥ 

बक्रीभवति वक्त्राढू मीवा चाप्यपत्रतते। 

शिरहचछति वाक्सब्ली नेत्रादीनां च वैक्नतम्‌ ॥७०ी 

प्रोवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्‌ पाइव तु वेदना। 

यस्याग्रजो रोमहूर्षो वेषथुन॑त्रसाविछ॒म्‌ ॥७१॥ 

चायुरूध्व' स्वचि स्वापस्तोदों सन्‍्याहलुप्रहः | 
तमर्दितमिति प्राहुव्योधि व्याधिविशारदाः ॥७श॥ 
अंर्दित-- ) मद प ल्णिक 
गर्भवती-सूतिकावस्था' में, बालक, वृद्ध 
पुरुष में; रक्त का क्षय होने, . ऊँचे-जोर से 


प्र 


या्‌ 
बा 
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२३२ 
कठिन पदार्थों को खाने से, हँसते से, भार उठाने से (शिर 
पर), विघम या कठिन शय्या से, शिर, नार्सिका, ओठ, चिब्रुक, 
छूलाट (माथा), नेत्र की सन्धियों में स्थित वायु मुख को 
पीड़ित करके 'अर्दित' रोग को उत्तन्न करती है। इससे चेहरे 
का आधा भाग टेढ़ा बन जाता है, ग्रीवा भी रेढ़ी दो जाती है 
शिर हिलता है, बाणी नहीं उठती, (साफ बोला नहीं जाता), 
नेत्र भूगण्ड आदि विक्वत हो जाते हैं । जिस पाए में आर्दित 
होता है, उस पाश्व की ग्रीवा-चिबुक (इन) और दाल्तों में 
पीड़ा होती दे | अर्दित रोग में पूरूप--रोम हु (रोमांच), 
वेषथु (कम्पन), नेत्रों में मलिनिता और ( गदलापन ) वायु की 
ऊपर की और गति, त्वचा में स्पशंज्ञान का नाश, तोंद (शल), 
मन्यास्तम्म और इनुग्रह उस्न्न होता है। ये अर्दित रोग के 
पूर्वरूप हैं, ऐसा रोगविशारद कहते हैं | 
वि० सन्तव्य--अर्दित--इसे “लकवा” कहते हैं। इसका 
प्रभाव मुख पर ही होता है और आधे मुखमण्डल पर ऊपर से 
नीचे के आधे भाग पर और कभी २ समग्र मुखमण्डरू पर भी 
होता है, यथा--अधे तस्मिन्‌ मुखाधे स्थात्‌ केवछे वा तदू 
अर्दितम्‌ | च० चि० अ० २८। अर्थात्‌ पक्षाघात यदि केवल 
मुख पर ही होता है तो उसे अर्दित कहते हैं |६८-७२॥ 
झ्लीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तमाषिण: | 
न सिध्यत्यदित बढ जिवर्ष वेपनस्य चा ॥७३॥ 
असाध्य--- 
जो व्यक्ति क्षीण हो, अनिमेष (स्तब्ध) आँखोंवाले, प्रसक्त 
(निरन्तर) स्पष्ट बोलनेवाले, पुरुष का एवं बाढम्‌ (गाढ-अतिशथ) 
बढ़ा हुआ, तीन वर्ष का पुरानाओऔर वेपन (कम्मन) शीछ 
व्यक्ति का अर्दित रोग असाध्य है ॥७३॥ 
पार्षिपप्रत्यहुडीनां तु कण्डरा याइनिलार्दिता | 
सक्थनः क्षेपे निगृद्दीयाद्‌ ग्रभसीति हि सा स्मृता ॥७४७॥ 


सी-- 
न गुल्फ के अधो भाग एड़ी एवं अंगुल्यों से सम्ब्रन्धितः 
स्थूछ कण्डरा वायु से पीडित होकर टाँगों की गति को तिरस्कृत 
कर देती है, उसे ग्श्नसी कहते हैं ॥७४॥ 
तल्प्रत्यज्लुलीनां तु कण्डरा बाहुप्र्ठतः | 
* बाहों: कर्म क्षयकरी विश्वाचीति हि स्रा स्मृता ॥७१॥ 
विश्वाची-- - 
तल (हाथ के अन्तःभाग की कण्डंरा )--एवं प्रत्यंगुली 
(धत्येक अंगुल्यों) की जो बाह्य कण्डरा है, बह बाद से पीड़ित 
होने पर बाहुओं की गति का हास करती हे, इसको (विश्वाची 
कहते हैं | ६ 
बि० मन्तव्य--वाहु की. ग्रट्सी का. नाम विश्वाज्री हे | 


सुभ्र॒तसंहिता 


[ ० । 
यप्रसी में-चलने में और विश्वाचो में बाहु उठाने में प्रथम 
कठिनाई होती है, परन्तु पश्चात्‌ वह दूर हो जाती है ॥७४॥ 

बातशोणितजः शोफो जालुमध्ये मद्दारुजः । 

शिरः क्रोष्टुकपू् तु स्थूछः क्रोष्डुकमूधे बत्‌ ॥७६॥ 
क्रोष्ठक शीष-- | 

जो सूजन बात एवं रक्त के कारण घुटने में उस्नन्न हो, तीज 
वेंदना को करती है, तथा श्य्गाढ के शिर के समान-स्थल 
मोटी होती है, उसे 'क्रोषुक शीष” कहते हैं |७६॥ 

वायु! कव्यां स्थितः सक्‍्थ्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा। 

खज्ञस्तदा भवेज्जन्तुः, पजुः सक्थ्नोढ्योबधात्‌ ॥७५॥ 
खज्ज और पंगु-- 

जिस समय कटि में आश्रित वायु टाँगों की कण्डरा (सिरा- । 
स्नायुओं) को कार्य हीन कर देती है, उस समय पुरुष खज्ष- 
(लुंगड़ाकर चलता है) और यदि दोनों टाँगों की गति 
का नाश हो जाये, तो मनुष्य पंगु हो जाता है । : 

बि० मन्तव्य--खज्जता तथा पंगुता में सकथि को मांठ- 
पैशियाँ खूख जाती हैं और अस्थियाँ सूत्व जाती हैं, और संबु- 
चित (छोटी) भी हो जाती हैं । कुणि या अवबाहुक में भी 
ऐसा ही होता है ॥७७॥॥ 

प्रक्रामन्‌ वेपते यरतु खज्जन्तिव च गच्छति। 

कलायखज्ज त॑ विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम्‌ ॥|७:॥ 
कलाय खज्ञ-- 

जिस समय रोगी चलने के प्रारम्भ में काँपता है और ढंगढ़े 
के समान चलता है उसे 'कलाय खज्न' कहते हैं। यह रोग 
सन्धिवन्धनों के शियिल होने से उत्पन्न होता है। (सह रोग 
कलाय-मटर को खाने से द्वोता है) ॥७८॥ ४ 

न्यस्ते तु विषम॑ (मे) पादे रुजः कुर्यातू समीरण:। 

बातकण्टक इत्येष विज्ञयः खुडका श्रितः ॥७६॥ 
बात'कण्टक-- 

जिस समय खुड्डक (एड़ी में अथवा पाद एवं जंघा सि) _ 
में आश्रित वायु पाँव के विधम स्थान में पड़ने से वेदना उसने 
करती है, उसको 'बात कण्टक' कहते हैं ॥७६॥ 

पादयोः कुरुते दाह पित्तासक्सहितो5निलः | 
__. विशेषतश्चडक्तमणात्‌ पाददाह तमादिशेत.॥5० 
मी दाह अल यह हे । 

पित्त एवं रक्त के साथ संयुक्त वायु--जिस समय " 
में दाह उसन्न करती दे, इसको पाद दाह कहते हैं | मई रे 


अधिक चलनेवालों में विशेष रूप से होता हैं ॥|5०॥ 


- हृष्यतश्वरणों यस्य भवतश्न प्रसुप्वत्त 2: 
* पादप! स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥८0॥ 


२ ] 
पांद ईष-ण | 
जब दोनों पाँव में हु ( झनझन ) उत्लन्न होता है, और 
दोनों पाँवों में स्पर्श का अभाव हो जाता है ( अन्दर से 
शीत ), उसको पाददर्ष कहते हैं, यह रोग कफ-बातके प्रकोप से 
उत्नन्‍्न होता है || ८१ ॥ 
अंसदेशस्थितो वायु! शोषयित्वांब्सबन्धनम्‌ | 
सिराश्राकुब्_्च्य तत्रस्थो जनयत्यबबाहुकम्‌॥ ८२ ॥ 
अंस प्रदेश में स्थित वायु स्कन्ध बन्धन ( अंस सन्धि की 
श्लेष्मा ) को सुखाकर अंस शोध रोग उल्न्न करती है | अंस 
देश में स्थित वायु -अंसप्रदेश की शिराओं का आकुंचन 
(संकोच ) उत्तन्‍्न करके अवबाहुक रोग को उसन्न 
| करती है || ८रे ॥ 
|. यदा शब्दवहं स्रोतों वायुरावृत्य तिष्ठति। 
शुद्ध! इल्ेष्मान्वितो वाउपि बाधिय तेन जायते ॥८३॥ 
| बाधिरय-- 
« जब केवल वायु अथवा कफ के साथ ( रक्त-पित्त के साथ 
भी ) संयुक्त दायु-शब्दवह खोतों को घेरकर हिथिर हो जाती है, 
उस समय मनुष्य बधिर हो जाता है ॥ ८३ ॥ 
हनुझह्नृशिरोग्रीब॑ यस्य॒भिन्‍्दन्निवानिलः | 
|. कर्णयो: कुरुते शूल कर्णशूलं तदुच्यते | ८४॥ 
| क्रणशूछ-- 
जब वायु हनु-शंखप्रदेश, शिर एवं भीवा को बिदीण 
। री ] रा में शूलछ उत्पन्न करती है, उसे 'कर्णशूल? 
. आवृत्य सकफो वायुधेमनीः शब्दवाहिनीः । 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिणगहदान ॥ ८५ ॥ 
जिस समय वायु कफ के साथ मिलकर शब्दवह धमनियों 
( नाड़ियों के खतोतों ) को घेर छेता है, उस समय मनुष्य मूक 
क्‍ ( गूुज्ञा--00॥0»8 ), मिन्मिण ( सानुनासिक वाणी ); 
| भोर गद्गद ( अस्पष्ट ) बाणीवाछा होता है || ८५॥ 
।_अधो था वेदना याति वर्चोमूआअयोत्थिता। 
भिन्दतीव गुदोपस्थ॑ सा तूनीत्यभिधीयते ॥ ८३ ॥ 
शुदोपस्थोत्थिता सेब प्रतिकोमविसिर्षिणी |. 
वेगे! पक्वाशय याति प्रतितूनीति सा स्घृता ॥ ८9॥ 
तूनी-प्रतितूनी-- ; 
| प सम्रय वर्च ( सलाशय ) और मुत्नाशय से उल्लन्‍्न 
| ५ शुदा एवं उपस्थ को ( क्रमशः ) विदीण करती हुई 
गे जंघाओं में जाती हैं, उसे 'तूनी' कहते हैं। जिस समय 
रस पैथा उपस्थ से उत्पन्न वेदना प्रतिक्रोम ( नोचे/से ऊपर 
कि ओर ) फैलती है, और रुक-रककर जोर के: साथ पक्वाशय 
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न 


है, इसको प्रतितूनीः कहते हैं | ८४३)८७॥ - - 


३० निदानस्थानम्‌ २३३ 


साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदर भ्रशम | 

आध्मानमिति जानीयादूघोरं वातनिरोधजम्‌॥ ८८॥ 

आध्मान--- 

जिस समय उदर--कोष्ठ में आडोप ( गुड़गुड़ शब्द ) 
दो, अत्यन्त वेदना और उदर ( पक्वाशय ) वायु से फूला हो, 
इसको आध्मान कहते हैं। यह रोग कश्टकारी एवं वायु के 
अवरोध से उत्पन्न होता है || ८८ ॥ 

विमुक्तपाइबेहदयं तदेवामाञयोत्थितम्‌ । 

प्रत्याध्मानं विजानीयातू कफव्याकुलितानिलम्‌ ॥८6॥ 

प्रत्याध्मान--- 

जिस समय कफ युक्त वायु के कारण आध्मान आमाशय 
से उत्पन्न हो और पाश्व॑ तथा हृदय में वेंदुना उल्नन्न करे तो 
इसको 'प्रत्याध्मान” कहते हैं || ८६ | 

अष्ठीछावद्धनं ग्रन्थिमूध्बेमायतमुन्नतम्‌ | 

वाताष्ठीछां बिजानीयाद बहिमागोवरोधिनीम ॥६०॥ 

अष्ठीला-- 

जिस समय वायु--अष्ठीछा ( गोल बड़े पाषाण अथवा 
लुहारों के घन ) के समान--ग्रन्थि के आकार की अति 
ऊँची--गोलाकार सूजन उत्पन्न करती है इसको वाताष्ठीछा 
कहते हैं। यह वायु मल मूत्र के बाह्य वेगों को रोक 
देती है | ६० ॥ 

एनामेब रुजायुक्तां बातविण्मृत्ररोधिनीम्‌ | 

अत्यष्ठीछामिति वदेज्जठरे तियंगुत्थिताम॥ ६१॥ 

प्रेत्वष्ठीला-- 

जिस समय यही अष्ठीछा उदर में तिरछी उत्पन्न होकर, 
बेंदना उत्पन्न करती एवं वायु, मल और मूत्र को रोक देती है, 
इसको प्रत्यष्ठीला' कहते हैं ॥ ६१ ॥ 

इति सुश्रुतसंहियायां निदानस्थाने वातव्याधिनिदानं 

नाम प्रथमोथ्ध्यायः ॥ १ ॥ 
कस्क0७०- 


द्वितीयोज््यायः 
,अथातो5शंसां निदात्त॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! | २॥ मु 
पाँचों प्रकार की वायु१:प्रित्त एबं कफ के साथ मिलकर 
अशरोग को उस्न्‍न्‍न करती है,... इसल्ये अ्श रोग में बायु की 


प्रधानता होने के कारण बात व्याधि के अनन्तर अश निदान 


की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान घन्वन्तरि ने सुश्ुत के 

छिये कद्दा था ॥ १,२॥ 

पंडर्शास भ्वन्ति वातपित्तकफशोंणितसन्निपातैः 

सहजानि चेति॥ ३ ॥ ४ 

अश रोग छे प्रकार का है। यथा--वातजुन्य, पित्तजन्य,- 

कफजन्य, रक्तजन्य सस्निपातजन्य कफजन्य, रक्तजन्य, सन्निपातजन्य और सहज, अ और सहज, अर्थात्‌ ग॒भ में 
ये 
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२३४ सुश्रतसंहिता [०२ 
रक्त अथवा शुक्र के दुष्ट होने से गुदारम्भकमात्र बीज के दूषित जैनी संवरणी चेति चतुरह्बुठायताः सबोस्तियंरे. | 
होने से जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है | काडुछोच्छिताः ॥४॥ 


वि० सन्तव्य--विधि भेद से अश २ प्रकार के होते हैं-- 
१०-सहूज, २-जन्मोत्तर काडज़.। पुनश्र--१-शुष्का्श-बातज 
एबं कफज और २--आरद्द्राश पिच्तज एवं रक्तज ॥३॥ 

तत्रानात्मवर्तां यथोक्ते! प्रकोपणेर्विरुद्धाध्यगनज््री- 
प्रसज्ञोत्कड्कासनप्रध्टयानवेगविधारणाद्भिरविशेषः अ्कु- 
पिता दोषा एकशो द्विशः समस्ताः शोणितसहिता वा 
यथोक्त प्रस्ताः प्रधानधमनीरलुप्रपद्याधो गत्बा गुदसा- 
गम्य प्रदूष्य गुदवल्लीमासप्ररोहाज्ञनयन्ति विशेषतों मन्दा- 
ग्नेश, तथा ढणकाछोपललोष्टबल्थादिमिः शीतोदकसंस्पश- 
नाहा कन्दाः परिवृद्धिमासादयन्ति, तान्यशशासीत्याचक्षते ॥ 
सामान्य कारण-- 

अजितेन्द्रिय पुरुषों में यथोक्त वात प्रकोषक कारणों 
( बल्वान्‌ के साथ लड़ाई, रूक्ष, शीत, अमिताशन आदि ), 
से विरुद्ध भोजनों से, अध्यरान से, अति स्त्री-सेवन से, उत्क- 
ठासन (अकडु बैठने ), एष्ठयान ( घोड़े-बाईसिकक आदि 
सवारी ) से, वेगविधारण ( मलमूत्रादि के उपस्थित वेगों को 
रोकने ) आंदि कारणों से दोष अछग-अछग अथवा दो-दो 
दोष मिलकर या समस्त रूपमें अथवा रक्त के साथ कुपित 
होकर क्रमशः फैलकर प्रधान घमनी - ( रक्त वाहिनी ) में पहुँच- 
कर गुदा की वलियों को ( झर्रियों को ) दूषित करके मांसांकुरों 
को उत्पन्न करते हैं । मन्दाग्नि पुरुष में यह रोग विशेष रूप 
से होता है" | तिनके, काष्ट-उपल ( पत्थर ), छोष्ट, वर्र आदि 
से एवं ठण्डे पानी के स्पश से ये अंकुर विशेष रूप में बढ़ते 
हैं। इन अंकुरों को 'अश' कहते हैं । 

वि० मन्तव्य--मछाशय के नीचे त्रिवल्मिय अवयव का 
नाम गुद है, उसका निम्न भाग “गुदौ” ( गुद का ओठ ) 
कहलाता है, यह पुरीषोत्सग्ग का मार्ग है, इसमें मांसमय अंकुर- 
मस्से उत्पन्न हो जाते हैं, जो अश कहे जाते हैं, इसे “बवासीर” 
कहते हैं। ये गुदौष्ट पर भी होते हैं, जो सबंदा बाहर ही 
बतमान रहते हैं| यह भंकुर एक भी और एकाधिक भी होते 
हैं | अशोक्षि अधिमांसविकारा: ( च० चि० अ० १४ ) अर्थात्‌ 
ये अश मांस के मस्से हैं | मांस में अधिष्ठित विकार हैं ॥४॥ 

तत् स्थूलान्त्रप्रतिवद्धमधपश्चाइुल॑ गुदमाहु, तस्मिन्‌ 
वल्यस्तिल्रोअ्ध्यधोड्ुुलान्तरसभूताः  प्रवाहणी 


१- त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः ॥ 
- अर्शासि चातिसारबच ग्रहणीदोष एवं च ॥॥ 


एषामनिवले हीने वृद्धिवू द्वो प्रिक्षय: ॥ चरक। न्‍ 


की आशंका, कास-श्वास, शक्तिहास, अ्रम -( चक्कर आन 
तन्द्रा निद्रा और इन्द्रियों में दुर्बरलता-ये भावि ५ । 
पूबरूप हैं ॥८॥ | 
जातेष्वेतान्येव लक्षणानि प्रव्यक्ततराणि भवन्ति | 


- | जाते हैं॥॥ 2 न 


गुदा--स्थूलात्र से सम्बन्धित साढ़े चार अंगुल परिभ्नित | 
भाग को गुदा कहते हैं । इसमें तीन वलियाँ आधे-आधे अंगुढ 
के अन्तर से स्थित हैं । इन बलियों के नाम-प्रवाहिणी, विस- 
जनी और संवरणी हैं। ये सब चार अंगुल मोटी (संकुचिता- 
बस्था में) हैं और मूत्र बलियाँ विना अन्तर के एक अंगुल ऊपर 
स्थित हैं । ५ । 

वि० मन्तव्य--प्रवाहणी-पुरीष का प्रवाहणः करती है, | 
उसे निकालने का प्रयत्न करती है, विसर्जनी-उसे त्यागती है 
संवरणी-उसे रोकती है | यदि पुरीष नहीं ही रुकता तो गुदौ॥ 
तब तक रोकता है, जबतक पुरीषोस्सर्गार्थ बैठा जाता है ॥५॥ | 

ग़ल्लावतनिभाश्वापि उपयुपरि संस्थिताः । 

गजतालुनिभाश्चापि बर्णतः संप्रकीर्तिता: । 

रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्धों गुदोष्ठः परिकीर्तितः ॥8॥ 

प्रथमा तु गुदौष्ठादह्लुलसात्रे ॥ ” | 

ये बलियाँ शंख के ऊपर-ऊपर पड़े आवबच्त ( भैवरों ) के | 
समान एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इनका वर्ण-हाथीके | 
तालु के समान ( कुछ काला छाछ ) है। रोम प्रान्तों से ( रोम- | 
राजि से ) डेढ़ यव ऊपर गुदौष्ठ है | प्रथम बलि गुदौष्ठ से एक 
अंगुल भर दूर है । एक अंगुल>८ यव के बराबर या ३४ 
इंच है ॥९,७॥ ; 

तेषां तु भविष्यतां पूबवरूपाणि-अस्ने5भ्रद्धा ऋच्छात्‌ 
पक्तिरम्लीका परिदाहो विष्टम्भः पिपासा सक्थिसदनः 
माटोपः कार्यसुद्गारबाहुल्यमक्षणो: इवयथुरन्त्रकूजन 
गुदपरिक्रतेनमाशंका पाण्डुरोगग्रहणीदोषशोषाणां कासः 
श्वासौ बलह्नानिश्नेमस्तन्द्रा निद्रन्द्रियदोबल्यं चा ॥८॥ 
पूवरूप-- 

भोजन में अदचि, भोजन का कठिनाई से पचना, अग्लीक 
( खट्दो डकार आना ), परिदाह ( द्वृदय में जलन ), सह 
सदन ( ठांगों से न चछा जाना-छानि ), आटोप( आध्माने॥ 
काश्य ( कुशता ), उद्‌गार बाहुल्‍य .( डकारों का आना # 
आँखों में सूजन, अन्त्रकूजन॒. आँतों में गुड़गुड़ाहठ ), द 
रिकत्तन ( गुदा में कटने के समान क्षत ), पाण्डु-पर&/ | 2) 
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अर्शरोग के उत्पन्न होने पर यही लक्षण अधिक | 
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हक | 
। तत्र मारुतात्‌ परिशुष्कारुणविवर्णानि विषममध्यानि 
ध्पतुण्डिकेरी नाडीमुकुलसू चीमुखाकृतीनि च भव- 
न्ति; तैरुपद्ुतः सशूल॑ संहृतमुपवेश्यते, कटीपष्ठपाइबेमेढ- 
मिप्रपेशेषु चास्य वेद्ना भवन्ति, गुल्माप्लील्ाप्लीहो- 
दराणि चास्‍्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, कृष्णस्वडलखन- 
वनद्शनवदनमृत्रपूरीषश्य पुरुषो भवति ॥१०॥ 
बावजन्य अशणू 
वायु के कारण अश परिशुष्क (व रहित), अरुण वर्ण 
(हाल काले रंग के), नाना प्रकार के वर्णाबाले, बीच में से 
नीचे ऊँचे, कदम्बपुष्प, तुण्डिकेरी (तालु रोग भेद या वन 
कार्पासी के फूछ के समान), नाड़ी (नील) और मुकुछ (डोडी) 
के समान एवं सूई (तीचुण मुख) के समान मुखवाले होते 
हैं। इन उपद्रवों से पीड़ित मनुष्य शूछ के साथ कठिन मल 
का त्याग करता है | कटि, पीठ, पाश्वं, मेढ़' (शिश्न), गुदा, 
नाभि प्रदेश में इसकी वेदना होती है । अशरोग के कारण ही 
इस पुरुष को गुल्म, अष्टीला, प्लीहोदर हो जाते हैं । रोगी की 
, ल्चा-नख-आँखें-दांत चेहरा--मूत्र और मल भी काछा पढ़ 
। जाता है ॥१०॥ पर 
|. पित्तान्नीढाम्माणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि 
यक्षह्काशानि शुकजिह्ासंस्थानानि यवमध्यानि जलो- 
. कोवक्त्रसहशानि प्रक्लिन्नानि च भवन्ति; तैरुपद्ुतः 
सदाहं सरुधिरमतिसायते, ज्वरदाहपिपासामूच्छोश्वा- 
स्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वडनखनयनद्शनवदनमूत्रपुरीषख् 
पुरुषों भवति ॥११॥ 
पित्तजन्य अश-- 
आगे से नीले तनु (कृश), विसर्पी (फैलनेवाले), पीछे रंग 
के, यकृतू के समान काले-नोछे, तोते की जीभ के समान 
आकाराले, जौ के समान बीच में से मोटे, किनारों से पतले, 
जोंक के शरीर के समान संकोच एवं प्रसरण स्वभाववाले, 
प्रकितिन्ञ (स्राव युक्त) होते हैं | इन उपद्रवों से पीड़ित मनुष्य 
| गन एवं रक्त मिश्रित मलका त्याग करता है। इस व्यक्ति को 
'बर, दाह, पिपासा, मूर्च्छा उपद्रव होते हैं | रोगी की त्वचा, 
| गेस, आँखें, दाँत, चेहरा, मूत्र और मल पीले हो जाते हैं ॥| 
। .. रलेप्मजानि श्वेतानि महामूछानि_स्थिराणि वृत्तानि 
फि रधानि पाण्डूनि करीरपनसास्थिगोस्तनाकाराणि, न 
रा न स्वन्ति कण्डबहुछानि च भवन्ति; तेरुपहुतः 
िप्राणमनल्प मांसघावनप्रकाशमतिसायते, शोफशीतः 
चिकाविपाकशिरोगोरवाणि चास्य का 
| » शुक्कत्वडः दलमूत्रपुरीषश्च 
६ भवृति डिक कक पु पुरुषों 


> अशर-- 


तः 


। 


५ 


निदानस्थानम्‌ 


प ग रवेत, महान मूलवाले, स्थिर (कठिन), . गोल, स्तिग्ध 
बने), पाण्ड (धूसरवर्ण), करीर (बंशॉकुर या करोर इछ), |. 


२३५ 
पनस (कट॒हल) के फल के समान, गाय के श्तन जैसे अंकुर 
होते हैं। ये अंकुर न तो फटते हैं न इन से खाब बहता हे, 
इनमें खाज बहुत अधिक होती है । इन उपद्रवों से पीढ़ित 
व्यक्ति कफ मिश्रित, मात्रा में बहुत अधिक, मांस के धोवन के 
समान मल का त्याग करता है| इस व्यक्ति को शोफ, शीत- 
ज्वर, अरुचि, अविपाक, शिर में भारीपन--ये उपद्रव इसी 


| अश के कारण होते हैं | रोगी की त्वचा-नख, आँखें, दन्त, 


चेहरा, मुन्न और मछ श्वेत हो जाते हैं ॥१२॥ 

रक्तजानि न्यप्रोधप्ररोहविद्यमकाकणन्तिकाफछसह- 
शानि पित्तलक्षणानि च, मदावगाढपुरीषपीडितानि भव- 
न्ति, तदाउत्यर्थ' दुष्टमनस्पमस्क्‌ सहसा विसजन्ति, 
तस्य चातिश्द्तत्तो जोणितातियोगोपद्रवा भवन्ति ॥९१॥ 
रक्तजन्य अश्‌-- 

न्यग्रोध प्ररोह् (वर्शकुर, विद्ुम (मूज्ञा), काकणन्तिका 
(युंजा-रत्ती) के फल के समान लालवर्ण एबं पित्तजन्य अश के 
लक्षणों से युक्त होते हैं | जिस समय मछ के कठिन होने से 
इन अंकुरों पर दबाब पड़ता है, तब इन अंकुरों से अत्यन्त 
दूषित, बहुत अधिक रक्त सहसा निकलने लगता है| रक्त के 
अधिक खाव होने से अतिरक्त स्रावजन्य आक्षेपकादि उपद्रव हो 
जाते हैं ॥१३॥ 

सन्निपातजानि स्वदोषरक्षणयुक्तानि॥ १७॥ 

सन्निपातजन्य अश में सब दोधों के लक्षण मिलते रहते हैं।॥ 

सहजानि दुष्टिगोणितशुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषत एव 
प्रसाधन कंतेव्यं, विशेषतश्चेतानि दुर्दंशनानि परुषाणि 
पांसूनि दारुणान्यन्तमुखानि, तेरुपद्ुतः कृशोइल्पमुक्‌ 
सिरासन्ततगात्रोडल्पप्रजः क्लीणरेता, क्षामस्व॒रः क्रोधनो5- 
ल्पाप्निप्राणः परमलूसश्र , तथा घाणशिरोडक्षिनासाभ्रवण- 
रोगी, सततमन्त्रकूजाटोपहद्योपछेपारोचकप्रश्नतिभिः 
पीड्यते ॥१४॥ * 
भवति चांत्र-- 

सहजात अश-दूषित शुक्र एवं दूषित रक्त के कारण उसच् 
होते हैं | इन अर्शों में दोष के लक्षणों को देखकर चिकित्सा 
करनी चाहिये | दुर्दशनानि (कठिनाई से. दौखते हैं) परुष 
(कठोर), पाण्डु (धूसरवण), दारुण (कष्टटायक) और अन्दर 
की ओर मुख किये अन्तःवलि में होते हैं। इन लक्षणों से 
पीड़ित व्यक्ति-कश, थोड़ा खानेबाा, शरीर पर सिरा जाछ 
दीखता है, थोड़ी संतानवाला, क्षीणवीय, क्षीण स्व॒स्युक्त, क्रोधी, 
अल्पारिति, अल्पबल, शिरआँख-ताक-कान के रोगों से युक्त; 
निरन्तर अस्त्रकूजन (गुड़गुड़ाहट), आरोप (आध्मान), दृदय 
कफ से व्यास, अदचि आदि रोगों से पीड़ित रहता है ॥१३॥ 

बाह्ममध्यविस्थान प्रतिकुयोद सिघरवरः। 
: अन्तवेलिसमुस्थानां अत्याख्याया चर 


२३६ 
कहा भी है-- 

बाह्य और मध्य बलि में स्थित अर्श रोग की वेद्य को 
चिकित्सा करनी चाहिये । अभ्यन्तर बलि में स्थित अ्श रोग 
का निराकरण करके--(असाध्य समझकर) चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥१६॥ 

प्रकुपितास्तु दोषा मेढमभिग्रपन्‍्ना मांसशोणिते प्रदूष्य 
कण्डं ज़नयन्ति | ततः कण्ड्यनात्‌ क्षतं समुपजायते, 
तस्समिंश्व ते दुष्टमांसजाः परोहाः पिच्छिल्रुधिरख्नाविणो 
जायन्ते कूचकिनो5भ्यन्तरमुपरिष्ठाद्मा, ते तु शेफो विन्ाश- 
यन्त्युपध्नन्ति च पुंस्वं, योनिमभिप्रपन्नाः सुकुमाराच्‌ 
दुर्गन्‍्धान्‌ पिच्छिकरुघिरलाविणउछत्राकारान्‌ करीराद- 
नयन्ति, ते तु योनिमुपध्नत्यातेय॑ च, नाभिमभिप्रपन्ता 
सुकुमारान्‌ दुर्गन्धान पिच्छिलान्‌ गण्ड्पद्मुखसद्शान्‌ 
करीराज्लनयन्ति | त एबोध्वेसागताः श्रोत्राक्षिघ्राणवदने- 
घ्वर्शास्युपनिवर्तयन्ति, तत्र कण्जेषु वाधिय शूल्॑ पूति- 
कर्णता च, नेत्रजेबु वर्त्मब्रोधो वेदूला खाबों दशनना- 
शश्ब॒प्राणजेषु प्रतिश्यायो&्तिमात्र क्षवथुः कृच्छोच्छा- 
सता पूतिनस्यं साठुनासिकवाक्यस्व॑ शिरोदु।खं च, वकत्र- 
जेषु कण्ठौष्ठवाढ्ूनामन्यतमस्सिस्तैगेंद्गद॒बाक्यता रसा- 
ज्ञानं सुखरोगाश्व भअवब॒न्ति ॥१७॥ 


भेढ़ादि में अश-- सम 
कुपित हुए, वातादि दोष--मेढ़ (मेहन) में आश्रित होकर 


माँस एवं रक्त को दूषित करके कण्डू उस्न्न करते हैं | कण्डू के 
कारण त्रण उसन्न हो जाता है। इस क्षत में दूषित मांस जन्यः 
प्ररोह (अंकुर) शिश्न के मणि भाग पर या त्वचा के ऊंपर 
(बाह्मचम) उत्नन्न हो जाते हैं। ये अंकुर--पिच्छिल (चिकने), 
रुघिर का स्ताव करनेवाले और कूचकि (सुअर के बाल के 
समान-मोटे दीघ) के समान शिश्न के ऊपर या अन्दर होते 
हैं। ये अंकुर शिश्न का नाश कर देते हैं. और पुरुषत्व को 
भी मिटा देते हैं | दूषित दोष योनि का आश्रय करके मांस एवं 
रक्त को दूषित करके सकुमार (क्रोमंछ), दुगनन्‍्ध युक्त, चिकने, 
रक्तल्लावि, छतरी के आकारवाले अंकुरों को उसन्न करते हैं। 
ये अंकुर योनि और आत्तव दोनों का नाश कर देते हैं। ये 
ही दूषित दोष आन्तों में पहुँचकर कोमल, दुर्गन्धयुक्त, चिकने, 
गण्ड्पद्‌ (गिंडोये) के मुख के समान अंकुरों को उम्नन्न करते 
हैं। ये ही दोष श्रोत, आँख, नासिका और मुख में ऊपर की 
ओर आकर .अश रोग को उत्नन्न करते हैं । इनके कारण कानों 
में बधिरता, शूरू, कान से पूय (हुर्गन्घ) आना, आँखों में 
वर्च्मावरोध (आँख की पलक का बन्द होना), पीड़ा, खाव तथा 


अन्धापन उतन्न होता है। नासिका में अश दोने से प्रतिश्याय, | 


छींकों का बहुत आना, कठिनाई से श्वास लेना, पूतिनस्य 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० क्‍ | 
(नाक से दु्गन्‍्ध आना), सानुनासिक वाक्य (नासिका मिश्रित | 
बचन) और शिर में वेदना होती है। मुख में--कण्ठ, ओए 
तालु--इनमें से कहीं पर अश होने से, गद्गद (अस्पष्ट) वाणी, 
रस की अज्ञानता और मुख के रोग होते हें । 

वि० मन्तव्य--ठाँसलछ कण्ठ के अशं हैं| ये कफ कारक 
आहार से उसन्न होते हैं और कफ नाशक चिकित्सा से शान्त 
हो जाते हैं | कण्ठरोगों में इन (टाउँसछ) का बर्णन नहीं 
मिलता, क्लिष्ट कल्पना करना दूसरी बात है। अश के समान 
यद्यपि इनका भी छेदन किया जाता है, परन्तु “प्रंशस्तत्न 
सुदारुण:” (च० चि० अ १४) इसमें थोड़ी भी भू भीषण 
होती है ॥१७॥ । 

व्यानस्तु प्रकुपितः श्छेष्माणं परिगृह्य बहि: स्थिराणि | 
कीछ्वद््शासि निवतेयति, तानि चमकीलडान्यर्शासीत्या- | 
चक्षते ॥१८॥ | 

प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ मिलकर गुदौष्ठ से बाहर 
(अथवा अन्यत्र त्वचा में) स्थिर (कठोर), कील के समान 
(शंकु-खुण्टे की भांति) अश (अंकुरों) को उत्पन्न करती हैं। 
इनको चमकील रूप अश कहते हैं ॥१८॥ 

भवन्ति चातन्न-- | 

तेषु कीलेषु निस्तोदो मारुतेनोपजायते। 

इलेष्मणा तु सवर्णत्व॑ प्रन्थित्वं च विनि्दिशेत्‌ ॥१६॥ 

पित्तशोणितजं रोक्ष्यं कृष्णत्वं श्छदणता तथा। 

समुदीर्णखरत्व॑ च चर्मकीलस्य लक्षणम्‌ ॥२०॥ 

कहा भी है-- 

इन चर्मकीलों में विशेष रूप से शूछ का होना वाद्य का 
लक्षण है | कफ के कारण चमकीलों का रज्ञ कफ के समान 
श्वेत और ग्रन्थि रूप इनका आकार होता है । पित्त एवं रक्त- 
जन्य चर्मकोलों में--रूक्षता, कालापन चिकना रह तया 
समुदीणखरंत्व (अतिशय खरता) होता है.॥ 

बि० मन्तब्य--एक आश्चर्य--चर्मकील इष्टदेवता की 
कोई मनौती मानने पर लुप्त दो जाते हैँ, अशं-मत्त्रामिमलित 
चान्दी का छल्ला पहनने से शान्त हो जाते हैं | अनेक सर्जी 
इस प्रकार के छल्ले बाँटते हैं | खोज कीजिये ||१६,२०॥ 

अशंसा लक्षणं व्यासादुक्तं सामान्‍्यतस्तु यत्‌ | 

तत्सव श्राग्विनि्दिष्टात्साधयेद्धिषजां बर/॥२१॥ 

मेढ़ आदि स्थानों में उत्पन्न अरश के जो लक्षण संक्षेप 
कहे हैं, इनको पूर्व कहे हुए (बात आदि के भेद से वि 
रूप मैं--कदे हुए) छक्षणों द्वारा बेद्य को जानना चाह 
(अथवा अश संक्षेप में छेः प्रकार का ओर विस्तार में 
प्रकार का है ऐसा कोई आचार्य मानते हैं ) ॥२१॥  $- 

अशःसु दृश्यते रूपं यदा दोषद्वयस्य तु | ; 

. संसर्ग तं बिजान्तीयात्‌ संसग! स॒ च पडूविध! ॥९0॥ 


निदानस्थानम्‌ 


हि रे समय अश में दोनों के छक्षण स्पष्ट दीखते हों, उस 
प्रय इसकी संसर्ग जानना चाहिये। यह संसर्ग (मिश्रण) छेः 
प्रकार का है| यथा--वात-पित्त, वात-कफ, पित्त-कफ, बात- 
कक, पित्त-रक्त, कफ रक्त, इनके लक्षणों को सूज्नस्थानोक्त वर्ण 
बेदना के छक्षणों से जानना चाहिये* ॥२२॥ 
त्रिदोषाण्यल्पलिज्वानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌। 
इन्द्रजानि छ्वितीयायां बछो यान्याश्रितानि च ॥२३॥ 
कृच्छ साध्यानि तान्याहुः परिसंबत्सराणि च्‌ | 
सन्निपातसमुत्थानि सहजानि तु.बजयत्‌ ॥२४॥ 
बांत-पित्त-कफ इन तीनों दोषों से उत्नन्न, अल्प छक्षणों- 
बाहे अर्श याप्य हैं | इन्द्र (संसर्ग जन्‍्य) जन्य, अथवा दूसरी 
बलि में आश्रित एवं एक साल पुराना अश रोग कष्ट साध्य है। 
* सन्निपातजन्य एवं सहजन्य (जन्म के) अश सर्वथा असाध्य हैं। 
सर्वाः स्पुबंछयों यषां दुनोममिरुपद्गुताः । 
तैस्तु प्रतिहतों वायुरपानः सन्निवतते.॥२४५॥ 
ततो व्यानेन सद्ञम्य ज्योतिर्ंद्लाति देहिनाम्‌ ॥२६॥ 
अग्निमान्य का कारण-- ध्भ्टा 
जिन पुरुषों की सब बलियाँ अश रोग (अ कुरों) से भरी 
: होती हैं, उन पुरुषों में अवरोध होने से अपान वायु रक जाती 
है (ाहर नहीं निकछती) | यह अपान वायु व्यान वायु से 
मिलकर पुरुषों की उ्योति (पद्यात्मक) अग्नि को मन्द कर देती 
है |यैह उपद्रव प्रायः करके सहजन्य अश रोग में होता है ॥| 
ह इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थानेड्शॉनिदानं 
॒ नाम द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ 


कक 
ततीयोउध्याय/ 
अथातो5श्मरीणां निदान व्योख्यास्याम:॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २.॥ 
..._ गुदा और बस्ति का एक ही समान आश्रय होने से इस 
पजातीयधर्म को अपेक्षा से अर्श रोग के पीछे अश्मरी निदान 
| की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभरुत के 
कहा था ॥१,२॥ 
चतख्रोडइमयों भवन्ति, इलेष्साधिष्ठानाः | तद्यथा- 
श्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, गुक्रेण चेति ॥३॥ - 
का रोग चार प्रकार का है, श्लेष्मा इन अश्मरियों 


९ पर्चह भेद--उपरोक्त छै भेद, वातपित्त-रक्त, वातकफ- 
:.  पि, पितत-कफ-रफ्त, वातजन्य, पित्तजन्यं, कफ-जन्य, ख़तजत्य, 
जिपातजन्य श्रार वात पित्त-कफ एवं रतजत्य, ये पद्धह भेद हैं; 

“हज जो! का इन्हीं सें बन्त्भाव होता है। 


| 0४60) किया है॥२॥ 


१३७ 
का अधिष्ठान (समवायी कारण) है। बुधा--कफजन्य, बातजन्य 
पित्तजन्य, और शुक्रजन्य | 

वि० मन्तव्य--अश्मरी को पथरी कहते हैं। यह वृक्ष की 
विक्ृति--से मूत्राशय में आगत एेष्मा को केन्द्रित (मूल) बना 
कर धीरे-धीरे निर्मित होती रहती है और कभी बृक्क में भी 
इसका निर्माण हो जाता है| जैसे पाषाण की खान में पाषाण 
का छोटा कण भी काढान्तर में अपने उपादान का संग्रह 
करते-करते बड़ा हो जाता है बैसे अश्मरी भी बढ़ती रहती है | 
आजकल के चिकित्सक (एलोपैथ) यक्ृत्‌ या पित्तकोश 
में भी अश्मरी की सत्ता मानते हैं, परन्तु वह पिक्तग्रन्थि 
होती है “पित्तेषु इव रोचना गोः” जैसे गौ के पित्त में रोचन 
(पित्तग्रन्थि) का निर्माण हो जाता है। मेरे प्रिय शिष्य--श्री पं० 
शिवरामजी वेद्य (खाड़ अम्बाल) ने सन्‌ १६४१ या ४२ में 
पित्ताश्मरी (पित्त अन्थि) उऊद्र पर ईख पीड़ने की वेलन घुमा 
कर पुरीष के साथ निकाली थी, जो छोटे अंगूर के समान थी, 
परन्तु वह ४-५ मास में सूखकर मठर से भी छोटी हो गई थी, 
किन्तु मूत्राशय की अश्मरी सूखकर छोटी नहीं होती। जब 
मूत्र मैं वे पदार्थ आकर वस्ति मैं सश्जित होने लगते हैं, जो कि 
मृत्र के साथ निकल जाने चाहिये, तव अश्मरी का रूप घारण 
कर छेते हैं ॥३॥ 

तत्रासंशोधनजञीरूस्योपध्यकारिण: प्रकुपितः श्लेष्मा 
मूत्रसंप्क्‍्तो5लुप्रविश्य बस्तिमश्मरीं जनयति ॥४॥ 

सम्प्राप्ति--(बात-पित्त और कफ़-दोषजन्य अश्मरी की) 
असंशोधन शील (जो कि वमन, विरेचन नहीं करता), अपश्य- 
कारी (निदान सेवी) व्यक्ति में कफ कुपित होकर मूत्र के साथ 
मिलकर वस्ति (मूत्राशव) में पहुँचकर अश्मरी को उल्त्न 
करता है | जैसे कहा है-- 

८संहन्त्यपों यथा दिव्या मार्तोडग्निश् वेचुतः | 

तदूवद्वछासं वस्तिस्थमूषध्मा संहन्ति सानिलः” ॥४॥ 

तासां पूवरूपाणि-ज्वरों बस्तिपीडारोचकों मूत्रकच्छे 


बस्तिशिरोमुष्कशफसां वेदना ऋच्छावसादो बस्तगन्धित्वं 
मूत्रस्येति ॥४॥ ; * 
पूबरूप-- 


ज्वर, बस्ति पीड़ा (वस्ति में आध्मान), अरुचि, मूत्रइच्छ 
(कठिनाई से मूत्रल्ाव), बस्ति शिर (बृकक्‍्क एवं गबीनी-मूतर 
प्रणाली), स॒ष्क (अप्डकोब) और शेफ (शिश्न) में वेदना 
(वीढ़ा), ज्वर, ऋच्छावसाद (कष्टयुक्तअज्ञ ग्लानि, मूत्र में बस्त- 
गन्ध (बकरे की गन्ध) आजा, ये अश्मरी रोग के पूलरूप है। 
(बस्ति शिर का अर्थ भीघाणेकर जी ने 76 पा ४; 


रशे८ 
यथास्ववेदनावण दुष्ट' सान्द्रभथाविछम्‌ | 
पूर्वेरूपेडश्सन: कृच्छास्मूत्रं सुजति मानवः ॥8॥ 
बातादि दोष के अनुसार बेदना तथा मूत्र में वर्ण (रज्ञ), 
सान्‍्द्र (बनता), आविल (गदलापन) होता दै। अश्मरी रोग 
के पू्वरूप में, रोगी कठिनाई से मूत्रत्याग करता है ॥६॥ 
अथ जातासु नामिबस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ 
मेहतो बेदना मूत्रधारासज्ञः सरुधिरम्‌त्रता मुन्नविकिरणं 
गोमेदकप्रकाझसत्याविलं ससिकृतं विसुजति, घावनलल्व- 
नप्छवनप्रृष्ठयानोष्णाध्वगमनैश्चास्य वेदूना भवन्ति ॥ ७॥ 
सामान्य छक्षण-- 
अश्मरी के उत्तन्न होने पर मूत्र प्रवाहण के समय बस्ति 
(मूत्राशय), सेवनी ( 9०70० ) और मेहन इनमें से किसी 
एक में वेदना (पीड़ा), मूत्र मार्ग में अश्मरी के आने से मूत्र 
की घारा का निरोध, रक्त मिश्रित मृत्र का आना, अश्मरी के 
मार्ग से हट जाने पर मूत्र का रज्ञ गोमेदक मणि के समान 
अति आविल (बहुत गदल) होता हैं। सिकता (बालुका) 
मिश्नित मूत्र त्याग करता है । भागना, कूदना, तैरना, पष्ठयान 
(घोड़े आदि की सवारी), उप्ण गमन (गरमी में चलना, पसीने 
के रास्ते जडीय भाग कम होने से अथवा ग्रीष्म ऋत में), 
अध्वगमन (सफर करने) से वेदना होती है" ॥७॥ 
सत्र श्ेष्साश्मरी सकेष्मठमन्नमभ्यवहरतोउत्यथमुपलि- 
+ प्याघः परिबृद्धि प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय लोतों निरु्णद्ध, 
तस्य मूत्रप्रतिघाताहाल्यते भिद्यते निस्तुयत इब च बस्ति- 
गुरुः झोतश्व भवति, अश्मरी चात्न श्वेता स्निग्धा महती 
कुक्कुटाण्डप्रतीकाज्ा मधूकपुष्पवणो वा भवत्ति, ता शैष्मि- 
कीमिति विद्यात्‌ ॥८॥ 
इनमें एलेष्माश्मरी--कफवर्धक अन्न को अधिक मात्रा मेँ 
सेवन करने से कफ नवघट पंक-न्याय से नीचे की ओर बढ़ता 
हुआ बस्ति मुख मूत्राशय) का आश्रय करके मूत्र स्रोतों को 
रोक देता है । मूत्र के रक जाने से बस्ति में कुल्हाड़े से काटने 
के समान वेदना, आरी से चीरने के समान पीड़ा, सूइयों के 
चुमने के समान शूल होता है, वस्ति भारी और शीतल हो 
जाती है | कफ जन्य अश्मरी-श्वेत, स्निग्ध, महान, कुक्कुट 
के अण्डे के समान अथवा महुवे के फूछ के रज्ञ की होती है । 
इसको कफ जन्य अश्मरी कहते हैं ॥८॥ ; 
पिर्तयुतस्तु रष्मा संघातमुपगम्य यथोक्तां परिवृद्धि 
प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतों निरुणद्धि, तस्य मृन्नप्रति- 
१ कहा भी है-- 
/विद्यीर्णघारं मूत्र स्पात्तयां मार्गनिरोघने | 
तदृव्यपायात्सुख॑ मेहेदन्छ॑ गोमेदकोपमम्‌ । 
तत्संक्षोभात्‌ क्ते सास्मम्‌ ॥2 ६: ते पल 2०7:2% 


सुश्न॑तसंहितां 


[ भ० 
घातादूष्यते चुष्यते दह्मते पच्यत इंच बस्मिरण 
भवति, अशमरी चात्र सरक्ता पीतावभासा कृष्णा ] 
कास्थिप्रतिमा मघुबणों वा भवति, तां पैत्तिकोमिति 
विद्यात्‌ ॥6॥ 

पिच से मिश्रित श्लेष्मा संघात (कठिन) होकर पूष ढ़ 
भांति बढ़कर बस्ति मुख का आश्रय करके मृत्रवह ख़ोतों ् 
रोक लेता है। मूत्र के अवरोध से बस्ति समीपस्थ अग्नि द्वारा 
मानों तपाया जाता हो, जलाया जाता हो, अथवा पाया 
जाता हो, ऐसा प्रतीत होता है तथा उष्ण बात नामक मूत्र 


रोग मी होता है | पित्त जन्य अश्मरी-रक्त मिश्रित-पीछी झा 
वाली, काली, मिलावे की गुठठी के समान अथवा शहद के | 
रज्ठ की होती है | इसको पैत्तिक अश्मरी जानना चाहिये ॥९॥ | 


बातयुतस्तु श्ेष्मा संघातमुपगम्य हे यथोक्ताँ परिृद्दि 
आ्राप्य बस्तिशुणमधिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, तस्य, मूजप्रती- 


घातात्तीत्रा बेदना भवति, तदाउत्यर्थ' पीड्यमानो दन्तान्‌ | 


खादति, नाभि पीडयति, मेढ़' प्रम्मदूनाति, पायुं स्पृशति, 


विशर्धते, विदहृति, वातमूत्रपुरीषाणि ऋच्छेण चाल | 


मेहतो निःसरन्ति, अश्मरी चान्न श्यावा परुषा विषमा 


खरा कदम्बपुष्पव॒त्कण्टकाचिता भवति, तां वातिकीमिति | 


विद्यात्त ॥१०॥ 

वायु से मिश्रित कफ कठिन होकर :पूर्वोक्ता को भांति 
बढ़कर बस्ति सुख का आश्रय करके मृत्रवह खोलों को रोक 
लेता है | मूत्र के रुक जाने पर बस्ति में तीत्र वेदना होती है। 
इस बेदना से अत्यन्त पीड़ित होकर रोगी दांतों को भींचता 
है, नाभि को दबाता है, मेढ़ू (शिश्न) को मछता है, पायु 
(गुदा) को छूता है, जोर से चिल्छाता है, परितस होता है। 
मूत्र का प्रबाहण करने पर, बायु-मूनर और मछ कठिनाई पे 
बाहर आते हैं | इसमें अश्मरी--कृष्णवर्ण, कठोर, ऊँची-नीची 
(उेढ़ी), खुरदरी, कदम्ब के फूछ के समान कांटों से व्याप्त 
होती है, इस को वातजन्य अश्मरी जानना चाहिये ॥१०॥ 

प्रायेणैतास्तिस्रोडएमर्यों दिवास्वप्नसमशनाध्यशनशी 
तस्निग्धगुरुमघुराहारप्रियत्वाहिशेषेण बाल्यन्ां अवरसि। 
तेषामेवाल्पबस्तकायत्वादनुपचित्मासत्वा्य बस्तः सुर" 
प्रहणाहरणा भवस्ति | महतां तु शक्राश्मरी "शुक्रनि्मित्ती 
भवति ॥११॥ 


। 


प्राय: करके ये तीनों दोषजन्य अरमरियां बालकों में है! 


हैं। क्योंकि--दिन में सोने से, दिताहित आहार करने ट! 
शीत*गुरःमधुर आह्वर के प्रिय होने से बच्चों में होती हें 6 


| बालकों में बस्ति के तथा शरीर के छोटा होने से, बस्ति में बस्ति के तथा शरीर के छोटा होने से, बस्ति में मा 


ः नर नी था 
। १-वारह वर्ष से पूर्व शुक्र उत्पन्न नहीं होता। इस अब 


में प्रौरष प्रत्यि का द्वेत वर्ण स्राव होता है, जिसको कि कई । के 


। समझते हैं । 


६४0 ३ ] ] 
(ड़ हि अधिक न बढ़ने से सुख पूवक खींचऋर बाहर निकाली 
जा सकती है| बढ़े पुरुषों में शुक्राश्मरी 'शुक्र के कारण से 


उत्नन्न दोती है ॥ १६ ॥ 
विघातादतिमैथुनाद्ा शुक्र चलितमनिगच्छ॒द्नि- 
पर्गंगमनादनिछो5मितः संगृह्य मेढबृषणयोरन्तरे संहरति, 
पंहत्य चोपशोषयति; सा मूजमार्गमाबणोति, मूत्रकच्छ॑ 
बस्तिवेदनां वृषणयोश्व श्रयशुमापादयति, पीडितमात्रे 
थे तस्मिन्‍नेव प्रदेश प्रविलयमापद्यते; तां शुक्राशमरीमिति 
विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
एकाएक मेथुन रोकने से, अथवा अति मैथुन के कारण 
आपने स्थान से चलायमान शुक्र मार्ग से बाहर न आकर अथवा 
। विमा्ग ( उल्टे रास्ते ) में जाकर-वायु द्वारा, ऊपर-नीचे- 
| प्राख॑स्‍्थ दोनों धमनियों से एकत्रितु होकर, मेढ़, इषण के 
मध्य ( बस्ति द्वार के नीचे, शुक्राशय ) में इकट्ठा, गोलाकार 
बन जाता है | इसको एकत्रित करके वायु सुखा देती है | यह 
शुष्क शुक्त्पी अश्मरी मूत्रमाग को बन्द कर देती है। इसके 
कारण--मूत्र का कठिनाई से आना, बस्ति में वेदना तथा 
दोनों अण्डकोषों में सूजन उत्तन्न हो जाती है। शुक्राशय पर 
दबाव डालने से ( गुदा में अंगुलि प्रवेश करके ) इसी प्रदेश 
में अश्मरी-छोटी होने से विीन हो जाती है । इसको शुक्रा- 
श्मरी समझना चाहिये। ( ये लक्षण नूतन अश्मरी के सम- 
, शना चाहिये )॥ १२॥ 
बदन्ति चात्र-- 
शकरा सिकता मेहो भस्माख्यो5मरिवेक्ृतम्‌। 
कहा भी है--- 
शकरा ( बारीक रेत ) मेह, सिकता ( द्रानेदार बाछुका ) 
मेह और भस्माख्य ( मूत्र शुक्र नामक मूत्र रोग ) ये अश्मरी के 
विकार ( कार्य ) हैं ॥ 
अश्मयो अकरा ज्ञया तुल्यव्यज्ञनवेदना ॥ १३॥ 
प्वनेः्लुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः | 
शकरा में अश्मरी के समान ही लक्षण और वेदना,होती 


(९ 


है। खासकर यदि अश्मरी छोटी हो, तो वायु के अनुकूल होने 


पर बाहर निकछ आती है। 
गे बि० मन्तव्य--अश्मरी प्रारम्भ में जब वह छोटी होती हे 
। मुत्र के साथ निकल भी जाती दे और बड़ी होने पर भी 
वह दू० २ कर कण रूप में परिणत या विभक्त होने 


। कहलाती है| जैसे पाषाण का चू्ण--सिकता ( बारीक 
फेर तथा शकरा ( मोटा बाढ-रेत ) कहलाता है। भस्मक 
भस्म के घोल कासा मूत्र होता है || १३॥ ४ 


। आती हे तो मुत्र के साथ निकलती रहती है, यही सिकता या 


। आमुखात्सलिलि न्यस्तः पाइ्वभ्यः पूर्यते नवः 
मु 


सा भिल्नमूर्तिवातित शकरेत्यमिधीयते ॥ १४॥ 
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हत्पीडा सक्थिसदन कुक्षिशूलं च वेपथुः । 

तृष्णोध्वंगोडनिछ काष्ण्य दौबेल्यं पाण्डुगात्रता ॥१४॥ 

अरोचकाविपाकौ तु शकरात भवन्ति च | 

यही अश्मरी जब वायु द्वारा छोटे-छोटे परमाणओं में 
विभक्त हो जाती है तब इसको शकरा कहते हैं | शकरा रोगी 
मैं-हृदय प्रदेश में वेदूना, सक्थि सदन (टांगों में ग्लानि) 
उद्रशूल, कम्पन, तृष्णा, वायु का ऊपर को आना, क्ृष्णवर्णता, 


दुबंलता, शरीर में पीछापन (रक्त की कमी ), अरुचि और 


अजीण होता है ॥ १४,१५ ॥ 
मृत्रमागेप्रबत्ता सा सक्ता कु दुपद्रवान्‌ ॥ १६॥ 
दौवल्य॑ सदन काश्य कुक्षिशुछलमरोचकम्‌ । 
पाण्डुत्वमुष्णबातं च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम्‌ ॥ १७॥ 
जिस समय अश्मरी मृज्मार्ग में पहुँचकर रुक जाती हे, 
उस समय--हुर्बछता, बेचैनी, कुशता, उदरशल, अरुचि, 
पाण्डुरोग, उष्णवात ( मृत्ररोग ), तृष्णा, हृदय में वेद्ना और 
बमन--इन उपद्रवों को उत्तन्न करती है | 
वि० मन्तव्य--यदि वह झकरा कुछ बड़ी होती हे तो 
मूत्रमार्ग में अठक जाती है ॥ १६,१७ || 
नाभिपृष्ठकटीमुष्कगुदवड्क्षणशेफसामू । 
एकद्वारस्तनुत्वक्को मध्ये बस्तिरघोमुखः।॥ १८ | 
अछाव्वा इब रूपेण सिरास्तायुपरिग्रहः | 
बस्तिबेस्तिशिरश्वेब पौरुष॑ वुषणों गुदः। 
एकसंबन्धिनो झते गुदास्थिविवराश्रिता: ॥ १९॥ 

* नामि, पृष्ठ (पीठ ), कटि, अण्डकोष, गुदा, वंक्षण 
( 6:०० ) और शेफ ( शिश्न ), इनके मध्य में--नीचें की 
ओर मुख किये--एक द्वारवाली बस्ति है, बस्ति की त्वचा 
बहुत पतली ( सूच्रम ) है। बस्ति--( मूत्र से खाली होने पर ) 
अलाबु ( घिया कदवू ) के समान रूपवाली है, ( मूत्र से भरने 
पर हंस के डिम्ब के आकार की भाँति होती है )। “बस्ति में 
सिरा स्नायु का जाल है, ( मांस नहीं है ) बस्ति ( मूत्राशय ) 
बस्ति शिर पौरुष ( शिश्न या भग ), बृषण ( अण्डकोश ) और 
गुदा-ये एक समान आश्रयवाले हैं, अर्थात्‌ गुदास्थित विवर 
में स्थित हैं? | १८,१६ ॥ ५ 

मृन्राशयों मलाधारः प्राणायतनमुत्तमम्‌॥ २०॥ 
पकवाशयगतास्तत्र नाड्यों: मूत्रवहास्तु याः | 
तर्पयन्ति सदा मूत्र सरितः सागर यथा ॥ २१॥ 
सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्तें मुखान्यासां सहस्नशः | 

. नाडीमिरुपनीतस्य मूत्रस्यामाञयान्तरात्‌ ॥ २९॥ 

जाम्रतः स्वपतरचेव स तिःस्यन्देन पूर्यते | 


१ कविराज हाराणचर्द जी ते-- अलाब्या इव रूपेण' 


पाठ एके सस्बन्धिनी से पूर्व पढ़ा है ।._ 


र्० 
मूत्राशय रूपी मछाधार ( किट्ट रूप मल का आश्रय ) 
और प्राणों का श्रेष्ठ स्थान है, इस पक्वाशय में रहनेवाली मूत्र- 
वहा नाड़ियाँ मूत्रद्वारा वस्ति को सदा भरती रहती हैं, जिस 
प्रकार कि नदियाँ सागर को भरती हैं | इन नाड़ियों के हजारों 
मुख सूक्ष्म होने के कारण पता नहीं छगता । आमाशय तथा 
पक्‍्वाशय के बीच से नाड्ियों द्वारा छाये हुए मूत्र क्रे निःस्यन्द 
( मन्द-मन्द क्षरण ) से जात एवं स्वप्नावस्था में (रात दिन) 
बस्ति भरती रहती है | जिस प्रकार कि नये घड़े को गले तक 
पानी में डुबोकर रखने पर पाश्बों से पानी रिंस रिस कर घड़े 
को भर देता है, उसी प्रकार मृत्र द्वारा बस्ति भरती है। श्र 
घाणेकरजी का कहना है कि “यह बणन प्रत्यक्ष विरुद्ध अतण्व 
अप्रामाणिक है” | 
बि० मन्तव्य--नामि....पूर्यती-इस पाठ में वस्ति.के 
आकार तथा मूत्र निर्माण आदि का बहुत ही सुन्दर एवं युक्ति- 
युक्त वर्णन दिया गया है, परन्तु खेद है कि यह श्रीगणनाथ 
सेन जी तथा श्रीघाणेकरजी को पसन्द नहीं ओया और अपनी 
ओर से उक्त दोनों सज्जनों ने अप्रिय आक्षिप भी कर डाले 
हैं। भला, हम उनको दुह्राना पसन्द नहीं करते, परन्तु इस 
पाठ की अच्छाई-सच्चाई दिखा देने का यतन अवश्य करेंगे-- 
वस्ति जहाँ बतलूई गई है वहीं दे इसमें कोई विग्रतिपत्ति नहीं 
है | यह मूत्र का आशय--आकर शयन करने--ठहरने का 
स्थान है और उसका अधघः की ओर एक मुख भी है ( तीन 
नहीं )। इसमें जितना भी मूत्र संचित होता है वह बस्त॒तः 
पक्याशय ( मलाशय ) के द्रवमल ( मूलपुरीष मय मलसार-रस 
से रहित मछ ) का द्रवांश ह्वी है, रक्त में जो आहार का सार- 
भूत रस मिलता है वह तो धातु पोषण में व्यय होता है न कि 
उसका मूत्र ( जो मछ है ) बनता है । इसका प्रत्यक्ष प्रत्येक 
पाठक स्वतः कर सकता है--यदि पुरीषोत्सर्ग में विलूम्ब कर 
दिया जाय तो मूत्र अधिक आता है और पुरीषर अपेक्षाकृत 
गाढा आता है। अतएव “पक्वाशयगताः मूजवहा नाड्यः 
( नाल्‍यः-सिराः ) मूत्र सदा तपंयन्ति” लिखा है। “यथा 
सरितः सागर तपंयन्ति” उदाहरण मात्र है, जैसे छोटी २ 
नदियाँ बढ़ी नदियों में मिठकर सागर को सबंदा भरती रहती 
हैं| परल्तुं इसके मुख-महाने इतने यूद्रम हैं. कि चर्मचर्लुओं से 
उपलब्ध-सम्यक्र ज्ञात नहीं होता, यूही इक है जो वस्ति शिर 
नाम से इसी सन्दर्भ में कहे गये हैं| इनमें मूत्र का निःस्पन्द्‌ 
बेसे ही होता है जैसे कोरे घड़े को जछ में गले तक डुबाकर 
रखने से घड़े के भीतर जल का निःस्थन्द होता रहता है। 
« तृक्‍्क़ों से आनेवाले दोनों खोतों को - वेदिक कालीन ऋषि भी 
जानते थे जो “गवीनी” नामकरण कर गये और सुश्रुत भी. 


सुश्रुतसंद्दिता न 
सोतसी 
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जानता था जो इसी सु०्शा*अ० ६ में “मूत्रवहदे हे? ( 
भवतः ) लिख गया है और चरक भी जानता था जो «५ 

वहानां स्तोतसां वस्तिः बंक्षणौ च मुल्म”? लिख गया है । भत्ते 
ही गणनाथ सेन और श्री घाणेकरजी आदि सज्जन--ऐडोपैयी 
के “शारीर” के पूर्व न जानते हों | वंक्षण शब्द-बांक्षी-कांक्षाय) 
धाव॒ से बनता है जो तृट्‌ का वाचक है और तृट्‌ ( तृष्‌ ) तृषा. 
पिपासा का वाचक है| वंक्षण जब अधिक जल खींचने लगते 
हैं तब पिपासा भी अधिक छूगती है, यथा--प्रमेह में "तर 
स्वादु आस्यं च जायते” पिपासा अधिक हो जाती है| आहार 
रस भी यद्यपि तरल होने के कारण जलीय है तथापि बह उतना 
ही जल अपने में लेता है, जितने से वह उचित रूप में तरह 
बने यदि अधिक जल लेता है तो उसका अभिष्यन्द होने लगता 


है, जिससे अवयबों में शोथ दो जाता है | बंक्षण--वस्ति सिरस | 
का वाचक है, क्योंकि वस्ति सिरस्‌-मूछ-प्रारम्भ स्थरू वही है. 


“ऊध्वमूलमधः शाखं ( गीता )! । और अन्न का पाचन पीण 
पित्त-आहार रस के साथ नहीं जाता-छनता-मिल्ता | फल्ता 
रस श्वेत बना रहता है, परन्तु वह मल द्रव में से अधिकांश-- 
द्रबांध के साथ जाता है और दृक्‍्क--रक्त में से भी--पित् 
मिश्रित द्रवांश को छेते हैं, फछतः मूत्र का वर्ण पीला रहता है 
और सुनिये--यदि २-३ दिन पुरीधोत्सग न किया जाय तो 
पुरीष का वर्ण काला रह जाता है और वह सूखकर मेंगन वन 


जाता है । इससे भी प्रमाणित होता है कि मलद्गव से ही मूत्र 


बनता है, रस से या रक्त से नहीं || २०-२३ ॥ 
घटो यथा तथा विद्धि बस्तिमृत्रेण पूर्यते। 
एवमेव प्रवेशेन वातः पिच कफो5पि वा ॥ २४ ॥ 
, जिस प्रकार से घड़े में स्नेह पहुँच जाता है, उसी प्रकार 
से बात, पित्त, कफ मूत्र के साथ मिलकर वस्ति में पहुँच क 
अश्मरी रोग उसन्न करते हैं ॥ २४ ॥ 
मूत्रयुक्तमुपस्नेहात्‌ प्रविश्य कुरुतेडश्मरीम्‌ | 
स्वच्छा (स्था) स्वपि यथा निषिक्तासु.न॒वे पढ़े! 


संहन्त्यापो यथा दिव्या मारुतोउग्निश्न वैद्युतः 
तद्वछास॑ बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिलः | 


.नृतन ( अति स्वच्छ ) घड़े में अत्यन्त स्वच्छ बारी 
रखने पर भी, काढान्तर में कीचड़ उसन्न हो जाता है) + 


प्रकार से बस्ति में निर्मल मूत्र से भी अश्मरी बन जाती ! 
जिस प्रकार से दिव्य (अन्तरिक्ष ) जछ को वायु, अग्नि 
बिजली कठोर ( ओछे के रूप में ) बना देती है; उसी रो 
से मूत्राशय स्थित, बलास ( कफ़ ), को ऊष्मा (पित्त ) * 
वायु कठोर बना देती है ॥ हट 


॥२॥ ' 


४] ३१ ; 
हि पत्व्य-मत्र के साथ--वायु, पित्त एवं कफ की 
में छनकर वस्ति में आ जाते हैं, मूत्र में पीलापन पित्त का 
होता है, श्वेतता या लसीलापन कफ का ही होता है । बक्ों 
के विकृत होने पर--शरीरोपयोगी अन्य धातुओं के उपादान 
- भी रसमय रक्त में से छनकर मूत्र के साथ बहने छगते हैं। 
 बृक्कों के विषय में आयुर्वेद बहुत कुछ जानकारी रखता है, 
वया--मेदोवहानां खोतसां हकक्‍्कौ मूलं--रक्त में मिश्रित मेदस्‌ 
के उपादान को मूत्र के साथ न बहने देने का मूल-कारण 
रक्त है, अतएव शाज्ञघर में लिखा है कि--ब्ृक्‍्कौ पुष्टिकरो 
पक्तौ जठरस्थस्य मे दस: ॥ २५,२६ ॥ 
मारते प्रगुणे बस्तों मूत्र सम्यक्‌ प्रवतेते । 
बिकारा विविधाश्वापि प्रतिछोमे भवन्ति हि ॥२॥॥ 
बस्ति में बायु के अनुकूल होने पर मूत्र भी प्रकार से 
. प्रवृत्त होता दै। वायु के प्रतिकोम होनेपर नाना प्रकार के रोग 
उल्तन्न होते हैं | २७ ॥ 
मूत्राधाताः प्रमेहाश्र शुक्रदोषास्तथेव च | 
मृत्रदीष/थ् ये कचिह्वस्तावेव भबन्ति हि ॥२८॥ 
वायु के प्रतिछोम होने से ही, बस्ति में, मूत्राधरात, प्रमेह, 
शुक्र दोष और मूत्र दोष सम्बन्धी रोग दवोते हैं" ॥र८॥ 
इति सुश्रुतसंह्वितायां निदानस्थानेडश्मरी निदान 
नाम तृतीयोड्ध्यायः || ३ ॥ 


चतुथोंउध्याय; ४ 
अथातो भगन्दराणां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌, धन्वन्तरिः ॥ २-॥ 
अश्मरी और भगन्दर रोग का आश्रय स्थान वस्ति और. 
गुदा है, ये दोनों स्थान समान आश्रय हैं, इसलिये अश्मरी 
निदान के पीछे भगनदर निदान कहते हें जैसा कि संगवान्‌ 
 पलन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था || १,२॥ 
वातपित्तइल्ेष्मस न्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनको- 
अभीषपरिस्ताविशम्बूकावर्तोन्मार्गिणों यथासंस्य॑ पद्च भग- 
रा भवन्ति। ते तु भगगुववस्तिप्रदेशदारणाचच 'भग- 
“रा इलुच्यन्ते। अभिन्नाः पिडकाः मिन्‍नास्तु भगन्दराः॥ 
काश गत) कर, सतिपांत एवं आगर्ठज, कारणों से 
* पाँच प्रकार के सगन्‍्दर उसन्न होते हैं। यथा-शतः 


के 


निदानस्थानम्‌ 


* अहमरी कफ जन्य है, व्योंकि शरीर में कफ एक चिकास 
होकर अहु-३ ..! सके न्युकिलियम के चारों ओर दोष एकत्रित 
के 4 री बनाते हैं। दोषों को एकत्रित होने के लिये एक 
होने पर उत्. .. हैं कै कफ होता है । जैसे बछड़ा खूप्टे से बन्धा 
। ' करों सा चारों ओर ही घमता है, इसी प्रकार दोष इसके 

.. एकत्रित होते हैं। कम 


* सदा/बार्ई, रखता है। 


पोन पि हू २४१ 
“नक, उश्मीब, परिल्ावि, शजूकाबत और उन्मार्गि। ये 


नाम पिड़का है, और पक्रकर फूटने से इनका नाम भगन्दर है। 
( वास ने परित्तेगी, ऋजु और अशॉज भगनदर, ये तीन 
अधिक कहे हैं) ॥ ३॥ ; 

तेषां तु पूर्वरूपाणि-कटीकपाल्वेदना कृण्डदाहः 
शोफशच गुदस्य भवति ॥ ४॥ ० 
पूर्वरूप-- 

कटिकपाल ( नितम्बास्थि-त्रिकास्थि ) में वेदना, गुदा में 
काडू और दाह, और गुदा में सूजन का होना, ये भगन्दरों के 
पूबरूप हैं॥ ४ ॥ 

तत्नापथ्यसेवित्ां वायु! प्रकुपितः सन्निवृत्तः स्थिरी- 
भूतों गृद्मभितो5हुले द्रयजुले वा मांसशोणिते प्रदृष्यारु- 
णंवर्णा पिडकां जनयति, सा5स्‍््य तोदादीन वेदनाविशेषा- 
झनयति, अग्नतिक्रियमाणा 'च पाकमुपैति, मूत्राशयाभ्या- 
सगतत्वान्न ब्रणः प्रक्लिन्नः शतपोन्कवदणुमुखे रिद्वद्र रा- 
पूयते, तानि च छिद्वाण्यजस्रमच्छ फेनांनुविद्धमधिकमा- 
खावं स्रवन्ति, त्रणश्च ताड्यते भिद्यते छिद्यते सूची मिरिव 
निस्तु्यते, गुदं चावदीयते, उपक्षिते च वातमूत्रपुरीषरेत- 
सामप्यागमइच तेरेव छिद्रेभवति; त॑ भगन्‍दरं शतपोनक- 
मित्याचक्षते ॥ ५॥ 5 

अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुष में वायु कुपित होकर अपने 
कार्यों से निवृत्त एवं निश्चल होकर शुदो के चारों ओर एक या 
दो अंगुल परिमित स्थान में मांत तथा रक्त को दूषित करके, 
लालछ रज्ज की पिड़का उत्मन्न करता है। यह पिड़का तोद 
(जुप्ने की सी वेंदना ) आदि रूपी वेदनाओं को उसन्न 
करता है । चिकित्सा न करने पर पिड़का पक/जाती है । मूत्रा- 
शय के समीप में होने से व्रण आदर एवं शतपोनक ( आठा 
छानने की चलनी,) भांति: सूक्रम मुंखवाले छिंद्रों से भर जाता 
है| इन छिद्रों से निरन्तर स्वच्छ, झाग से मिश्रित बहुत अधिक 
खाव बहता है। ब्रणः में ताब्यते(दण्डे से पीड़ने के है न), मिद्यते 
( कुठार से काटने के समान ), छिद्ते ( दाँकी से काटने के 
समान ), सईयों के चूमने के समान वेदना होती दै, गुदा 
फटती सी प्रतीत: होती है | वायु मून्न; मछः और शुक्र भी इन्दीं 
हिद्रों से बाहर आता है | इस भगन्दर को शतपोनक कहतेहँ' | 

,- पित्त तु प्रकुपितमनिल्ेनाधः प्रेरितं पूवबद्बस्थित 


रक्तां तस्वीमुच्छितामृष्टमीवाकारां पिंडकां जनयति; साउच्य 


१ पिंडका के उत्पन्न-होने से मृत्र सम्पूर्ण या आधे 
रुककर, मांस, शिरा स्तायु को दूषित करके समीपवत्ति स्थान ' 


श्षश्‌ 
चोषादीन वेदनाविशेषाज्नसयति, अप्रतिक्रियमाणा च 
पाकमुपैति, त्रणश्चाग्निक्षाराभ्यामिव दहाते, दुर्गेन्धमुष्ण- 
साल्रावं स्रवति, उपक्षितश्च वातमूत्रपुरीषरेतांसि विस्र- 
ज्ति, त॑ भगन्दर्सुष्टप्नोबमित्याचक्षते ॥ ६ ॥ 
अपध्य सेवन से पित्त प्रकुपित होकर वायु के द्वारा नीचे 
की ओर प्रेरित होकर पूर्व की भांति निश्चलक बनकर छाल रज्ञ 
की पतली, ऊपर को उठी हुई ऊाँट की ग्रीवा के समान बीच में 
से दबी हुई पिड़का उत्पन्न करता है । इसमें चोष ( जलन ) 
आदि वेदनायें होती “हैं | चिकित्सा न करने पर यह पिड़का 
पक जाती है। ब्रण में, अग्नि एवं क्षार से पकने के समान 
चेदना होती है, जलन होती हे । दुग्ध युक्त गरम खाब बहता 
है, उपेक्षा करने पर ब्रण में से वायु-मृत्र-मल-शुक्र बाहर आता 
है। इस भगनदर को 'उष्ट्रग्रीव” कहते हैं | ६ ॥ 
इल्ष्मा तु प्रकुृपितः समोरणेनाधः प्रेरितः पूबबद- 
बस्थितः शुक्छावभासां स्थिरां कण्डूम्ती पिडकां जनयति, 
साउस्य कण्ड्वादीन वेदनाविशेषाञ्ननयति, अप्रतिक्रिय- 
माणा च पाकर पेति, ब्रणशच कठिनः संरम्भी कण्ड्प्रायः, 
पिच्छिल्मजस्रमास्मावं ख्र॒वति, उपक्षित3इच वातमूत्रपुरीष- 
शेतांसि विस्तजञति, त॑ भगन्दरं परिस्नाविणमित्याचक्षते ॥ 
अपथ्य सेवन से कफ कुपित होकर वायु के द्वारा नीचे 
प्रेरित होकर पूब की भांति निश्चल बनकर मोती की चमक- 
वालो श्वेत रक्ष की स्थिर एवं कण्ड्‌-युक्त पिड़कां को उत्तन्‍्न 
करता है | यह पिड़का-कण्डू आदि वेदनाओं को उत्न्न करती 
है | चिकित्सा न करने पर पक जाती है | इसमें ब्रण कटिन, 
संरम्भी (निरन्तर वेदनाशील), कण्ड्बहुल होता है। निरन्तर 
चिकना खाव बहता रहता है| उपेक्षा करने पर ब्रण से वायु- 
मूत्र-मल-शुक्र बहने लगता है। इस भगनन्‍्दर को 'परिखावी! 
कहते हैं ॥ ७ ॥ 
वायु: प्रकुपितः प्रकुपितो पित्तरछेष्माणौ परिगृदह्याधो 
गत्वा पुथंबदवस्थितः पादाह्लुश्प्रप्रमाणां सबलिद्वां पिडकां 
जनथति, सा&स्य तोददाहकण्ड्बादीन्‌ वेदनाविशषाज्ञत- 
यति अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपेति, त्रणश्च न्ञानाविध- 
बर्णसास्राब॑ स्रवति, पूर्णनदीअम्बूकावतबच्चात्र 
न्तिवेदना विशेषा:, त॑ भगन्दरं अम्बूकाबतमित्याचक्षते ॥ 
अपध्य सेवन से कुपित वायु कुपित पित्त कफ को साथ 
लेकर नीचे की ओर आकर पूर्व की भांति निश्चक होकर, पाँव 
के अंगूठे के समान, तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त पिड़का 
को उसन्न करती है |-इसमें तोद, दाह, कण्डू आदि के रूप में 
वेदनाये होती हैं | चिकित्सा न करने पर यह पिड़का पक जाती 
है | ब्रण में से नाना प्रकार का सा बहता है | भरी हुईं नदी 
के समान अथवा शम्बूक ( शंख ) के आवर्त ( भंवर-चक्कर ) 


> * खुश॒तसंहिता 


॥ ० 
की तरह से निरन्तर तीब्र वेदना उत्पन्न होती है। इस न 
को 'शम्बूकाबर्त! कहते हैं | आबत्त अर्थात्‌ छेठ्पापह बे 
मूढ़ेन मांसलुब्चेन यदस्थिशल्यमन्नेन सहदाभ्यवहत 
यदा5बगाढ पुरीषोन्मिश्रमपानेनाधः .प्रेरितमसम्यगागत॑ 
गुदमपक्षिणोति तदा क्षतनिमित्तः कोथः उपज़ायते 
तस्मिइ्च क्षते पूयरुघिरावकीणमांसकोश्रे भूमाबिव जरू- 
प्रक्लिस्नायां करमयः संजायन्ते। ते भक्षयन्तों गुदमनेकधा 
पाईवतो दारयन्ति, तस्य तेमागैंः कृमिकृतै्ातमूत्रपुरोप- 
शेतांस्यभिनिःसरन्ति त॑ भगन्दरमुन्मार्गिणमित्याचक्षते) ' 
आगमन्तुज मगनदर-- | 
मूढ़ व्यक्ति मांस के छालच में अस्थि शल्य को अन्नके । 
साथ खा जाता है, तब यह शल्य कठिन मल के साथ मिलकर | । 
अपान वायु द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर-अनुचित रूपप्े / 
( तिरछा ) आकर गुदा को चोट पहुँचाता है। क्षत के काण 
से यहाँ पर कोथ ( पूतिभाव दुगगन्‍्ध-सड़ांद ) उसप्न होता है। | 
पूय और रक्त से भरे इस क्षत में मांस से सड़ने से कृमि उसपर 
दो जाते हैं, जिस प्रकार कि जल से गीली भूमि में कीड़े उप 
हो जाते हैँ । ये कृमि गुदा को खाते हुए पाश्वों में गुदा के 
बिदीण कर देते ह | कृमियों से बनाये इन मार्गों में से, बायु- 
मल-मूत्र और शुक्र बाहर निकलने लगता है । इस भगन्दा 
को 'उन्मार्गी! ( ति्यगगामी ) कहते हैं ॥ ६ ॥ 
भबन्ति चात्र-- 
उतपद्यतेडल्परुक शोफात क्षिप्रं चाप्युपशाम्यति। 
पाय्वन्तदेशे पिडका सा ज्ञेयाब्ल्या भगन्‍्दरात्‌ ॥१०% 
पायोः स्यादू इच॒ुले देशे गृढ़मूछा सरुग््बरा। 
भागन्द्रीति विज्ञेया पिडकाउतां बिपयेयात्‌.॥११॥ 
कहा भी है-- 
सूजन के कारण से थोड़ी वेदनाबाली एवं शीघ्र शोन्‍्त होने 
बाली जो पिड़का गुदा के समीप उत्पन्न होती है वह भगदी 
से मिन्न होती है। गुदा के दो अंगुल परिमित स्थान में गे 
मूल ( गम्भीर मूलबाली ) एवं वेदना तथा ज्वरकारी जे | 
पिड़का उसन्‍न होती है, इसको उपयुक्त पिड़का से मि*। | 
भगन्दर को उत्पन्न करनेवाली पिड़का समझना चाहिये | 
यानयानान्मलछोत्सगात्‌ कण्ड्रुग्दाहशोफवान | 
पायुभवेदू रुजः कट्यां पूबरूपं भगन्दरे ॥१९॥ 
पूरूप मैं-- न्‍ क्‍ 
ग 
यान (रथादि ) की सवारी से अथवा मल के ली 
प्रथम पायु में, कण्ड्ू, जलन, वेदना और सृजन होती है| 
में वेदना होती है ॥ १२॥ कट 
-. घोराः साधयितु दुःखाः सब एवं भगन्दराः 
ः तेष्वसाध्यखिदोषोत्यः क्षतजश्च अगनदरः ॥ (झा । 


॥&& 39% 


५] ४ 
है ही भरगेन्दर घोर ( कष्टदायक ) एवं इृच्छसाध्य हैं। 


# से सन्तिपातजन्य एवं क्षतजन्य ( आगन्तुज ) भगन्दर 
हैं।शश। 
गत सुभुतसंहितायां निदानश्थाने भगन्दरनिदान॑ 
नाम चतुर्थोड्ध्यायः ।४॥ 


पश्ममो<ध्यायः 
अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच' भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

. भगन्दर रोग के समान असाध्य कुष्ठ रोग के निदान की 

। व्यास्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभुत के 

| हिये कहा था ॥१,२॥ 

.._ पिथ्याहाराचारस्य विशेषादू गुरुविरुद्धासात्म्याजी- 
णौहिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामम्रास्यघम- 
सेविनो ग्राम्यानूपोदकरमां सानि वा पयसा5भीच्णम३ नतो 
यो बा मब्जस्यप्सूष्मासितप्त: सहसा छर्दिवा प्रतिहन्ति, 
तथ्य पित्तर्ष्माणौ प्रकुपितौ परिगृह्मानिलः प्रवृद्धस्ति- 
यग्गाः सिराः संप्रपय समुर्झूय बाह्ममा्ग प्रति समन्‍्ता- 
दिक्षिपति; यत्र यत्र चः दोषों विक्षिप्रो निम्चरति तत्र 
तत्र मण्डल्गनि प्रादुर्भवन्ति, एवं समुत्पन्नस्ववचि दोषस्तत्न 
तत्नच परिवृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमाणोड्भ्यन्तरं प्रतिपद्मते 
घातूनभिदूषयन्‌ ॥३॥ 

मिथ्या (अनुचित) आहार (अन्न पान) एवं आचार (मनु 
धर्मोक्तआचमन-स्नान आदि नियमों) से, विशेष करके गुरु 
(भारी), विशुद्ध ( हिताहितीय अध्याय में कह्दे हुए ), असात्य 
(आत्मा के प्रतिकूल) भोजन से, अजोणण में भोजन करने से, 
भहित वस्तुओं के सेवन से, स्नेह पान करके अथवा वमन कर्म 
करके व्याय्राम, ग्राग्यधर्म (मेथुन) के सेवन से, अथवा बहुत 
करके दूध के साथ ग्राम्य अथवा आनूय (जल बहुल) मांस के 

.. सेंबन से, ऊष्मा (अग्नि) से, अमितप्त (गरम) होने पंर स्नान 
करने से, एकदम से वमन के वेग को रोकने से वायु कुपित 
शेकर पित्त एवं कफ को साथ में लेकर, तिरछी जानेवाढी 

| पिराओं में पहुँचकर इनकों दूषित करके बाह्यममाग (रक्त- 
इसीका-स्चा और मांस) को चारों ओर से घेर छेते हैं। 

रे स॒ स्थान पर दोष प्रक्षिपत होकर बाहर निकलता है, उस उस 
धान में मण्डल (चक्के) उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से 

हे में उसन्न दोष उस उस स्थान में बढ़कर, चिंकित्सा न 

रेत शा मार्ग से अन्दर पहुँचकर धातुओं को दूषित कर 

बाद पूर्वरूपाणि-व्वकपारुष्यमकस्माद्रो मह्॒ः 

. विस वबाहश्यमस्वेद्न॑ वाउ््मपरदेशानां स्थापः छत 

*गसजः कृष्णता चेति ॥४॥ ;$ 


ः्कुष्ठ 
/ रोमांच हो 


ह 


निदानस्थानम्‌ 


- ऋष्य (छ) जिहानि,  कृष्णकपालिकाप्रकाशानि 30 


पूरव॑रूप--त्वचा में कठोरता, बिसा. कारण के ही 
। ता, शरीर में कण्डु, पसीने का बहुत आता वा 
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बिलकुल ने आन, अंग-प्रतयंगों में सपश ज्ञान का अभाव, छत 
विसर्पण (रण का फैडना) और रक्त का काछा पढ़ना, ये सब 
कुष्ठों के पूरूप हैं ॥४॥ 

तन्न सप्त महाकुष्ठानि, एकादश छुद्रकुष्ठानि, एव- 
सष्टादश कुष्ठानि भवन्ति । तन्न महकुष्ठान्यरुणोंदु- 
स्व॒रष्ये( क्षे )जिहरकपाठकाकणकरपुण्डरीकद॒द्रुकुछानीति । 
क्षुःकुप्टान्यपि स्थुलारुष्क॑महाकुष्ठमेककुछ्ठ चमेंद्ल 
विसपंः परिसपे! सिध्मं विचचिका किंटभ (मं) पामा 
रकसा चेति॥(॥  * 

सर्बाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सइल्ेष्माणि 
सक्ृमीणि च भवन्ति, उत्सन्नतस्तु दोषप्रहणममिभवात्‌ ॥ 
संख्या-- 

कुल मिलाकर कुष्ठ अद्वारह प्रकार के हैं | इनमें सात 
महाकुष्ट और ग्यारह छुद्रकुष्ठ हैं। महाकुष्ट यथा--अरुण, 
उदुम्पर, ऋष्यजिह्, कपाल, काकणिक, पुण्डरीक, दर | कुद्र 
कुष्ठ यथा स्थूल-अरुष्क, महाकु&, एवं कुष्ठ, चमदल, विस, 
परिसर्प, सिध्म, विचर्भिका, किटिभ, पामा और रकसा | सम्पूर्ण 
कुष्ठ (छोटे-बड़े सब) वायु-पित्त-कफफ एवं कृमि के कारण 
से उसन्न हं ते हैं | दोष की उत्कटता (प्रत्रकता) से यह कहा 
जाता है कि कुष वातजन्य है, यह पित्तजन्य है, इत्यादि। 
क्योंकि दूसरे दोषों की उसमें न्यूनता रहती है । 

वि० मन्तब्य--ये सब कृमि--रक्तज कृमि होते हैं, 
यथा--केशरोमनखादाश्व दन्‍्तादाः किकिशास्तथा। कुछजाः 
सपरीसर्पा शेयराः शोणितसम्भवाः ॥ सु० उ० अ० ३४ तथा-- 
शोणितजानां (करमीणां) तु खललु कुष्ठेः समानं समुत्थानम्‌। 
निदानम्‌....अतिवृद्धानां च त्वक्‌ सिरा स्‍्नायुमांसतरुणा स्थिमक्ष- 
णमिति | च०वि० अ० ७ | तथा कु्ठैककर्माण:| म।० नि०॥२,३॥ 

ततन्न वातेनारुणं, पित्तेनोदुम्बरष्य(क्ष)जिह्नेंकपाल- 
काकणकानि, श्लेष्मणा पुण्डरीक ददरुकुष्ठ चेति। तेषां 
महत्त्व॑ क्रियागुरुत्वमुत्तरोत्तरं धात्वजुप्रवेशादसाध्यस॑ं 
चेति ॥»॥ ६ 

इन महाकुष्ठों में--वायु की प्रधानता से अरुण, पित्त की 
प्रधानता से ऋष्यजिह, उड्ुम्बर, कप्राल और काकणक, कफ 
की प्रधानता से पुण्डरीक और दर, इन कुष्ठों की महानता-- 
तीन कारणों से है| यंथा-चिकित्साकाय के महान हाने से, 
उत्तरोत्तर रक्तादि घातओं में प्रविष्ट दाने से, एवं असाध्य होने 
से ये सातों कुष्ठ महान्‌ हैं ॥७॥ 
तत्र बातेनारुणाभानि तनूनि विसपीणि तोदसेद- 


स्वाप्युक्तान्यरुणानि | पित्तेन पक्बोदुम्बरफछाकृतिवणो- ० 


न्यौदुम्बराणि,. ऋष्य(आ)जिह्ाप्रकाशानि खराणि 


कुष्तानि, काकणान्तिकाफछसरणान्यतोव रुक्तऋृष्णा 
काकणकात्ति; तेषां चतुणोसप्यो' हर 
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क्षिप्रोत्थानप्रपाकभेदित्वानि ऋमिजन्म चः साम्तान्यानि 
लिज्भानि | श्लेष्मणा पुण्डरोकपत्रप्रकाशानि पोण्डरीका- 
'णि, अतसीपुष्पवर्णानि ताम्नाणि वा विसपीणि पिडका- 
बन्ति च दद्ुकुष्ठानि तयोहवयोरप्युत्सन्नता परिमण्डलता 
कण्ड्श्विरोत्थानत्वं चेति सामान्यानि रूपाणि ॥5॥ 
इनमें अरुण कुष्ट--बायु के कारण से छाल (काला मिश्रित) 
झाँरवाला, पतला, फैलनेवाला, तोद (चुभने की दर्द), भेद, 
स्वाप (स्पश शूज््यता) युक्त होता है । पित्त के कारण उद्दुम्बर 
कु्--पके हुए. गूछर के फल की आकृति एवं वर्ण (रज्ञ) बाला 
होता है, ऋष्यजिह कुष्ट-ऋष्य (हरिण भेद) की जीभ के 
समान खर (ककश) होता है, कपाल कुष्-कृष्णकपालिका 
(काछी मिट्टी) के समान होता है, काकणककुष्ठ--काकणा न्तिका 
(गुज्ला-सत्ती) के फल के समानाकार एज बहुत छाल एवं काला 
होता है.| इन चारों में ओष (अग्नि के पास बैठने के समान 
दाह), चोष (चूसने के समान बेदना), परिदाह (जलन) और 
घूमायन (धूम के आकार का कृष्ण बमन), ये रक्षण होते हैं | 
ये कुष्ठ शीघ्र उसच्न हंते हैं, शात्र पकते हैं, और शीघ्र ही फूड 
जाते हैं, इनमें ऋृमि भी जल्दी उस्न द्वोते हैं। ये इन कुष्ठों 
के सामान्य लक्षण हैं । 
पुण्डरीक कुष्ठपुण्डरीक (पद्म१) के पत्र के समान होता 
है, ददुकुछ--अतसी (अल्सा) के फूछ के समान अथवा तामू- 
*बर्ण, फैलनेवाली, छोटी छोटी पिड़काओं से युक्त होता है। 
“इन दोनों पुण्डरीक और दद्गुकुष्ठः में उत्सन्नता उभारो और 
परिमण्डलता (चकक्‍्कर-वत्तुलाकार घेरा), कण्ड्टू (खाज ) एवं 
देर में उसन्न होना-ये सामान्य लक्षण हैं. ॥८॥ 
कुद्रकुष्ठान्यत ऊध्व-बच्ष्यास:- 
स्थर्तन सन्धिष्वतिदारुणानि 
._ स्थूलारुांष स्युः काठनात्यरूंषि | 
त्वक्कोचभेदस्वपनाहसादाः * 
कुष्ठे महत्पूबेयुते भबन्ति ॥६॥ 
इसके आगे छ्ुद्र बुष्ठों को कहते हैं--._“- 
स्थूलारुष्क कुष्ठ में--अरूंषि ( फुन्सियाँ ) स्थूछ मूलवाली 
सन्धियों में उत्पन्न अतिकष्ट साध्य स्थूछ एवं कठिन (कठोर) 
होती है) पु 
महाकुष्ठ में-त्वचा का संकोच, त्वचा का भेदन (स्फुटन), 


१ पुण्डरोक का लक्षण--- 

“<बेत॑ च रक्तपर्यन्त॑ पुण्डरोकहलोपमम्‌ । 

सोत्सेध॑ ञ्र सरागन्च पुण्डरोक तदुच्यते ॥/? चरक। 

२ दहुकुष्ठ दो प्रकार का है--श्वेत (स्ित ) और कृष्ण 
(असित) । इनमे! असित कुष्ठ-भहान कष्टसाध्य होने से महा- 
छ्ुष्ठों मे पढ़ा हैं। सितकुष्ठ-सुखसाध्य होमे से, पीड़ा करनें से 
शरक में क्षुद्रकुष्ठों में पढ़ा दै। 


सुश्रुतसंहिता 


४ [ ५ 
त्वचा का स्वाप ( संशा नांश ) एँवं अंगसाद ( अंग ग्लानि )| 
होता है ॥६॥ 
कृष्णारुणं येन भवेच्छरीरं 
तदेककुष्ठ प्रवदन्ति कुष्ठमू | 
स्ुर्येत्र कण्डुड्यथ नौप चोषा-- 
स्तलेषु तच्चमेद्ल बदन्ति ॥१०॥ 
एक कुष्ठ में--जिस कुष्ठ में शरीर काला लाल हो जाता 
है, उसको एक कुष्ठ कहते हैं । 
च्मदल कुष्ठ में - हाथ-पाँव के तलुओं में कण्डु (ख्राज) 
व्यथा ( पीड़ा ) ओष ( दाह ) और चोष (चूसने) की वेदना 
होती है ॥१०॥ 
विसपवत्‌ सर्पति सबेतो य- 
स्त्वग्रक्तमांसान्यमिभूय शीघ्रम्‌ | । 
मुच्छी विदाह् रतितोद्पाकान्‌ 
कुत्ता विसपेः स भवेद्विकारः ॥११॥ 
विसर्प कुष्ठ--त्वचा, रक्त, मांस को दूषित करके शी 
ही (और कुष्ठां के समान देर में नहीं ) विसप॑ रोग की भाँति 
फैलने छगता है इसमें मूच्छा, विदाह (जलन) अरति (वेचेनी) 
तोंद (शूल) पाक (पकाना) आदि विकार हूते हैं ॥११॥ 
शन्ते: जरीरे पिडकाः स्रवन्त्यः 
सर्पन्ति यास्तं परिसर्पमाहुः । 
कण्ड्वन्वितं श्वेतमपायि सिध्म॑ 
विद्यात्तजुं प्रायञ्ञ ऊध्बेकाये ॥१२॥ 
परिसर कुष्ठ मै--शरीर के ऊपर धीरे-धीरे फैलनेवाडी, 
एबं खावयुक्त पिडकायें निकल आती हैं । 
सिध्म कुष्ठ|--खाजसयुक्त , श्वेतवर्ण, अपायि (अकश्कारिं 
तनु (वूच्म आकार का) आयः शरीर के ऊध्व॑भाग में (छाती 
एबं मुख पर) होता हे ॥१२॥ 
राज्यो5तिकण्ड्वतिरुज़ः सरूक्षा 
भरवन्ति गात्रष॒ विचर्चिकायाम्‌ | 
कण्डमती दाहरुजोपपन्ना 
 विपादिका पादगतेयमेव ॥१३॥ 
विचर्स्चिका- रोग में हाथ पाँव पर राजि (वा 
लचा के फटने से रेखायें) उत्न्न हो जाती हैं, * 
कण्ड्‌ ( बहुत खाज की पीड़ा--खजूंरो पीड़ा--कौंव 
लगने पर जैसी पीड़ा होती है ), रुज्‌ (पीड़ा) एवं रह 


१ तिसवे रोग इस कुष्ठ से भिन्‍्त है--वंयोंकि विसर्परोग 


धीरे फं > दोषों रहता है। 
धीरे फैलता है। विसर्पकुष्ठ तीन ही दोषों तक सीमित हम 


२ सिध्मकुष्ठ दो प्रकार का है। यथा-पुष्पिका ओर मे 
पृष्पिकाकुष्ठ सुख़साध्य होने से सुशुत में क्षुद्र कुष्ठों में. 78 
'सिध्मकुष्ठ साध्य[त्त होने से चरक ने महाकुष्ठ में! पढ़ा 


| स्रिष्म--“ शीत से नष्ट हो जाता है ।” (अपायि शोतत्तों बिता 


यु 
2 "6 है। जिस समय यह विचर्च्चिका पांव में होती है, 
आ लय इसमें खाज, जलन और पीड़ा होती हो, तो 
हा विपादिका कहते हैं | 

किटिंम कुड--ल्ावयुक्त इत् (गोल), घन (स्थिरकठिन) 

तीश कंण्ड्युक्त, स्निग्धक्ृष्ण (उज्ज्वल कृष्ण) होता है ॥१३॥ 

बह लावि इतं घनसुषकप्डु 
तत्‌ स्निग्यकृष्णं किटिभं (मं) बद्न्ति। 

.. सांस्रावकण्डूपरिदाहकामिः हु 
हा पामा5णुकामिः पिडकाभिरूद्या ॥१४॥ 


स्फोटे! सदाहैरति सैब कच्छूः 


स्फिकूपाणिपादप्रभवेर्निरूप्या | 
पामा--कुष्ठ में-छोटी छाटी बारीक पिड़कारयें उस्नन्न होती 
हैं। इन पिड़काओं से साव बहता रहता है, इनमें खाज और 
जहन होती हैं | जिस समय यह पामा स्फिक्‌ (नितम्ब), पाणि 
(दथ) और पांव में उसन्न हो जा ये और इनमें स्फोट (बड़े-बड़े 
छाले-पिड़काये नहीं) काले रज्ञ के उत्तन्न हो जायें इनमें जलन 
और खाज द्वो तो इसको “कच्छू” कहते हैं" ॥१४॥ 
कण्डव॒न्विता या पिडका दरीरे 
संस्रावहीना रकसोच्यते सा ॥१५॥ 
: रकसा-सम्पूर्ण शरीर में-खाज युक्त एवं स्राव रहित जो 
पिड़कायें उत्न्न हो जाती हैं, उनको रकसा कहते हैं ॥१५॥ 
अरु। ससिध्म॑ रकसा महच्च 
यच्चेक॒वु पं कफजान्यमूनि | 
वायोः प्रकोपात्‌ परिसपमेक 
शषाणि पित्तप्रभवाणि विद्यात्‌ ॥१६॥ 
इन ग्यारह क्ुद्र कुष्ठों में--अरुष्क, सिध्म, रकसा, महाकुष्ठ 
और एक कुष्ठ, ये कफ़जन्य हैं। परिसप कुष्ठ वायु से उसन्न 


.. होता है | शेष (विस, किटिम, विचर्ड्चिका, पामा, चमंदल) 


बषठ पित्तजन्य हैं !॥१६॥ 
गा कुष्ठविकल्प एवं, तत्त्रिविध॑-“वातेन, 
। रैलेष्मणा चेति | कुष्ठकिलासयोरन्तर॑ त्वग्गतः मेव 
क्िछासमपरिखतावि च | तद्वातेन सण्डलमरुणं परुष॑ परि- 
ध्वंसि च, पित्तन पद्मपत्रप्रतीकाशं सपरिदाहं च, इलेष्मणा 
ग्ध॑ बहुल कण्ड्मच्च | तेषु संबद्धमण्डलमन्तेजात॑ 

रेक्तरोम चासाध्यमग्निदश्धं च ॥१७॥ 
गा किल्ास (0.,०५०००१९४:४४) मी कुष्ट का ही मेददे | यह 
तीन प्रकार का हे, येथा--वायुजन्य, पित्तजल्थ और कफ- 
र्क | कुष्ठ और किलास में अन्तर-खचा में ही स्थित (छसीका 
मांस में' नहीं) और लाव रहित को किलास कहते हैं। 
॥ कहा भी है सैव स्फोर्टेस्तीव्दाहैस्वेताः, शेया: 
५... बनने 2000 08 


| २ 


पापी 


कैच 


निदानस्थानमे 


२४५ 
वायुजन्य किछास मण्डलाकार, अरुण (ला), परुष “(कठिन) 
और परिध्व॑सि (रोमनाशक) पित्त के कारण उत्पन्न क्रिकास-- 
कमल पत्र के समान आकार का और दाहयुक्त होता है | कफ- 
जन्य-श्वेत, स्निग्ध, बहल (स्थूल-कठिन) और कशण्ड्‌ युक्त होता 
है | इनमें जिस किलास में मण्डल परस्पर मिले (सम्बद्ध) हो, 
जो अन्त स्थानों में (ओठ, पाणि, पांव या गुझ प्रदेश में) 
उत्नन्न हो, जिसमें बाल छाल हो जायें, तथा अग्नि से जलने से 
जो उद्न्न हुआ है, वह किलास असाध्य सेमझना चाहिये" ॥. 

कुप्षषपु तु व्वकसंकोचस्वापस्वेदशोफमेदकोण्यस्वरोप- 
घाता वातेन, पाकांबदरणाहुलिपतत्तकर्णनासाभज्ञाक्षिरा- 
गसत्त्वोषत्तयः पित्तेन, कण्डूबर्णभेदशोफाल्लावगौरवाणि 
इल्ेष्मणा ॥१८॥ 

कुष्ठ में त्वचा का संकोच, त्वचा में स्पर्श नाश, पसीना 
न आना, सूजन, त्वचा का फटना, कोण्य (हाथों की व्रिकठता) 
और स्वरमंग, ये वायु के कारण उसच्न होते हैं | पकना,फटना, 
अंगुलियों का गिरना, कान,-नाक का नाश, आंखों में छाल्मिा 
सत्त्वोत्पत्ति (कमियों का उत्तन्‍्न होना), ये. पित्त के कारण से 
होता हे | खाज, वर्ण का नाश, सूजन, खाव और भारीपन 
कफ के कारण से होता हे ॥१८॥ 
तत्रादिबलप्रवृत्तं पौण्डरीकं काकणं चासाध्यम्‌॥१९॥ 

इनमें आदि बल (शुक्र शोणित के दोष जन्य) से प्रवृत्त, पुण्ड- 
रीक और काकणक ये तानों कुष्ठ असाध्य हैं ॥१६॥ 
भवस्ति चात्र- 

यथा वनस्पतिजञातः प्राप्य कालप्रकषेणम्‌ । 

अन्तभूमि विगाह्देत मूलबृष्टिविवर्धितेः ॥२०॥ 

एवं कुछ समुस्न्न॑ स्वचि कालप्रकृषतः | 

क्रमेण धातून्‌ व्याप्नोति नरस्याप्रतिकारिणः ॥२१॥ 
कहा भी है--२०,२१॥ - ४ 

जिस प्रकार से उत्तनन वनस्पति समय की अधिकता से, 
मूल (जड़) पकड़कर-दृष्टि से बढ़कर भूमि के अन्दर स्थिर हो 
जाती है, उसी प्रकार से त्वचा में उल्नन्न हुआ कुष्च-चिकित्सा 
न करनेवाले पुरुष में समय की अधिकता से रक्त आदि धातुओं 
में फेल जाता है ॥ 


१ कहा भो हैं-- 

“गुह्य पाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिर्तनम्‌ । 
वर्ज्जनीयं विशेषण किलासम्‌ ॥”/ 

(२) किलास जिस समय त्वचा से आगे रक्‍्तादि धातुओं में 

आ जाता है, तो इसका ताम श्वित्र हो जाता हैं। सत्र किलास' 

का ही भेद है । यथा | ४ 

*/त्वग्गतं तु यदाउस्तावि किलास तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ । 

यदा त्वचमतिक्रास्य तद्‌ धातुमवगाहते | 

हित्वा किलाससंज् तत्‌ रिवत्र 


२४६ 


रपशहानिः स्वेद्नत्वमीषत्कण्ड्श्च जायते। 
बेवण्य रूपभावश्च कुष्ठे त्वचि समाश्रिते ॥२२॥ 
त्वचागत कुष्ठ के लक्षण-स्पशज्ञान की हानि, पसीने का 
थोड़ा आना, कण्डू ( खाज ), विवर्णता ( रज्ञ परिवत्तन ) 
और रूक्षता होती है | २२॥ 
स्वकस्वापी रोमह॒षइच स्वेदस्याभिप्रवतनम्‌ । 
कण्डूविपूयकर्ेब कुष्ठे शोणितसंभ्रिते ॥२३॥ 
बाहुल्‍य॑ वकत्रओषश्च काकश्यं पिडकोद्मः । 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं व कुष्ठे मांघसमाश्रिते ॥२४॥ . 
कुष्ठ के रक्त में होने पर-त्वचा का स्पश नाश, रामांच, 
स्वेद का बहुत आना, कण्ड्‌ और विपूयक ( पूयोलतत्ति ) होती 
है | मांस में कुष्ठ होने पर--बाहुलय ( स्थूल-कठोर मण्डल ), 
मुख की शुष्कता, पिड़काओं का उल्लन्न होना, तोद ( पीड़ा ), 
स्फोट ( छाले ), स्थिरत्व ( कठिनता ) होते हैँ ॥ २३,२४ ॥ 
दोगेन्ध्यमुपदेहरच पूयो5थ कृमयर्तथा | 
गात्राणां भेदनं चाप कुष्ठ मेद/समा श्रिते ॥२५॥ 
नासाभक्लो5क्षिरागश्च क्षते च कृमिसंभवः | 
भवेत्‌ स्वरोपघातश्च ह्मस्थिमज्जसमा श्रिते ॥२६॥ 
कौण्य॑ गतिक्षयो्ज्नानां संभेदः क्ष्‌तसपेणम्‌ | 
शुक्रस्थानगतते लिझ्ज आ्रागुक्तानि तथेव च ॥२७॥ 
मेद में कुष्ठ पहुँचने पर-दुर्गन्‍्धता, उपदेह ( परिल्प्तता) 
पूय क्ृमियों को उत्पत्ति, शरीर का विदीण होना होता है। 
अस्थि और मज्जा में कुष्ठ होने पर--नासिका नाश, आँखों 
में रक्तिमा, क्षत-त्रणों में कम की उत्पत्ति तथा स्वर भज्ञ होता 
है। शक्र स्थान में कुष्ठ के पहुँचने पर -कौग्य ( अन्ञों में 
विकलता ), गतिक्षय ( चलना-फिरना नष्ट होना ), अन्ली का 
फूटना, त्रण का फैलना तथा उपर्युक्त ( त्वचा से लेकर मज्जा 
तक कहे ) रुक्षण होते हैँ || २४-२७ |॥ 
स्रीपुं सयोः कुष्ठदोषादू दुष्टशोणितशुक्रयो: । 
यदृपत्यं तयोजॉत ज्ञयं तद्पि कुष्ठितम्‌ ॥रद॥ 
कुष्ठ दोष के कारण जिन पिता-माता का शुक्र और 
शोणित दूषित होता है, उनकी यदि सतान उत्नन्न होती है, तो 
बह भी कुष्ठ राग से पीड़ित होती है || २८॥ 
कुष्ठमात्मव॒तः साध्य॑ त्वग्रक्तपिशिताश्रितमू । 
मेदोगतं भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌॥२९॥ 
आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) पुरुष का त्वचा रक्त और मांस 
मैं आश्रित कुष्ठरोग साध्य है, मेद में आश्रित याप्य है, शेष 
स्थानों में पहुँचा असाध्य है ॥ २६ ॥ 
ब्रद्मजओोसजनवधपरस्वहरणा दिभि: | 
९, हा 
कम भिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ॥३०॥ 
ब्रह्महत्या, ल्रीहत्या, सज्जन वध, दूसरे के घन के हरने के 
कारण--इस पापरोग-कुष्ठ की उत्पत्ति होती है।- इस प्रकार 
परे कमजन्य कुष्ठ को कहा है | ३०॥ 


सुश्रुतसंद्विता 


0 
म्रियते यदि कुष्ठन पुनरजातेडपि गच्छति । यु ॥ 
नातः कष्टतरों रोगो यथा कुष्ठ प्रकीतितम्‌ ॥३१॥ 
यदि कुष्ठरोग से मनुष्य मरता है, तो उत्पन्न होने गा 
फिर इसको कुष्ठ रोग होता है | इसलिये कुष्ठ से अधिक द्श् । 
दायी और दूसरा कोई रोग नहीं है ॥ ३१ ॥ 
आहाराचारयो:ः प्रोक्तामास्थाय महती क्रियाम्‌। 
ओऔषधीनां बिगिष्टानां तपसश्च निषेवणात््‌ । 
यस्तेन मुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
वर्णित आहार एवं आचार के नियमों का पालन करते हुए | 
बढ़ी भारी विचारणा को करने से, विशेष औषधियों के तथा | 
तप ( चन्द्रायण आदि ब्रत ) के सेवन से जो पुरुष कुष्ठ रोग | 
से मुक्त हो जाता है वह पुण्य गति को प्राप्त करता है ॥३१॥ 
प्रसज्ञादू गात्रसंस्पश न्निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ | 
सहराय्यासनाज्चापि वस्ममाल्यानुलेपनात्‌ ॥३३॥ 
कुष्ठं ज्वरह्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एबं च | 
ओपसर्गिकरोगाश्च सक्राम॒न्ति नरान्नरम्‌ ॥३७॥ 
प्रसंग ( संक्रान्त व्यक्तिसे मेथुन करने ) से, संक्रान्त व्यक्त 
के शरीर-स्पश से, संक्रान्त व्यक्ति के ननिःश्वास से, सक्र.न्तव्यति 
के साथ भोजन करने से, संक्रान्त व्यक्त के साथ सोने पे, 
बैठने से, उसकी उपभुक्त वस्तु वस्थ माला या अनुलेप (अन्जराग) 
को छगाने से, कुष्ठ, ज्वर, शोथ (क्षय ), नेत्रामिष्यन्द (नेत्र- 
रोग) और औपसर्गिक* ( मखूरिका, रोमान्तिका, आदि ) रोग, 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाते हैं ॥ ३३,३४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने कुष्ठनिदान॑ 
नाम पशञ्चमोड्ध्याय: ॥| ५ | 


पष्ठो ध््यायः 
अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २ ॥ 
कुष्ठ के ब्रिदोषजन्य होने पर भी एक एक दोष की | 
प्रतरह॒ता से कुष्ठ को कहकर अब बिदोषजन्य ग्रमे 


१ यह रोग कर्मजन्य है ॥ जैसा कि कहा है-- 

“यथाशास्त्रं विनिर्णती यथाविधि चिकित्सितः 

न हम याति यो व्याधिः स॒ज्ञेय: कर्म्मजो बुध: ॥7 
इसलिये कर्म्मों' के क्षय होने से इसका क्षय है | यंतः-7 
#क्रम्मक्षयात्‌ कर्म्मकृता दोष॑जा: स्वरंभेषजे:। 
कर्म्मदोषोद्धूवा यान्ति कर्म्मदोषक्षयात्‌ च्यमू ॥ । 
इसलिये भाषध एवं तप आदि के सेवन का विधान किया * 
३ भ्रापसगिक रोग-- 

भसूरिकाइच रोमान्त्यो: प्रन्थिवसर्प एवं च। 
उपदंशदन कण्ड्वाया प्रापसरगिकर्सलेकाः ॥| 


| झ०६] 


कहां था | ॥१,२॥ के 
दिवास्वप्नाव्यायामाल्स्यप्रसक्त शीतस्निग्धमधुर- 


मंधद्वात्नपानसेबिन पुरुष जानीयात्‌ प्रमेही भवि- 
ध्यतीति |१॥ 
प्रमेह के कारण. ० प 
दिन में सोने, व्यायाम (शारीरिक परिश्रम) न करने- 
|; बाढे, निरन्तर सदा आलसी, शीत स्निग्ध (घ्रृत बहुल), मधुर, 
पेय (मिदवर्धक) द्रव (तरल) खान-पान को सेबन करनेवाले 

| पुर में प्रमेह उसन्न होता है ॥३॥ 

... तस्य चैवंप्रवृत्तस्थापरिपका एवं बातपित्तश्हेष्माणो 
यदा मेदसा सहैकत्बमुपेत्य मूत्रवाहिस्रातास्यनुमृत्याधो 
गला वस्तेमुखमाशित्य नि्भिद्यन्ते तदा प्रमेहाबजनयन्ति | 

इस प्रकार के आह्यार-विह्यार को सेवन करनेवाले पुरुष के 

. अपरिक्व (आमावस्था के) अवस्था में द्वी वात, पित्त और 
कफ मेद (एवं वसा) के साथ मिलकर मूत्रवाही खोतों के 
आश्रय से नीचे की ओर आकर वस्ति मुख का आश्रय छेकर 
जब बाहर निकलने छगते हैं, तब प्रमेहों की उसत्ति होती है* |॥ 

तेषा तु पूवरूपाणि--हस्तपादतछदाहः स्निग्धपिच्छि- 
ढगुरुता गात्राणां मधुरशक्लमूत्रता तन्द्रा सादश पिपासा 
दुगगन्धश्न श्वासस्ताछुगछजिह्नाइन्तेषु मलछोत्पत्तिजेटिढीभाव: 
केशानां वृद्धिश्च नखानाम्‌ ॥६॥ 
प्रमेह के पूरवरूप -- 

- हाथ और पाँव के तलुओं में जलन, शरीर में स्निग्धता 
(चेहरे पर बिना तेल के “तेल की झलक), चिकनापन और 
भारीपन होना, मूत्र में मंधुरता और सफेदपन, तनद्रा (आरुस्य), 
ताद (अज्ञों में ग्लानि), प्यास, श्वास में दुर्गन्य, श्वास-तालु, 
गहे-जिहा और दांतों में मल का बहुत उत्मन्न होना, बालों 


१ कई आवचार्य्यों' का कथन है कि प्रमेहरोग स्त्रियों को नहीं 
। होंता। इसके लिये वे कहते हैं कि-- 
“रजः प्रसेकान्तारीणां मासि मासि विशुष्यति। 
सर्वे शरीर दोषाइच न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥/” 
5 वचन ठोक नहीं है | बर्षोकि किसी तल्त्र ते इसको नहीं 
गीता श्रार श्रत्यक्ष के विरुद है। परल्तु यह भी सत्य है कि जिस 
ही को ऋतु धर्म ठीक प्रकार से आता रहता है, इसको मूत्र दोष 
जो कम होते हैं। और जिस को प्रगेह होता है, उतरो 
,.” जी दोष को शिकायत रहती है। विशेष चिकित्सास्थान में देखें । 
हे कहा भी है--. * 
| दोपदष्या विशेषेपि त्संयोगविशेषतः है] 
प॒ जब्णादिमेदेन भ्ेदो मेहेषु कल्पते ॥” 


निदानस्थानम्‌ 
. दान की कहते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिं ने सुशुत के | का आपस में उल्झा रहना, और नखों का शीघ्र बढ़ना-ये 


१9७ 


प्रमेह के पूरवरूप हैं ॥५॥ 
तत्राबिलप्रभूतमृत्रलक्षणाः सबे एव प्रमेहा भवन्ति ॥&॥ 

सब प्रमेहों में मूत्र का गदछापन और मात्रा में मूत्र का 
बहुत आना सामान्य छक्षण हैं | 

वि० मन्तव्य--आहार का परिपाक हो जाने के पश्चात्‌- 
मछ द्रव का जलीयांश आचूषित होकर रस के समान ही रक्त 
में मिलता है और रक्त में आह्र रस मय सब धातुओं के 
उपादान विद्यमान रहते हैं। रक्त में से बृक्कों द्वारा मूत्रांश 
छनता है, तब यदि धातुओं के उपादान भी मूत्र में छनने 
हगते हैं और अप--धातु (जितने जल की शरीर को सबंदा 
आवश्यकता होती है--रहती है उतना जल) भी अधिक छनने 
लगता है तो मूत्र--आविल (असख्वच्छ) तथा अपेक्षाकृत अधिक 
आने छगता है | फलतः धातुओं का उचित पोषण नहीं होता। 
इसी रोग का नाम “प्रमेह” या मेह है | शेष सब लक्षणों पर 
ध्यान दँ। और-स्थूछ; प्रमेही बछ्वान्‌ इह एकः कृशः 
तथैक: परिदु्बलश्व | (च० चि० अ० १) जिस रोगी के मेदस्‌ 
तथा ओजसू सुरक्षित रहते हैं वह स्थूलं और बल्वान्‌ बना रहता 
है | जिसके नहीं वह कृश एवं दुबछ हो जाता है ॥६॥ 

सर्व एवं सर्वेदोषसमुत्था: सह पिडकामिः |»॥ 


सब प्रमेह एवं प्रमेह जन्य सब पिडकार्य (कुष्ठ की भांति ) 
सब दोषों से उसन्न होती हैं ॥७॥ 


तन्न, कफादुदकेक्ष॒वालिकासुरासिकताशनैलेबणपिष्ट- 

सान्द्रशुक्रफेनमेहा दशा साध्याः, दौषदूष्याणां समक्रिय- 
2५: 

स्वात्‌ , पित्तान्नीलहरिद्राम्लक्षारमज्िष्ठाशोणितसहाः षड्‌ 


याध्या:, दोषदूष्याणां विषमक्रियत्वात्‌, वातात्‌ सर्पिबंसा-- 


क्षौद्रह स्तिमहा श्रत्वारोडसा ध्यतमा:, महात्ययिकत्वात्‌॥८॥ 

इनमें कफ के कारण से दस प्रकार के प्रमेह उत्नन्न होते 
हैं | यथा-उदकमेह, इक्तुवालिकामेह, सुरामेह, सिकतामेह, 
शनैमेंह, लवणमेह, सान्द्रमेह, पिश्मेह, शुक्रमेह और फेनमेह | 
थे दसों प्रमेह साध्य हैं | क्योंकि इनमें दोष (कफ) और दृष्य 
(सेद-मरजा आदि) की चिकित्सा कार्य एक समान है । अर्थात्‌ 
कफ और मेद दोनों ही रूक्ष एवं उष्ण तथा कद तिक्त कपाय 
से शान्त होते हैं, इसलिये साध्य हैं | पित्त के कारण से--नील- 
मेह, ह रद्रामेह, अग्लमेह, मज्ष्ठामेह और शोणितमेह-ये छे 
प्रमेह उसच्न होते हैं | छे प्रमेह याप्य हैं । क्योंकि इनमें दोष 
(पिच) और दृष्य (मेद-डसीका आदि) का चिकित्साकाय 
विधम रूप है। अर्थात्‌ पित्त म्लुर एवं शीत, स्तर क्रिया से 
शान्त होता है, और मेद लसोका--उष्ण एवं कद रूक्ष क्रिया 


से शान्त होती है, इसलिये याप्य हैं। बायु के काण से-> | 
होते. 


प्रमे 


सर्पिमंद, वसामेह, क्षोद्रमेह, और हस्तिमेह- 


श्प्ट्द 
हैं। ये अतिशय असाध्य हैं । क्योंकि--महात्यग्रिक होने से-- 
अर्थात्‌ अतिशय धात क्षय करने के कारण शीघ्र विनाशकारी 
हैं एवं इनमें भी विषम क्रिया है । (मधुर रस वायु को शमन 
करता है, स्निग्ध् गुण वायु का शामक है, परन्तु ये दोनों त्डि 
मेद को बढ़ाते हैं) ॥८॥ 

तत्न वात्तपित्तमेदो भिरन्बित: श्लेष्मा श्लेष्मप्रमेहा- 
नयति, वातकफशोणितमेदो भिरन्वितं पित्त पित्तप्रमेहान्‌, 
कफपित्तवसामज्जमेदोभिरन्वितो वायुव्ातप्रमेहान्‌ ॥6॥ 

इनमें वायु-पित्त और मेद (मांत आदि भी?) से युक्त 
कफ-कफजन्य प्रमेहों को उलन्न करता है। वायु-कफ और रक्त 
एवं नेद से मिश्रित पित्त-पित्तजन्य प्रम्ेहों को, कफ-पित्त वसा 
मज्जा और मेद से मिश्रित वायु-वातजन्य प्रमेहों को उत्मन्न 
करती है ॥६॥ 

तत्र, इवेतमवेदनमुदकसहशमुदकमेही मेह॒ति, इच्चुः 
रसतुल्यमिक्षुवालिकामेद्दी, सुरातुल्यं सुरामेही; सरुज 
सिकताजुबिद्धं सिकतामेही; अनैः सकफ॑ सृत्स्नं शनैमही; 
विठादं छवणतुल्यं लवणमेही; हृष्टरोमः पिष्टरसतुल्य॑ 
पिश्मेही; आविलं सानद्रं सान्द्रमेही; शुक्रतुल्यं शुक्रमेही; 
स्तोक स्तोक॑ सफेनमच्छ फेनमेही मेहति ॥१०॥ 

इनमें उदकमेद्टी रोगी--श्वेतवर्ण मूत्र-बिना किसी पीढ़ा 
के-पानी के समान स्वच्छ प्रवाहण करता है । इक्तुमेही रोगी- 
गन्ने के समान, सुरामेद्दी--सुरा के समान, सिकतामेही-पीड़ा 
के साथ सिकता (दूषित कफ वालुका में परिवर्त्तित होता है-- 
इसलिये वालुका) मिश्रिक्ष, शनेमही-धीरे धीरे--कफ मिश्रित 
मत्स्स (पिच्छिल-चिकासयुक्त), लवणमेही विशद (निमल), 
लवणरंस युक्त, एवं लवणोदक के समान, पिष्टमेही--हृश्रोमा 
(शरीर में रोमांच उत्नन्न होकर), पिष्टरस (पिद्ठीमिले पानी) के 
समान, सान्द्रमेही--आविंछ (कल्लुषित), सान्द्र* (घन), शुक्र- 
मेही-शुक्र के समान चिकना, फेनमेंद्ी-धीरे-धीरे फेन मिश्रित 
मून्र प्रवाहित करता है ॥१०॥ 

अत उध्व पित्तनिमित्तान्‌ वच््यामः-सफेनमच्छ 
नील नील्मेही मेहति; सदाहं हरिद्राभं हरिद्रामेही; अम्ल- 
रसगन्धमम्ल्मेही; खुतक्षारप्रतिम॑ क्षारमेही; मव्जष्ठो- 
दकप्रकाश॑ मज्जिछ्ठामेही; शोणितप्रकाशं झोणितमेद्दी 
मेहति॥११॥ अमर 

इसके आगे पित्तजन्य प्रमेहों की व्याख्या करते हैं--नील- 

१ चरक में कहा हैं कि-- 

/स विसपन्‌ सर्वशरीरे मेदसैवाहितः मिश्रीभाव॑ -गुच्छति। 
मेदसो बह्नवद्घत्वात्‌? । 

२३ यदा पर्य्युषितं मूत्र सान्द्रीभवति भाजने । - 

पुरुष कफकोपेन तमाहुसान्द्रमेहिलमू ॥ - - - 


सुश्रतसंहिता ० 


॥ झविपाक, कफ़प्रसेक (मुख से छालाखाबं), छर्दि, निद्रा 


मेही रौगी--फेनयुक्त अच्छे (निर्मठ), नीलबर्ण (वृष्ित क्ति रे । ॥ 


कारण से) मेहन करता है। हरिद्रामेही-दाह से बुज्तए 
हरिद्रा मिश्रित जछ के समान, अम्लमेह्ी--अम्लरस एवं हा 
गन्ध युक्त, क्षारमेही--खुतक्षार (गछित : क्षार द्रव) के नर 
मझ्चिष्ठामेही--मज्ञिष्ठा मिश्रित पानी के समान छाछ, । 
मेही--रक्त के सम्मान मूत्र प्रवाहण करता है ॥११॥ 
अत ऊध्य बातनिमित्तान्‌ वक्षयामः--सर्पिश्रकाप 
सर्पिमंही मेहति; बसाप्रकाशं बसामेही; क्षौद्ररसब्ण 
क्षौद्रमेही; मत्तमातज्ञवदनुप्रबन्ध॑ हस्तिमेही मेहति ॥१श॥ 
इसके आगे बातजन्य प्रमेहों की व्याख्या करते हैं... ॥ 
सर्विमेंद्ी-सर्पि (बी) के समान, बातमेही बसा के समान, क्षौद- 
मेही--मधु के समान रस एवं वर्णयुक्त, हस्तिमेही--मत्त हाथी 
के समान निरन्तर वेग पूबंक और पीछे से बिना वेग के धीरे 
धीरे प्रवाहण करता है। 
वि० मन्तव्य-हस्तिमेह में वस्ति का मुख खुल जाता है, 
फलतः: सर्वंदा मूत्र बहता रहता है, रोगी को उसके हढिये-- 
रबड़ की थैली मेहन के मुख पर लगानी पड़ती है | कफज मेह 
में--आह्वार रस में अधिक मघुरता उद्मन्न होने छगती है। 
यहाँ तक कि स्वेद और मूत्र भी मधुर होने छगते हैं। (खल् 
के स्वेद एबं मूत्र छावणिक हंते हैं)। फलत:--शरीर एवं मूत्र 
पर मक्षिका बैठने लगती हैं । यह कफज मेद्‌ का उपद्रव हे; 
मेंद बढ़ने पर होता है | बातज मेंह का उपद्रव--हृद्मह इससे 
हृदय की स्वाभाविक गति में रुकावठ हेँ।ने लगती है | फछतः 
वातप्रमेही की नाड़ी भी रुक-रुक़ कर चलती है | पाठक नाड़ी 
देखते समय ध्यान दें | स्तग्भ--गतिशीछ अवयबों का स्तव् 
हो जाना--देखा सुना जाता है। वात प्रमेह के रोगियों की 
मृत्यु ह॒स्स्तम्म से (हाट फेल द्ोने से) होती है। और उक्त 
वातज चारों मेह प्रायः सुखी सुक्रमार एवं मस्तिष्क से काम 
लेनेवालों (बक्कील, जज, विद्वान तथा घनिकों) को अधिर्क 
होते हैँ ॥१२॥ 
:_ सक्षिकोपसपणमाहुस्यं मांसोप॑चयः प्रतिश्यायः शैधि' 
ल्यारोचकाबिपाकाः कफंग्रसेकच्छरदि निंद्राकासशआासाश्रवि 
श्लेष्मजानामुपद्रवाः; वृषणयोरव॒दरण॑ बस्तिभेदो मेढ़तोदी 
हृदि शूलमम्लोकाज्वरातीसारारोचका वमथुः परिधूएँ 
दाहो मूच्छो पिपासा निद्रानाज्ञ! पाण्डुरोगः पीतविष्मूती 
नेत्रस्व॑ चेति पैत्तिकानां, हृद्महों लोल्यमनिद्रा स्वर 
कम्पः शूल बद्धपुरीषत्व॑ चेति वातजानाम्‌ | एवमेते विश 
प्रमेद्दाः सोपद्रवा व्याख्याताः॥१३॥ 2 
सक्षिकोपसपण (शरीर की मधुरता में स्नान एवं अब 
करने पर भी मक्खियों का आना), आल्स्य, मांसों 


(मांसृबद्धि), प्रतिश्याय, शेथिल्य,-(अज्लों में बिथिल्ता)2 0! 
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१0 मे पाण्डुरोग, 


इ्र्‌ 
"2 प्रमेहों के उपद्रव हैं । पित्तजन्य प्रमेहों के 
अण्डको्षों का फटना (पकना), मूत्राशय में पीड़ा, 
हे बेदना, ददय श, खट्टे डकार ज्वर, अतिसार, 
रे बमन, परिधूमायन (उष्णिमा के कारण-धूमोद्गार या 
रो और से ताप प्रतीति), दाह, मूर्क्छा, प्यास, निद्रा का 
मल-मूत्र-और नेत्र का पीला होना, पित्तजन्य 
के उपद्रव हैं | वायु जन्य प्रमेहों के उपद्रव--हृदय में 
कड़ा विचैनी), लौल्य (सब रसों के खाने की इच्छा), अनिद्रा, 
हप्म (जड़ता), कपन, मल का अवरोध (काठिन्य)--ये बात- 
जय प्रमेहों के उपद्रव हैं । इस प्रकार से ये बीस प्रमेह उपद्रवों 
हे साथ कह दिये ॥१३॥ 
तत्न वसामेदोभ्यामभिपन्नशरीरस्य त्रिभिदषिश्वानुग- 
वधातों! प्रमेहिणे दूश पिडका जायन्ते। तद्यथा-शरा- 
बिका, सर्पपिका, कच्छपिका, जालिनी, बिनता, पुत्रिणी, 
ग़सरिका, अछजी, विदारिकरा, विद्रधिका चेति ॥१४॥ 
बसा (मांस स्नेह) एवं मेद के कारण अमिपन्न (दूषित) 
परीराले प्रमेही के धातुओं में तीन दोष व्याप्त होकर दस 
हिडकायें उसत्न करते हैं। | यथा--शराविका, सर्पपिका, कच्छ- 
पका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका 
और विद्रधि | ये पिड़कार्ये प्रायः शरीर के निचले भाग में 
(प्रीवा के नीचे) होती हैं ॥१४॥ 
शरावमात्रा तद्रपा निम्नमध्या शराविका । 
गौरसपंपसंस्थाना तत्प्रमाणा च साषपी ॥१४॥ 
सदाद्या कूमसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधे! । 
जाहिनी तीब्रदाह्या तु मांसजाछसमाबृता ॥१६॥ 
महती पिडका नोछा पिडका विनता स्घृता | 
महृत्यस्पाचिता ज्ञेया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥१७॥ 
मसूरसमसंस्थाना ज्ञया सा तु मसूरिका। 
रक्ताइईसिता स्फोटबती दारुणा त्वछजी भवेत्‌ ॥१८॥ 
शराबिका पिड़का--शराव (चप्पन) के समान, इसी के 
कार की, बीच से दबी होती है | सर्पिका--श्वेत सरसों के 
भार की, सरसों के बराबर बड़ी होती है| कच्छपिका-- 
शा के समान बीच में से ऊपर को उठी होती 
| जाहिनी पिड़का-तीम्र दाहयुक्त--एवं मांस एवं शिराजाल 
प्री रा विनता--महान्‌ एवं नीले रज्ञ की होती है। 
महती (स्थूछ) एवं छोटी-छोटी पिड़काओं से व्याप्त 
जे ओर से परी) होती. होती है। मसूरिका-मसूर के समान 
+ थयपि सब प्रमेहियों के छत पिड़काये कहो है। तथापि 
ष्रक रा में विशेष करके पिड़कायें उसन्न होती हैं, जैसा कि 
*शिरसीय” अध्याव में कहा है।. 
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२४९ 
हर की द्वोती हे । अछजी--छाल-काली स्फोटवती (सचा 


के फटने से छाले के रूपवाली), अति कठिन (कष्टदायक 
होती दे ॥१५-१८॥ 

विदारीकन्द्वद्बृत्ता कठिना च विदारिका। 

विद्रधेलक्षणेयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका बुधेः ॥१९॥ 

विदारिका--विदारीकन्द के समान गोल एवं कठिन 
होती है। विद्रधि पिड़का-बविद्रधि के लक्षणों से युक्त 
होती है ॥१६॥ * 

ये यन्मयः समता मेहास्तेषामेतास्तु तत्कताः । 

जिन दोषों के कारण से प्रमेह्ठ उत्नन्न द्वोते हैं, उन्हीं 
दोधों के कारण से ये प्रमेह जन्य पिड़काय उतलनन होती हैं। . 

ग॒ुदे हृदि शिरस्य॑से प्रष्ठे ममणि चोत्थिताः | 

 सोपद्रवा दुर्बछाग्ने! पिडकाः परिवर्जयेत्‌ ॥२०॥ 

गुदा, हृदय, शिर, अंस (बाहुका शिर), पीठ, मर्मस्थानों 
मैं उत्पन्न एवं तृपा-कास आदि उपद्रवों से युक्त, एवं अल्पाग्नि 
तथा अल्पशरीरवाले पुरुष में पिड़कार्ये असाध्य होती हैं )॥२०॥ 

कृत्स्तं अरीरं निष्पीड्य मेदोमज्जावसायुतः | 

अध: प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु बातजाः ॥२१॥ 

वायु, मेद, मज्जा और वसा (ओज एवं लसीका) के साथ 
मिलकर सम्पूण शरीर का विलोड़नकर समस्त घातुओं को मूत्र 
मांग द्वारा प्रवाहण करती है, इसलिये शरीर के अधः भाग में 
पिड़कायें वलवान्‌ द्योती हैँ। इसलिये वातजन्य पिड़काये 
असाध्य हैं ॥२१॥ 

प्रमेहपूबरूपाणामाअतियत्र दृश्यते | 

किंचिच्चाप्यधिक मूत्र त॑ प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥२२॥ 

पूर्वारूपावस्था में सब रोग सुखसाध्य होते ह--इसलिये 
कहते हैं कि--जिस रोगी में प्रमेह के पूवरूप के लक्षण स्पष्ट 
होने छूगें अथवा मूत्न में कुछ अधिकता आने छगे, तो 
समझ लेना चाहिये कि यह प्रमेही है--इसको प्रमेह होने* 
बाला है ॥२२॥ ; ५ 

कृर्स्तान्यधोनि वा यस्मिन्‌ पूवरूपाणि मानवे | 

प्रवृक्तमूत्रम॒त्यथ त॑ प्रमेहििणमादिशेत्‌ ॥२३॥ 

* जिस रोगी में सम्पूण अथवा आधे प्रमेह पूवरूप के लक्षण 
स्पष्ट हों और मूत्र की मात्रा विशेष रूप से बढ़ जाये, उस रोगो 
को प्रमेह है, ऐसा जानना चाहिये ॥२३॥ 
पिडकापीडित॑ गाठसुपसश्सुपद्वेः । 
सधुमेदिनसाच४ स चासाध्यः प्रकोर्तितः ॥२४॥ 


१ पिड़काओं के उपद्व- > 
“तृट्कासमांसकोथमोहहिक्को मदज्वरा। । .« 
'विसर्पमर्सस॑रोधाः पिडकानामुपद्रवा: ॥ ४ 


२५० 


द्रबों से युक्त, मेंही को मधुमेद्दी कहते हैं, यह असाध्य है? | 
स चापि गमनात्‌ स्थान स्थानादासनमिच्छति । 
आमत्ाद्‌ वृणुते शय्यां शर्यनात स्वप्तमिच्छति ॥२५॥ 
मधुमेही रोगी चलने की अपेक्षा खड़ा रहना (काम न 
करना) खड़े रहने की अपेक्षा बैठना, बैठने की अपेक्षा शय्या 
(बिस्तर पर लेटना), शय्या से सोना अधिक पसन्द करता है ॥ 
यथा हि. वर्णानां पश्चानामुत्कषोपकर्षक्रतेत संयोग: 
विशेषेण शबहबश्॒कपिव्कपोतमेचकादीनां बणौनामने- 
केषामुत्पत्तिभवत्ति, एबमेब बोषधातुमछाहारविशेषेणत्क- 
घौपकर्षक्तेन संयोगविशेषेण श्रमेहाणां नानाकरणं 
भवति ॥२६॥ 
जिस प्रकार कि पांच (सत हरित, कृष्ण, पीत और रक्त) 
रंगों के उत्कर्प (अधिकता) एवं अपकर्ष (न्यूनता) द्वारा विशेष 
संयोग करने पर शब॒लल (मिश्रित वर्ण), वश्नु (पिगल वर्ण),कपिछ 
(उज्ज्वल गिल), कपोत (कबूतरी) और मेचक्र(उज्ज्वल श्याम- 
वर्ण) आदि अनेक प्रकार के रज्ञ उत्स्न होते हैं; इसी प्रकार 
से दोष (वातादि), दूष्य (मेद वसा आदि), मल आह्वार को 


१ जिस प्रकार से शिश्यु में क्ररता-शूरता आदि गुण देखकर-- 
'सिहो माणवकः यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार से मधुमेही शब्द 
से--मधु के समान मूत्र प्रवाहित होता है, इसका द्योतक मधुमेही 
शब्द है। इसी प्रकार से--उत्पत्तिजन्य तथा सहजन्य दोनों प्रकार 
का मधुमेह असाध्य है | कहा भी है-- 

जात: प्रमेही मधुमेही तो वान साध्य उक्त: स हि बीज- 
दोषात्‌ । ये चापि केचित्काछजा विकाराः भवन्ति तांइच प्रवदन्त्य- 
साध्यान्‌ ॥ 

(२) प्रमेह रोग, केवल मूत्रमार्ग का ही रोग है, यह बात 
नहीं । प्रमेह तो सारे झरीर का एक रोग है । इस रोग का मुख्य 
लक्षण--प्रभूत-आव्रिल मूत्रताः--मूत्र का मात्रा में अधिक और 
मलित होत। है । बह लक्षण शरीर में दीषों के प्रकोप से उत्पन्न 
होता है । इसी से चरक में कहा है “त्रयाणामेषषां निदानादविशे- 
षाणां सन्निपाते क्षिप्रं इलेष्मा प्रकोपमापद्यते-प्रगतिभूयस्त्वात, 
संप्रकुपित: क्षिप्रमेव शरीरे विसूष्ति लमते, शरीरशैथिल्यात्‌ । स 
विसर्पन शरीरे मेदसैवादितों मिश्रीभावं गच्छति। मेटसइचेव 
बह्नबद्धत्वात्‌ स्रेंदसरच गुणानां गुणें: समानगुणभूयिष्ठत्वात्‌ ।” 
इत्यादि ॥ 
अल आवक त सरक० नि०अ8 
(३) मधुमेह में झरोर की उष्णिमा कम हो जातीःहै । इसी- 


लिये इस रोग में जो पिड़कायें बनती हैं वे पकतो नहीं। इसी |. स्नेहादिमिश्याचरणाउच जन्तो- 


उष्णिमा को बढ़ाने के लिये इन्ट्युछोन (पित्तामि) दी जाती हैं । 


सुश्रुतसंहिता 
अतिशय रूप में पिड़काओं से पीड़ित एवं प्रमेंह जन्य उप- | विशेषता के न्यूनाधिक हारा विशेष होने पर नाना । भ्े 
| प्रमेंह उत्पन्न होते हैं ॥२६॥ । 


[ अ०.६ 


भबति चात्र-- 
सर्वे एव प्रसेहास्तु काछेनाग्रतिकुबंतः । 
मधुमेहत्व मायान्ति तदाइसाध्या भवन्ति हि ॥२ओ 
कहा भी है-- 
सब प्रकार के प्रमेह--प्रथम क्रियाकाल में चिकित्सा ने 
करने पर मधुमेह में परिवर्सित हो जाते हैं । मधुमेह हो जानेप्‌ 
असाध्य हो जाते हैं ॥२७॥ 
इति सुश्रुतसंह्वितायां निदानस्थाने प्रमेहदनिदान 
नाम पष्ठोडध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोडध्यायः 
अथात उदराणां तिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ । 
प्रमेह की भांति उद्ररोग भी शीघ्र उलन्न हुए ही सुक्ष 
साध्य हैं, इसलिये प्रमेह के पीछे उदररोग की व्याख्या कंसे 
हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था॥ 
घन्वन्तरिधमश्नतां बरिष्ठो ु 
राज्िरिन्द्रप्रतिमोउभवद्यः | 
ब्रह्मर्षिपुत्न । विनयोपपन्नं 
श्रिष्यं शुभ सुशुतमन्वशञात्‌ सः ॥है| 
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं राजर्षि इन्द्र के समान आयु: 
'ज्ञाता धन्वन्तरिं (शल्यशास््र के ज्ञाता), विनय से युक्त (जिते- 
निद्रय), ब्रह्मर्पिपुत्र॒ (विश्वामित्र के पुन्न--तप से ब्रह्मत्व प्रात 
करने के कारण), विनय शॉल आदि शुभ युरणों से युक्त, दि 
रूप से आये सुश्रुत को शिक्षा देने छंगे |[३॥ 
प्रथक्‌ समस्तैरपि चेह दोषेः 
प्छीहोद्रं बद्धगुर्द तथव। 
आगन्तुक सप्तममष्टम॑ च 
दकोद्र चेति वद॒त्ति तानि ॥४2॥ 
इस शाख्त्र में उदररोग आठ प्रकार के हूँ । बा 
दोष से (बातजन्य, पित्त जन्य और कफजन्य) तीन, सत्र रू 
से एक, इस प्रकार से चार प्लीददोद्र, बद्धगुदो दर, की 
और दकीदर आठवां है | (यक्ददाल्य॒दर का अन्तर्मोव 
दर में ही होता है) ॥४॥ 2275 >की डे 
_._ मुदुबछाग्नेरहिताअनस्य थे 
_ +  « संशुष्करत्यपूल्ननिषेवणाद्वा | 


रे हा 
बुद्धि गताः कोष्ठमभिश्रपन्‍्ता: ॥[॥ « 


६२ 


खितलक्षणानि कुबन्ति घोराण्युदराणि दोषा: । 
ग॒ह्माशतिल 


कक जठरागिनिवाला व्यक्ति जब्र अद्विताशन (विरुद्ध-सम- 
. विधमाशन) करता है, अथवा अतिशुष्क, दुर्गन्ध 
अध्यशन-- हर कु बिरे 
क्त अन्न के खाने से, पुरुष के स्नेह-स्वेदन, वमन विरेचनादि 
कार्यों के अनुचित रूप में सेबेन करने से, दोष कुपित होकर 
दोह (आमाशय, पित्ताशय और पक्काशय) का आश्रय करके 
ह्मरोग के समान आकार एवं चिह्न रूपी लक्षणों को उत्पन्न 
इसके कष्टदायक उदररोग को उत्पन्न करते हैं ॥५॥ 
को्ठादुपस्नेहवदन्तसारों निःसृत्य दुष्टोडनिलवेगनुन्नः ॥६॥ 
त्वचः समुन्नम्य शनेः समन्‍्ता- 
द्विवर्धभानों जठर॑ करोति | 
सम्प्रापस्त-दूषित अनिल (प्राण-अपान वायु) के कारण 
प्रेरित अन्नसार (अन्नरस), कोष्ठ से उपस्नेह की भाँति (जिस 
प्रकार से नवीन घट में से तैल सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर आता 
है--उसी प्रकार से) बाहर निकलकर त्वचा को भल्ी प्रकार से 
तानकर (आध्मान करके), चारों ओर से धीरे-धीरे बढ़ते हुए 
उदर रोग को उत्पन्न करता है ॥६॥ 
तत्पूबेरूपं बछबणकाडशक्षा- 
वल्ीविनाशो जठरे हि राज्य: ॥»॥ 
जीर्णापरिज्ञानविदाहदत्यो 
बध्तो रुजः पादगतश्च शोफः | 
उदररोग के पूवरूप--रोगी में बछ और वण की चाह 
रहती है (वल् वर्ण घट जाता है), उदर की बलियाँ (चर्रिबाँ) 
नष्ट हो जाती हैं, उदर पर रेखायें (उदर में आध्मान होने से) 
उसन्न हो जाती हैं | भोजन के जीण या अजीण होने का ज्ञान 
गहीं होता; विदाह (जलन) होती है, बस्ति में दाहयुक्त वेदना 
और पाँवों में सूजन आ जाती है |७॥ 
'संगृह्य पारश्चेदिरप्ष्ठनाभी- 
येद्धेते ऋष्णसिरावनद्ध म्‌ ॥८॥ 
सशूलमानाहवदुपदब्दं 
सतोद्भेदं पवनात्मक॑ तत्‌ | 
'जग्र वायु-कृष्णरक्तवाह्दी शिराओं का आश्रय 
करके पाश्व॑ उदर-पीठ और नामि को घेरकर बढ़ती है, तब 
जम शूछ, आनाह के समान तीव्र गुड़गुड़ शब्द, तोद एवं 
मै (कुर्हाड़े के काटने के समान) होती है--इसको वातोदर 
कहते हैं ॥०)॥ 
...._ यश्योषतष्णाज्वरदाहयुक्त 
पीत॑ सिरा भान्ति च यत्र पीताः ॥6॥ 
पीताक्षिविण्मूत्रनखानत्तस्य 
पित्तोदरं त्त्वुचिराभिवृद्धि |. - 


डर: 


निदानस्थानमे 


पित्तोदर--उदररौग मैं चौष (चूसने के समान बेदना), 
हृण्णा, ज्वर, दाह हो; जब पीछी शिरायें (पित्तवद सिराये) 
अधिक पीली हो जायें, आँख, मल-मूत्र-न और चेहरा भी 
पीछा हो जाता है तो पित्तोदर बहुत शीघ्रता से बढ़ता है ॥६॥ 
यब्छीतलं झुक्छसिरावनद्ं 
गुरु स्थिरं गुक्लनखाननस्य ॥१०॥ 
स्तिग्धं सहच्छोफयुतं ससादं 
कफोदरं तत्तु चिरांभिवृद्धि। 
कफोदर में--उदर शीतल एवं उदर पर शिराजाल श्वेत- 
सा दीखता है। उदर भारी, स्थिर (कठिन) हो जाता है। 
रोगी का चेहरा और नख श्वेत दो जाते हैं । उदर, स्निग्ध, 
महान--शोफयुक्त होता है, अज्ञों में ग्लाग्नि होती हे, उद्र 
चिरकाल में बढ़ता है ॥१०॥ 
झ्लियोअन्नपानं नखरोममूत्र 
बिडातबेयुक्तमसाधुबत्ताः ॥११॥ 
यप्मे प्रयच्छन्त्यरयो ञरांश्र 
- टदुष्टास्बुदूषीविषसेवनादा । 
तेनाशु रक्त कुपिताश्र दोषाः 
कुवन्ति घोर जठरं त्रिडिज्लम ॥१२॥ 
तच्छीतवाताअरप्तसुद्धवेषु 
विशेषतः कुप्यति दद्यते च | 
स चातुरो मूच्छेति संप्रसक्त - 
पाण्डु; कृत: झुष्यति तृष्णया च ॥१३॥ 
प्रकीतित दृष्युद र॑ तु घोर 
सन्निपातोदर--ढुराचारी ल्लियाँ एवं अविवेको पुरुष नख 
रोम-मत्र-मल-आत्तव युक्त खान-पान को, शत्रु गर (संयोगजन्य 
कृत्रिम बिध्र) जिस व्यक्ति को देते हैं उसको एवं दूषित जल 
(विष-मत्स्थादि युक्त), दूधीविषः (जो विषदावास्निवायु और 
आतप के कारण मन्द्‌ हो जाये) के सेवन करने से रक्त और 
बातादि दोष शीघ्र कुपित हं।कर जिलिंग (वत-पित्त-कफ़ के 
लक्षणवाला), घोर उदररोग को उत्तज्ञ करते हैं। शीत से, 
वायु से, बादलों के आने पर विशेष रूप में यह रोग बढ़ता है, 
इसमें जलन होती है | रोगी निरन्तर मूच्छित रहता है, रोगी 
पाण्डवर्ण, कृश हो जाता है, प्यास से गला शुष्क हो जाता 
है | इस उदर को घोर (भयात्क-कश्कारी) एवं दृष्युदर 
(दुष्प्रतीकार होने से निन्‍्दनीय) कहते हैं । 
वि० मन्तव्य--सौभाग्य की दुरभिलाषा से प्रेरित नारियाँ 
कार्मण का प्रयोग करती हैं; तथा दुश अपने जारों के बहकावे. 
में आकर पति को उक्त प्रकार के द्व्यों का प्रयोग कर बैठती 
हैं और शत्रु--तत्काछ पुलिस की. कार्यवाही आदि के अयसे 
दूषीविषों का अछक्षित प्रयोग करते हैं। फलतः वह. 
घुछ-घुछ कर मद्दीनों खटिया सेकर मरता है 


श्पर 
प्लीहोदर॑ कीतेयतो निबोध | | 
विदाह्मभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः 
प्रदुष्टमत्यथमसुक्‌ कफश्न ॥१४॥ 
प्लीहभिवृद्धि सततं करोति 
प्लीहोद्रं तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः। 
बासे च पाश्व परिवृद्धिमेति 
विशेषतः सीदति चातुरोड्त्र ॥१५॥ 
मन्दज्व॒राभिः कफपित्तलिज्ञे- 
रुपद्गुतः क्वीणबछो5तिपाण्डु: । 
इसके आगे प्लीहोदर कहते हैं--उसे जानो-- 
विदाही एवं अभिष्यन्द (दोष-धातु मल खोतसों के क्‍्लेद 
कारक) पदार्थों के निरन्तर सेवन करने से रक्त और कफ अति- 
शय, रूप में कुपित होकर निरन्तर प्लीहा को बृद्धि को करते हैं, 
इसको विद्वान्‌ प्लीहोद्र कहते हैं। प्लीहा की बृद्धि वामपाश्य 
में (पसलियों के नीचे) होती है, रोगी को विशेष रूप में अंग 
ग्लानि होती है | रागी को मनन्‍्द (थोड़ा २) ज्वर रहता हे, 
अम्मि मन्द पढ़ जाती है, कफ और पित्तजन्य उदरों के लक्षण 
रहते हैं | रोगी का बल बहुत घट जाता है, शरीर अत्यन्त पीला 
पड़ जाता है ॥१४,१४॥ 
सब्येतरस्मिन्‌ यक्मति प्रदुष्ट 
ज्ञयं यक्रद्दल्युद्रं तदेव ॥१६॥ 
तदेव (यही प्लीहोद्र-दूषित कफ और रक्त) सब्येतर 
(दक्षिण) पाशव में यक्त्‌ के दाषत होने पर यहृद्‌ दाल्युदरः 
कहाता है | (इसका अन्तर्भाव प्लीहोदर में ही है) ॥१६॥ 
अस्यान्त्रमन्‍्नेरुपलेपिभिवा 
बालाश्मभिवां सहितेः पुथग्वा । 
संचीयते तत्र मछः सदोषः 
क्रमेण नाड्यामिव संकरों हि ॥१७॥ 
निरुष्यते चास्य गुदे पुरोष॑ 
निरांत ऋच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ | 
हन्नाभिमध्ये परित्रांद्धमाति 
त (य) बोदरं बिट्समगन्धिक॑ च ॥१८।॥ 
प्रच्छुदेयन्‌ बद्धगुदी विभाव्य;, 
जिस पुरुष की आँतों में--उपलेपि (पिच्छिलकेवुकादि) 
अन्न के कारण से अथवा बाल या अश्म (पत्थर के कर्णो) से 
पृथक-प्रथक अथवा समुदित रूप में, तीनों दोषों से सम्मिलित 
मछ एकजित हो जाता है, जिस प्रकार कि नाड़ी (प्रणाली) में 
(झाड़ू से एकत्रित की गई) धूल का ढेर हो जाता है, उसी 
- प्रकार से गुदा में मछ संचित होता है। बढ़ी कठिनाई से 
थोड़ा-थोड़ा मल बाहर आता है | उदर हृदय और नामि के 
सध्यःमें बढ़ने लगता है | प्रच्छदंयन्‌ (आँतों के आमाशय को 
दबाने से जो वमन आता है, वह) उदर मछ के समान गन्ध- 
युक्त होता है, इसको बदगुदोदर कहते हैं ॥१७,१८॥ 


सुश्ुतसंहिती 


ततः परिखाव्युद्रं निबोध ॥ 
ज्ल्य॑ यदज्नोपहितं तदन्त्रं 
भिनत्ति यस्यागतमन्यथा वा ॥ शा 
तस्मात्‌ सृतोउन्त्रातू सलिलिप्रकाशः 
ख्रावः खबेद्दे गुदतस्तु भूयः । 
नाभेरधश्ोदरमेति वृद्धि 
निस्तुद्यतेडतीव विद्ह्मते च ॥२०॥ 
एतत्‌ परिस्नाव्युद्र॑ प्रदिष्टं 
इसके आगे परिस्तावि उदर को कहते हैं--उसे जानो-- 
जिस पुरुष में अन्न से मिला शल्य (मत्स्यकण्टक | | 
अथवा अन्यथा (अनुचित तियंगू रूप में आया तीर, बर्छा | 
छुरा आदि शल्य) रूप से आँतों में आकर शल्य आँतों क्षे 
विदीण कर देता है । इसलिये आंतों से पानी के समान निकहा । 
हुआ खाव-गुदा से बार-बार बाहर आता है। उदर में नाप | 
के निचले स्थान में बृद्धि आरम्म होती है, चुभने के समान । 
अतिशय वेदना और विदाह द्वोता है । इसको परिज्नावि उद्म 
कहते ॥१६,२०॥ 
दकोदर॑ कीतयतो निबोध । 
यः स्नेहपीतोड्प्यनुवासितो वा. 
वान्तो विरिक्तोडप्यथवा निरूढः ॥२१॥ 
पिबेज्जलं शीतलमाशु तस्प 
स्रोतांसि दुष्यन्ति हि तद्हानि। 
स्नेहोपल्प्तेष्वथवा5पि तेघु 
दकोदरं पूवबदभ्युपैति ॥२२॥ 
स्निग्धं महत्‌ सपरिवृत्तनांसि 
भृश्ोन्नतं पूर्णमिवाम्बुना च | 
यथा ह॒तिः क्षुभ्यति कम्पते च 
शब्दायते चापि दकोद्रं तत्‌ ॥२३॥ 
इसके औआगे दकोदर को कहते हैं-वह जानो-- 
स्नेहपान करने पर, अनुवासन कर्म करने पर, वमन करे 
विरेचन लेकर, अथवा निरूढ़ कम करके ,जो पुरुष एकदम 
शीतल जलपान करता है, उस पुरुष के जलवाह्दी खोत सही 
दूषित हो जाते हैं । अथवा लोतों के स्नेह्नादि से लिप्त होने 7 
जब शीतल जल पीता है, तब पूर्व (परिस्तावि) की भाँति” 
नाभि के निचले भाग में 'दकोदर” (जलोदर) बढ़ता दै | छ 
रोग में उदर ऊपर से बहुत सा चिकना, नाभि-गोछाकार त< 
बहुत ऊँची उठी होती है | जिस प्रकार से मंशक पानी से 
होने पर-क्लुमित होती है, फम्पन करती है, शब्द करती ॥ 
उसी प्रकार से उदर भी ह्लुभित होता है, «हिंलता है। गा 
करता है, शब्द करता है, इसको दकोदर (/38०/ 
कहते हैं |२१-२३॥ 
आध्मान गमनेडशक्तिदौबल्य दु्बेछाम्रिता | 
शोफः सदनमक्ञानां सज्ञो वातपुरीषयोः | 
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स््यं 


्ट 
रे दा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि॥रशा 
शामातय हक्षण-- ४ 
आध्मान (अफारा), चलने में अशक्ति, दुर्बछता, अग्नि- 
मांध, शोफ (सूजन), अंगों में दम बात-मल का अबरोघ, 
दाह, दृष्णा--यें लक्षण सब उदररोगों में सामान्य हैं ॥२७॥ 
'धल्ते सलिलिभाव॑ हि भजन्ते जठराणि तु। 
सर्वाण्येव परीपाकात्तदा तानि विवजयेत्‌ ॥२४५॥ 
साध्याधाध्य-- 
सब उदररोगों के अन्त में उद्र के अन्दर पानी उत्पन्न 
है जाता है | इसलिये काल के परिणाम से सब॒ उद्ररोग इस 
| अवस्था मैं आकर असाध्य हो जाते हैं ॥२५॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां निदानस्थाने उद्रनिदान॑ 
नाम सप्तमोड्ध्याय: ॥७॥ 
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अष्टमाउध्यायः 
अथातो मूढगर्भ निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
उत्तेष की सामान्यता से उदररोगों के उपरान्त मूढगम* 
निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने 
इभृत के लिये कहा था ॥१२॥ 
प्राम्यधयानवाहनाध्वगमनप्रस्खलनप्रपतनप्रपी डन- 
धावनाभिघातविषमशयनासनोपवासवेगाभिघाता तिरुक्ष- 
कटुतित्तमोजनशओोकार्तिक्षारसेवना तिसारवम नविरेचनप्रे 
ब्वोलनाजीणंगर्भशातनग्रशतिभि्विशेषैदेन्धनास्मुच्यते गर्भ:, 
फमिव वृन्तवन्धनादमिघातविशेषे,, सः विसुक्तबन्धनो 
'भगियमतिक्रम्य यक्वस्प्लीहान्त्रविवरैरवर्पंसमा न; कोष्ट- 
सेक्षोभमापादयति, तस्या जठरसंक्षोभाद्वायुरपानो सढः 
'अवस्तिशीषोदरयोनिशूछानाहमूतसज्ञानामन्‍्यतममापा- 
॥ गन च्यावयति तरुणं शोबितस्रावेण; तमेव कदाचि- 
है वयमस्यगागतमपत्यपथमलुप्राप्रमनिरस्यमान विगुणा- 
। मोहित गर्भ सढगर्भमित्याचक्षते ॥३॥ 
बकरी रथादि, बाहन (अश्वादि), अध्वगमन (रास्ते की- 
) मसखलन (अकस्मात्‌ पांव का फिसलना), प्रपतन 
रा प्रपीडन . (दबना ), धावन (भागना), अमिघात 
पक ना), विषम शयन (ऊंची:नीची जगह सोना), विष- 
अप '3ची-नीची जगह बैठना), उपवास, मल-मुत्नादि के 
पा 
९ मूढगर्भ का लक्ष ण--- 
अवियवसस्पूणों मनोवृद्धधादिसंयुतः | मनोव: युतः । 


-मपुणापानसमूढो मृदा भोपजिधोयते ॥ | । न 


निदानस्थानम्‌ 


२६३ 
शोक से, अतिक्षार के सेवन से, अतिसार-वमन-विरेचन से, 
परखोलन (भूला भूलने से), अजीण से (गर्भपात कारक चित्रे- 
कादि औषधियों के सेवन करने तथा अन्य) कारणों से गर्भ 
वन्धन (नाडीबन्धन) से छूट जाता है, जिस प्रकार कि प्रह्य- 
रादि के कारण फल ढृन्त (गुच्छ, हनी) से प्रथक्‌ हो जाता है, 
(अकाल में गिर जाता है) | 

यह गर्भ नाड़ीवन्धन से प्रथक्‌ होकर गर्भशब्या का उ्ल- 
घन करके यक्षत्‌, प्लीहोद्र और अन्त्र के अन्तराल में से नीचे 
की ओर गिरता हुआ कोष्ठ (मल-मूत्राशय) में विश्ञोम उत्तन्न 
करता हैं | गर्मिणी स्री में उदर के विक्षोभ के कारण अपान 
वायु मूढ़ (क्रिया रहित) होकर पाश्व-बस्तिशीष॑-उदर-थोनि में 
शूलछ, आनाह (आध्मान), मृत्रसंग (निरोष)--इनमें से किसी 
एक रोग को उल्नन्न करके रक्तल्लाव द्वारा तरुण (अजातसार- 
अव्यक्त चेतन रूप) गर्भ च्युत करती है। इसी जातसार गर्म 
को-जब यह निरन्तर बढ़कर असम्यग (विलोम भाग से) रूप से 
योनिमार्ग में पहुँच जाता है, और अपान वायु के विलोम होने 
से मूच्छित होने के कारण-मार्ग से बाहर नहीं निकछता, तब 
इसको मूढ़ गर्भ कहते हैं ॥३॥ 

ततः कीलः प्रतिख॒रों बीजकः परिघ इति | तत्र, ऊध्वे- 
बाहुशिरःपादों योनिमुखं निरुणद्धि कील इब स कीछ;; 
निःसतहस्तपादजशिराः कायसब्ली प्रतिखुरः; यो निरच्छल्ये- 
कशिरोशुजः स बीजकः, यस्तु परिघ इच योनिमुखमादृत्य 
तिष्ठति स परिघः, इति चुतुर्विधो भवतीत्येके भाषन्ते | 
तत्तु न सम्यक्‌; कस्मात्‌ ! स यदा विगुणानिलप्रपीडितो- 
उपत्यपथमनेक॒धा प्रपद्यते तदा सट्डया दवीयते ॥९॥ 

यह मूढ़गर्भ चार प्रकार का है। यथा-कीछ, प्रतिखुर, 
बीजक और परिध । इनमें-जो गर्भ बाहुओं को ऊपर रखकर 
शिर एवं पांवों द्वारा योनिमुख को रोक छेता है, वह कील 
(शांक) की भांति होने से 'कील! है। जो गर्भ हाथ पांव, और 
शिर बाहर निकालकर शरीर के मध्यभाग से योनिमाग को रोकता 
है, वह 'प्रतिखुर! है | जिस गर्भ की एक भुजा और शिर बाहर 
निकल जाता है, उसे 'बीजक' कहते हैं । और जो गर्भ परिघ 
(अगंल) के समान (तियंगवस्था-[7878ए&78 ?0भंध०)- 
योनिमुख को घेर के रहता है इसे 'परिष' कहते हैं, इस प्रकार 
से मूढगर्भ चार प्रकार का है, ऐपा कई आचारयों का सिद्धान्त 
है | यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि--जिस समय विलोम 
अपान वायु से पीड़ित होकर अनेक रूप से योनिमाग में आता 
है, उस समय इस चार संख्या का अतिक्रमण कर जाता है ॥| 

तत्र, कश्निद्‌ द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रतिपंथते, 
कश्निदाभुग्नेकस क्थिरेंकेन, कश्विदाभुरतसक्थिशरीर, 
गदेशेन तियंगागत), कश्चिदुरः त 


१२५४ 
द्वारं पिधायावतिष्ठते, अन्तःपाश्रौपबृत्तशिरा। कश्िदेकेन 
बाहुना, कश्निदाभुग्नशिरा बाहुद्रयेत, कश्रिदाभुग्नमध्यो 
हस्तपादशिरोमिः कश्रिदेकेन सक्‍्थ्ता योनिमुखं प्रतिपद्य- 
तेडपरेण पायुम, इत्यष्ट विधा मूढगर्भगतिरुद्िष्टा समासेन ॥ 

यथा-कोई गर्भ दोनों टांगों से योनिमुख में आता है, 
कोई गर्भ एक टांग को संकुचित करके एक टांग से योनिमार्ग 
में उतरता है, कोई गर्म टांग और शरीर को संकुचित करके- 
स्फिग (नितग्ब) भाग से तिरछे रूप में योनिमुख में पहुँचता है। 
कोई गर्भ उर, पीठ पाश्य--इनमें से किसी एक अवयव से 
योनिद्वार को रोक कर रहता है । कोई गर्भ शिर को अन्दर की 
ओर झकाकर चिबुक को छाती पर रखकर-एक बाहु द्वारा 
योनिमुख में आता है । कोई गर्भ शिर को संकुचित करके 
दोनों बाहुओं से; कोई शरीर के मध्यमाग को झकाकर हाथ- 
पांब और शिर से, कोई गर्भ एक ही टांग से और कोई गर्भ 
गुदा द्वारा योनिमार्ग में आता है। इस प्रकार से संक्षेप में 
आठ प्रकार की मूढगर्भ की गतियाँ कह्द दी हैं ॥|५॥ 

तत्र द्वावन्त्यावसाध्यो मढगर्भी, शेपानपि विपरीते- 
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डितान्‌ परिहरेत्‌ ॥६॥ 

इनमें सातवें या आठवें प्रकार का मूढगर्भ स्वभाव से ही 
असाध्य है | शेष मढंगभों में निम्न लक्षण होने पर इनको भी 
असाध्य समझना चॉंहिये| यथा--जिस समय खसत्री रूपादि 
इन्द्रिय-विषयों को टीक प्रकार से ग्रहण न कर सके, आज्षिपक 
(९००ए० ००7७) हो, योनिभ्रंश (योनि का बाहर आना), 
योनिसंवरण (योनि का संकोच), मक्कल्छ (प्रसूता स्त्री में वायु 
रक्त को रोककर बस्ति, शिर में शल उल्नन्न करती है), श्वास, 
कास, भ्रम (चक्क)-ये छक्षण हों तो असाध्य समझना चाहिये॥ 
भवन्ति चात्र-- 

कांस्य परिणामेन मुक्त वृन्ताद्यया फलम्‌ | 

प्रपद्यते स्वभावेन नान्‍्यथा पतितु ध्रुवम्‌ ॥»॥ 

एवं काल्प्रकर्षण मुक्तो नाडीनिब-्धनात्‌। 

गर्भाश्नयस्थों यो गर्भो जननाय प्रप्यते ॥८॥ 
कहा भी है-- ८ 

जिस प्रकार से काछजन्य परिपाक के कारण बृन्त (टहनी) 
से मुक्त हुआ फुल स्वभाव से ही गिरने लगता है, अन्यथा रूप 
में स्वयं नहीं गिरता, उसी प्रकार काल-स्वभाव से गर्भाशय में 
स्थिर गर्भ नाड़ीबन्धन से प्रथक होकर जन्म ग्रहण करता है ॥| 

कृमिवाताभिघातैस्तु तदेवोपद्रुतं फलमू। > 

पतत्यकालेडपि यथा तथा स्याद गर्भविच्युतिः ॥७॥ - 


जिस ग्रकार से कृम्रि, वायु अथवा चोट के कारण से यही । 


सुश्रतसंद्विता 


[अ० 


फल (बिना समय) में गिर पड़ता है, उसी प्रकार से बह गई | 


भी असमय में गिरता है ॥६॥ ! 
आचतुर्थात्ततो मासात्‌ प्रखवेत्‌ गर्भविच्युतिः। 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पद्थमपष्ठयोः ॥१ण 
यदि चार मास तक के गभ का अ्रंश हो तो इसको ग्मः 
खाब (2)००:४००) कहते हैं, (चार मास तक मूढगर्भ नह 
है) | चार मास के पीछे शरीर के स्थिर होने पर गर्भपात! कह 
जाता है (/9 ००77738९) | इनके आगे सात मांस में पृ 
प्रसव (7-0) कहते हैं ॥१०॥ 
कक शिरो या तु शीताह्ली निरपत्रपा | 
॥ नीलोद्धतसिरा हन्ति सा गर्भ सच तां तथा॥0॥ 
जो स्त्री अंगों को झुकाकर शिर को अतिशय हिलाती-ड॒लाती 
है, जिस स्त्री की लज्जा सर्वथा चली गई, जिस स्त्री की शिया 
ऊपेर को उठ गई' एवं काली पड़ गई हैं, बह र्री गर्भ को और 
बह गर्भ उस गर्भवती स्त्री को नष्ट कर देता है ॥११॥ 
गर्भास्पन्द नमाबीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता। 
॥| भवत्युच्छूसपू्तित्वं शूलं चान्तम्ते शिज्नो ॥१२॥ 
शिशु के गर्भाशय में मर जाने पर, गर्भ का सन्दन 
(हिलना:डुलना) बन्द हो जाता है, आवि (प्रसववेदनाये) ग 
हो जाती हैं, शरीर का-रंग काछा-पीछा पड़ जाता है, निःश्वार 
में दुर्गग्ध आती है ॥१२॥ 
मानसागन्तुभिमातुरुपतापैः प्रपीडित+। 
गर्भो व्यापग्यते कुक्षौ व्याधिभिश्र प्रपीडितः ॥१३॥ 
माता के मानसिक (शोकादिं) एवं आगस्तुज (चोट आदि) 
दुःखों द्वारा पीड़ित होने से तथा रोगों के कारण पीड़ित गर्भ कु 
(गर्भाशय) में मर जाता है" ॥१३॥६ 
बस्तमारविपन्नायाः कुक्षि: प्रस्पन्दते यदि | 
तस्क्ष॑णांब्जन्मकाले त॑ पाट यित्वोद्धरेदू भिषक्‌॥ ११ 
बस्तमार (गला घोटकर शीघ्र-त्रिना कष्ट से मारी हुई बकरी 
के समान-शीघ्र मृत) की भांति मृत स्त्री के उद॒र में यदि 
जीवित हो (चेश्ट करता हो) तो -- 


| 
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१ अन्य लक्षण--- 
“सोध्त्तमृतों गर्भो घूत्तों बस्तिरिवाततः | 
उत्तक्षिप्यन्त इवांगानि मूत्रबस्तिस्च भिद्यते ॥ 
बलोमप्लीहा यक्नच्चेव फुप्फुस हृदयं तथा । 
* गर्भेण पीडित॑ पित्तादृ्व प्रकामति स्त्रिय/ ॥ .__* 

सा शूयते मुह्मयतिच कृच्छश्वासा च जायते । 

7 पृत्तिन्चस्तथा स्वेंदों जिह्ला ताल चं शुध्यति ॥ 
बेपते भ्राम्यति तथा जीवित॑ चोपरुध्यते। 
एवलिंगैविजानीयात्‌ मरते गर्भविकित्सक:॥) ०० छी . 


; 


क्‍ 


॥ 


हि .. अ० की गय में उदर को चीर कर गर्भ को निकाल लेना 


हेना चाहिये | अन्यथा शिशु भी मर जायगा' | 

हरी हाराणचन्द्र जी ने तो यह अर्थ किया है, कि जब 
आपत्यमार्ग तंग हो तब प्रसव के समय उद्रमाग को चीरकर 
बच्चा बाहर निकाल लेना चाहिये। श्री घाणेकर जी का कहना 
है कि बालक के जन्म के समय जब माता की विपन्नावस्था हो, 
तब उदर को चीरकर बालकको बाहर कर लेना चाहिये |१४॥ 

इति सुशुतसंद्वितायां निदानस्थाने मूठगर्भनिदानं 
नामष्टमोड्ध्यायः ॥| ८ ॥ 


नवभोज्यायः 

अथातो विद्रधीनां निदान व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २ ॥ 

शत्नचिकित्सा के साधम्य से मूढहगभ निदान के अनन्तर 
विद्रधि के निदान की व्याख्या करते, हैं, जैठा कि भगवान्‌ 
धन्बन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था। 

बवि* मन्तव्य--विद्रधि वह फोड़ा है जिसका मुझ अस्थि 
में होता है । परन्तु बाह्म॑विद्रभि का ही मूल अस्थ में होता है, 
अन्तुर्विद्रधि का नहीं ॥ १.२ ॥ 

स्वोमरगुरु श्रीमान्निमित्तान्तरभूमिपः । 

शिष्यायोबाच निखिछमिदं विद्रधिलक्षणम्‌॥ ३ ॥ 

देवताओं के गुर कारणवश प्रथिवी पर राजा के रूप में 
अवतीण हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अ'गे कद्दे जानेवाले इन 
विद्रधि लक्षणों को समस्त रूप में शिष्य के लिये कहा है ॥|३॥ 

तग्रक्तमांसमेदांसि अवष्याल्िलमाबवा। | 

दोषाः शोफ॑ शनेघोंर जनयन्त्युच्छिता भ्रइम्‌ह ४ ॥ 


(२) चरक में 

“अन्त:कु्षा गर्भ प्रियते, तस्या: स्तिमित स्तब्धमुदरमाततं 
शीतमह्मान्तर्गतमिव भवति अस्पन्दनों गर्भ:, शूलमधिकमुपजायते, 
न चाव्य: प्रादुर्भवन्ति, थोनिर्त प्रख्रवति, अज्षिणी: चास्याः सस्ते 
भवृतः, ताम्यति, व्यथते, भ्रमते, इ्वसिति, अरतिबहुला च भवति | 
गे बास्पा वेगप्रादु्साव उपलम्यते ।? 

रा वास्भटट में तिग्न प्रकार से यह इलोक पढ़ा है-- 

« वस्तिद्वारे विपन्नाया: कुक्तिः प्रस्पन्दते यदि। 


| द अक्तकाले तत: ज्ीघ्र' पांटयित्वोद्धरेद भिषक्‌ ॥। ” 


पे गरभिणी के मरने पर बस्ति द्वार के पास में कुक्षि अतिशय रूप 
पड हो तो कुशल वैद्य को चाहिये क्रि जुक्षि के प्रस्पत्दन के 
उदर को चौरकरशिशु को बाहर निकाह लेबे। 


का 


निदानस्थानम्‌ 


श्श्‌प्‌: 
महामूल रुज़ावन्तं वत्त चाप्यथवाष्ड्यतम्‌ 
तमाहुबिद्रधि धीरा, विज्ञेयः स च पड़विधः॥ ५ ॥- 
प्ृथरदोषेः समस्तेश्व क्षतेनाप्यस्लजा तथा। 
षण्णामपि हि तेषां तु लक्षण संप्रवच्यते ॥ ६॥ 
रथ ति-अतिशय क्रुपित वातादि दोष अस्थि का आभ्रय 
करके त्वचा, रक्त, मांस एवं मेर्द को दूषित करके घोर शोथ 
को धीरे-घीरे उल्मन्न करते हैं। “विदह॒ति इति विद्वधिः? 
“डीघ--विद्ा हिल्वात्‌ - विद्रश्िरित्यभिधीयते |” चरक | जिस 
समय यह शोथ महान्‌ मूलवाला, अतिशय पीढ़ायुक्त, गोलाकार 
अथवा आयताकार होता है, उस समय बुद्धिमान पुरुष इसको 
“विद्रधिः कहते हैँ । यह विद्रधि रोग छे.प्रकार का है । यथा- 
22. 2000.28 «* 
प्रथक प्रथक्‌ दोषों,, ( वॉ्जैन्य, पित्तजुत्य, कफजन्य /ट सम 
दोषों ( सस्निपोर्तजन्य ) से, चोट लेने से और रक्तजन्य 
इन छै प्रकार की विद्वधि के लक्षणों को कहते हैं || ४-६॥ 
कृष्णो5रुणों वा परुषों भ्रशमत्यथवेदनः | 
चित्रोत्थानप्रपाकश्व॒ विद्रधिवोत्रसंभवः |; ७॥ 
वातजन्य विद्रधि-कृष्ण या अरुण ( छाल ) बण, कठोर, 
अत्यन्त वेदना युक्त, देर में उत्यन्न होती है, और देर में ही 
पकती डे । श्रीध्राणेकरजी ने चिरोत्यान! के स्थान पर “चित्रो- 
त्थान' पाठ करके विविध प्रकार से उठनेवाली अथ किया हैं । 
पक्वोदुस्बरसझ्टाञ्ः श्यावो वा ज्वरदाहवान्‌ | 
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ८ ॥ 
पित्तजन्य विद्रधि-- 
पके हुए यूछर के समान लाल या काडछी, ज्वर एवं दाह 
से युक्त, शीघ्र उचचन्न होती है ओर शीघ्र ही पक जाती है ॥८॥ 
शरावसहदञः पाण्डुः शीतः स्तव्घोल्पवेद्नः | 
चिरोत्थानप्रपाकृश्य सकण्ड्श्व कफोत्थितः ॥ € ॥ 
कुफजन्य विद्रधि-- 
शराव के समान बडी, चकक्‍्केदार, पाण्डुवर्ण, शीतल, स्तब्ध 
(जड॒ ) थोड़ी वेदना युक्त, देर में उत्पस्न होती है और देरः 
में पकती है, एवं कण्डू होती है ॥ ६॥ 
तनुपीतसिताश्रेषामास्रावाः क्रमशः स्मृताः | # 
इनमें पकने पर-वातजन्य विद्रधि का स्राब-( पतला ) 
वित्त जन्य का पीला और कफजत्य का रेत खाब होता है। 
नानावर्णरु जास्रावों घाटाो विषमों महान्‌॥ ९० ॥ 
विषम पच्यते चापि विद्वधिः सान्तिपातिक: | ७ 
सल्निपातजैन्य_विद्रधि-- 
नानावण युक्त ( काछी-पीली शुक्ल ) अनेकविध पीड़ा 
यक्त ( तोद-दाह-काडू युक्त ); नानाविध स्राव युक्त ( तनु पीत- 


श्प६ 
शुक्र ), अत्यन्त उभरी हुईं, विषम आकार की, बहुत फेली 
हुईं, विषम रूप में ( कुछ भाग शीघ्र पकता है, कुछ देर में 
अथवा गम्भीर एवं उत्तान भेद से ) पकती हैं || १० ॥ 

तैस्तैभाबैरभिहते क्षते बाउपथ्यसेविनः ॥ ११॥ 

क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्त पित्तमीरयेतू | 

ब्वरस्तृष्णा च दाह जायते तस्य देहिनः ॥ १२॥ 

एप विद्रधिरागन्तुः पित्त विद्रधिलक्षण: । 

आगन्त॒ज विद्रधि--- 

ब्रण में--धोड़े से गिरने या गूढ़ प्रशर आदि से चोट 
लगने पर, अथवा अपश्य सेवन करने पर ब्रण की उष्णिमा 
( पित्त ), वायु से फैल्कर रक्त एवं पित्त को प्रेरित करता है । 
इसके कारण पुरुष को-ज्वर-तृष्णा और दाह उल्पन्न होता 
है। इसको आगस्तुज विद्रधि कहते हैं, इसमें पित्त जन्य विद्वधि 
के लक्षण होते हैं ॥ ११,१२ ॥ 

क्ृष्णम्फोटाबतः श्यावस्तीव्रदाहरुजाज्वरः ॥ १३ ॥ 

पित्तविद्रधिलिज्ञेस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते | 

_रक्तजन्य विद्रधि--काली फुंसियों से घिरी हुई काले रज्ञ की, 
तीव्र दाह एवं अतिशय बेदना से युक्त, पित्तजन्थ विद्रधि के 
लक्षणों से युक्त होती है॥| १३ ॥ 

उक्ता विद्रधयों छाते तेष्वसाध्यस्तु सबेजः ॥ १४ ॥ 

इन उपर्युक्त विदरध्रियों में सन्निपातजन्य विद्रधि असाध्य 
है, शेष पाँच साध्य हैं ॥ १४ । 

आश्यन्तरानतस्तूथ्व॒ विद्रधीन्‌ परिचक्षते | 

गुवंसात्म्यविरुद्धान्नगुष्कसंसूष्ठभोजनात्‌ ॥ १५ ॥ 

अतिव्यवायव्यायामवेगाघात विदाहिभिः | 

प्रथक संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ ॥१६॥ 

चल्मीकवत्समुन्नद्धमन्तः कुबन्ति विद्रधिम्‌। 

इसके आगे विवजनर रन लत कहते हैं- 
गुरु -असात्य विरुद्ध अन्न के सेवन से, शुष्क भोजन से, संसृ 
( वृषित प्रदेश में ) भोजन करने से, अति मेथुन से, व्यायाम 
से, उपस्थित मल मूत्रादि के वेगों को रोकने से, विदाह्दी भोजनों 


विद्रधि बल्मीक के सम।न्‌ ( पच्यमानावस्था में ) ऊपर को उठी , 
होदी है। ै 

वि० सन्तव्य--अन्तर्विद्रधि--भीतरी अवयवों के फोड़ा. 
ला है ॥ १५,१६ ॥ 

बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ चडकझ्णयोस्तथा ॥ | 

बृक्कयोयकति प्डीहि हृदये कल्योम्नि वा तथा। 

तेषां लिज्लानि जान्तीयाद्माह्मविद्रधिलक्षणेः॥ १८। 

भामपक्वेषणीयाच व पकवापक्व विनिर्दिशेत्‌। 


सुश्नतसंहिता 


। ज्ञाना ), तीत्र शुल द्वोता है, युकृत्‌ में विद्रधि होने पर-रबास 


) 
से) 
; 


पट धन ध् [ अ० 
>स्थान-रशुदा, बस्तिमुख, नामि ( अन्तर ), कक्ष 
वंक्षण ( (7०१ ), 
औः र क्लोम (पित्ताशय या आमाशय) में उलन्न होती'हैँ 
विद्वधि के लक्षणों से ही अन्तःविद्रधि को पद्चानना 
“आमपकक्‍्वेषणीय' अध्याय में वर्णित पक्व एबं अपक्य के र्क्षणो 
से पक्वापक्व का निश्चय करना चाहिये ॥ १७, १८ ॥ 
अधिष्ठानविशषेण लिंग॑ श्णु विज्येषतः ॥ १९॥ 
ग॒दे बातनिरोधस्तु बस्तो कृच्छाल्पमूत्रता। 
नाभ्याँ हिक्का तथा55टोपः कुक्षौ मारुतकोपनम्‌ ॥२०॥ 
कटीप्रष्प्रहस्तीत्रों बडशक्ष णोत्थे तु विद्रधों । 


देय 
कि 


बक्षय्रोः पाश्ेसक्लोचः प्लीह्थछूासाबव रोधनम्‌॥२१॥ | 


सर्वागाप्रग्रहस्तीत्रो है दि शूलश्व॒ दारुणः। 
श्वासो यकृति तृष्णा च पिपासा क्छोमजेडघिका ।२२ 
स्थानमेद से विशेष छक्षणों को सुनो--गुदा में विद्रपि 
होने पर वायु का अवरोध, बरस्ति में होने से कठिनाई से थोड़ा 
मूत्र आता है, नामि में होने पर हिचकी एवं आटोप (आशध्मान), 
कृक्षि में होने पर वायु का प्रकोप वंक्षणजन्य विद्वधि में--करि- 
ग्रह और तीर प्रृष्गह्म ( जकडना ) होता दे, इक्क में होने पर 
पाश्व2 में संकोच, प्लीहा में होने में एयास का अवरोध (रुकना), 
हृदय में होने पर--तीम्ररूप में सब अज्ञों का ग्रह ( पक्रडा 


और तृष्णा होती है, कलम में होने पर अधिक प्यास छग॒ छगती है॥ 
आमों वा यदि वापक्बों महान्‌ वा यदि वेतरः | 
सर्वों मर्मोत्यितशचापि विद्वधिः कष्ट उच्यते ॥२३॥ 
मर्मस्थान में यदि कोई आर ( अपक्य ) या पर्व, महा 
अथवा अल्य-किसी भी प्रकार की विद्रधि उत्तन्न होती है, वह 
सब कष्ट रूप दोती,हे ॥| २३ ॥ 
नाभेरुपरिजाः पक्वा यास्ध्यूध्वेमितरे त्वधः | 
जीबत्यधो निःश्र॒तेषु ख्न॒तेषूध्यं न जीवति ॥ २४॥ 
हन्नाभिबस्तिवज्या ये तेघु भिन्‍नेषु बाह्यतः। 
जीवेत्‌ कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन॥| २५॥ 
नाभि से ऊपर (प्लीहा, यक्ञत्‌-क्छोम, कुक्षि और दवदय 
उतनन विद्रधियाँ पकने पर ऊपर की ओर ( मुख-नाक 
सवित होती हैं | दूसरी--( गुदा-बस्ति-वंक्षण-इक्क में ) हि 
धियाँ पकने पर नीचे 'की ओर ( गुदा मूत्र मार्ग ) से स॑ 


होती हैं। इनमें नीचे की ओर -बहनेवाली विद्धतियों में मे 
जीता है, भोज हमे निगम 
जीता | यदि कभी भाग्यवश से हृदय, नाभि और बध््ति ४! 
विद्रधियों को छोड़कर अन्य (शेष-गुदा-कुश्नि वंक्षण-यईत हट 
क्लोम और इक्क की) विद्रधियाँ बाहर की और कप, गा 
जाती हैँ, तो मनुष्य कदाचित्‌ बच जाता है, पर्व ढक 
और बस्ति की आश्यन्तर विद्रधियों के नीचे की और उ- 


पुरुष कभी नहीं जीवित रहता ॥ २४२४ ॥ 


। 


"छा तप 8 (डर) ॥ 
इक (गुदा), यह्त्‌ ,प्लोही, हुए! | 


चा। ह्ये । । 


। 


| 
| 


कि 


8 ३३ 


क्षेणामपप्जातानां प्रजातानां तथाउद्वितैः । 
दाहम्बरकरों घोरों जायते रक्तविद्रधि: ॥२६॥ 
सक्तविद्रधि--गर्भ के पात या ख्ाव होने से अथवा 
हमय प्रसव कर ने पर अद्वित (शीत-रुक्ष आह्र-बिह्वार के) 
सेवन से ख्रियों में--दाह, ज्वर एवं कष्टदायक रक्तजन्य 
(आतंवजन्य) विद्रधि उत्पन्न होती है ॥२६॥ 
अपि सम्यक्‌ प्रजातानामसूक्‌ कायादनिःसूतम्‌ | 
रक्तजं विद्रधिं कुर्यात कुछौ मक्कल्टसंज्ञितम्‌ ॥२७॥ 
ठीक समय पर भछी प्रकार से प्रसव होने पर भी यदि 
गर्भाशय से रक्त (दूषित रक्त) बाहर न निकले तो मक्कल्ल के 
कारण कुक्षि में रक्तजन्य विद्रधि (स्त्रियों में) उत्तन्न होती है। 
बि० मन्तव्य--प्रसूता के गर्भाशय के शूछ का नाम भी 
'प्क्कल” है ॥रण॥ 


सप्ताह्मन्नोपशान्तश्रत्ततोड्सो संप्रपच्यते । 


यदि यह रक्तजन्य विद्रधि सात दिन में शान्त न हो तो 


निदानस्थानम्‌्‌ 


पित्त की उष्णिमा के करण अन्दर पकती है, पकने पर असाध्य 
हो जाती है। 
विशेषमथ वच्ष्यामि स्पष्ट विद्रधिगुल्मयोः ॥२८॥ 
गुल्मदोषससुत्थानादिद्रघेगुल्मकस्य च । 
कर्मान्न पच्यते गुल्मी विद्रधि: पाकमेति च ॥२९॥ 
न निबन्धो5स्ति गुल्मानां विद्रधि: सनिबन्धनः। 
गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिमासशोगणिते ॥३०॥ 
विवरामुचरो अन्थिरप्सु बुद्बुदको यथा। 
एवंप्रकारो गुल्मस्तु तस्मात्‌ पाक॑ न गच्छति ॥३१॥ 
मांसशोणितबाहुलयात्‌ पाक ग॒छति विद्रधिः। 
मांसशोणितही नत्वाद्‌गुल्मः पाक न गच्छुति ॥३२॥ 
गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिमासशोणिते | 
विद्ृधिः पच्यते तस्मादूगुल्मश्ापि न पच्यते ॥३३॥ 
इसेके आगे गुल्म और विद्रधि रोग में भेद को कहते हैं- 


मरन-गुल्म और विद्रधि के कारण दोष एक समान 


| रै। इस पर गुल्म किस कारण से नहीं पकता और विद्रधि किस 


है ! उत्तर--गुल्म का कोई निवन्ध (मृल) नहीं है, 
ता द्रव्यों का अभाव रहता है), विद्रधि रोग का मूछ 
हे 'क्त-मांस आदि) है । गुल्म रोग में वातादि दोष स्वयं 
आश्रय के बिना ही) गुल्माकार बन जाते हैं, 


है पे में दोष मांस एवं रक्त का आश्रय लेकर गुल्म रूप होते 


जिस प्रकार से पानी में वायु से बुलबुले बन जाते हैं, इसी 
पायुजन्य गुल्म विवर (स्रोतों में) का अनुसरण करके 
'पैक्त में प्रन्यि रूप से हो जाता है। इसलिये युल्म 


कैफ 
पक | बह है पक की मा मिकया खतीे 
|. दधि पकती है। गुल्म में और रुक नहीं 


२५७ 
है, इसलिये गुल्म नहीं पकता | गुल्म अपने वातादि दोषों सें 
डी रहता हे, विद्रधि मांस-रक्त (दृष्या) में रहती हैं, इसलिये 
विद्रधि पक्ती है और गुल्म नहीं पकता ॥३ ३॥ 

हन्नाभिवस्तिज, पुक्त्रो वर्ज्यों यश्व त्रिरोषजः | 

दर्द, नार्मि, बह में उसन्‍्न विद्रधि पकने पर तथा 
सन्निपातजन्य विद्रधि-जहाँ कहीं मी हो, वह असाध्य दै। 

अथ मज्जपरीपाको घोर; समुपजायते ॥३४॥ 

सो5स्थिमांसनिरोघेन द्वारं न छभते यदा। 

तत; स व्याधिना तेन ज्वलनेनेव दह्मते ॥३४॥ 

अस्थिमज्जोष्मणा तेन ज्ञीयंते दह्ममानबत्‌ | 

विकारः शल्यभूतोड्यं क्लेशयेदातुरं चिरम्‌ ॥३६॥ 

अथास्य कमेणा व्याधिद्वारं तु छभते यदा | 

ततो मेद्‌:प्रभ॑ स्निग्धं शुक्ल शीतमथों गुरु॥३७॥ 

भिन्‍्ने5स्थिन निःख्रवेत्‌ पूयमेतद्स्थिगतं विदुः । 

विद्रधि ञाख्रकुझ्लाः स्वदोषरुजावहम || २८ 

प्राक्तन कर्मों के कारण अथवा उपेक्षा से विद्रधि अस्थि 
में पहुँचकर पक जाती है--उसके छक्षण कहते हैं-उपेक्षा से 
या कमंवश कष्टकारी मजा का परिपाकु होने छगता है| यह 
मज्जा पाक अस्थि एवं मांस से रुक जाने पर मा नहीं पा 
सकता | तब वह स्थान इस मज्जापाक रोग से अग्नि के समान 
जलने लगता है | अस्थि एवं मज्जा की उष्णिमा से जलते हुए 
के समान शीर्ण (राख-भस्म) हो जांता है | यह शल्प्र रूप 
विकार रोगी को देर तक दुःश्न॒ देता है जब शख्त्रकम द्वारा 
रोग को मार्ग मिल जाता है, तब मेद के समान स्निग्ब, रेत, 
शीत, गुर (भारी) पय-अस्थि के भिन्‍न होने पर बाहर ख़बित 
होती है | शासत्रकुशल वैद्य इसको अस्थिगत विद्वधि कहते हैं। 
इसमें सस्निपातजन्य पीड़ा होती हे ॥३४-३८॥ 


इति श्रीसुभ्रुतसंह्वितायां निंदानस्थाने विद्वधिनिदानं 
नाम नवमोड्ध्यायः ॥६॥ 


१ सब गुल्मों में वाय मुख्य कारण है--इसी से कहा है-- 


“गुल्मिनामनिलक्षान्तिस्पायः सर्वशो विधिवदाचरितव्या। 

माझुते ह्मवजितेश्न्यमुदोर्णदोषमल्पमपरि कर्म निहस्यात्‌ ॥ 
प्ज्ल््ी 
चरक मेँ जहाँ गुल्मचिकरित्सा में पक्‍्वगुल्म का वर्णन है, वह 
अन्त: विद्रधि का समझना चाहिये | चरक के त्रिशोथीय अध्याय 
में गुल्म का वर्णन किया है। विद्रधि के दो भेद बताते हुए-- 
“विद्राव ह्विविधामाहु: बाह्यामास्यन्तरीं तथा”-.- कहकर - अन्त: 
विद्रधि का समावेज्ञ गुल्म में किया है। सुश्रुत में गम और 


विद्रधि दोनों पथक्‌ रखे हैं, इसलिये, अस्त: विद्रषि को--विद्रधि 


में रख दिया है--'क्ृतवास्तुरिग्रह' गुल्म पकता है 
परिग्रहं गुल्म नहीं पकता--यह दूसरा भी 


श्श्द 


दशमो व््यायः 
अथातों विसपेनाडीस्तनरोगनिदातं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
स्वचा रक्त आदि दुष्य (आश्रित) वस्तुओं की समानता से 
विद्रधि के अनन्तर विधषप नाड़ी स्तन रोग की व्याख्या करते हैं, 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था| 
बि० मन्तव्य--यह विसप॑ कुश्टनिदानोक्त विसपे कुष्ठ से 
भिन्न है इसमें कुष्ठ के पूब॑रूप नहीं होते और यह सहसा उत्पन्न 
होता है और १०-२० दिन में शान्‍्त भी हो जाता है। एक 
विलक्षण विसप का वर्णन चरक में आया है और कभी कभी 
दृष्टिगोचर भी होता है वह है--यशोपवीतप्रतिमाः प्रभूता च० 
चि० अ० १२। ये स्फोट (फफोले) यज्ञोपवीतव्याप्य शरीरा- 
बयब पर होते हैं | बाँएं स्कन्ध से दाई कुक्षि या पाएवे तक-- 
बक्षस्‌ एवं पीठ पर निकलते हैं ॥?,२॥ 
त्वडमांसशोणितगताः कुपितास्तु दोषाः 
सर्वाश्गसारिणमिहास्थित मात्मलिज्ञम्‌ । 
कुबेस्ति विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफ 
त॑ सवेतो विसरणाचु्च बिसपमाहुः ॥३॥ 
कुपित हुए वातादि दोष सम्मिल्ति होकर त्वचा (स्वचा- 
आ्रित उसी का भी), मांस और रक्त का आश्षय करके-स्वोग- 
विसर्षि (अन्तः एवं बाह्य तथा अवयव रूप से अंगों में फैडने- 
बाली), अस्थित (अनिश्चल-इधर उधर फिरनेवाली), आत्मलिंग 
(व्यस्त समस्तरूप वातादि लक्षणों से युक्त), फैछा हुआ ऊपर न 
उठा हुआ सूजन उत्तन्‍्न करते हैं। इस सूजन को सब॒ ओर 
कैंडने से इसे शस्त्र में 'विसप” कहते हैं * ॥२॥ 
वातात्मको5सितम॒दु! परुषोञज्ञमद्द- 
ह्ड संभदतोद्पवनज्वरलिज्रयुक्तः । 
गण्डेयदा तु विषमेरतिदूषितत्वा-- 
दुक्तः स एवं कथितः खलु वजनीय: ॥8॥ 


सुश्रुतसंद्दिता 


१ विसर्प की उत्मत्ति में सात धातु कारण हैं, यथा-- 
रक्त लसीका त्वड्मांस॑ दृष्यं दोषा: त्रयो मला: | 
विसर्पाणां समुत्पत्तों विज्ञेया: सप्त घातव: ॥ 
_ इसलिये चरक में कहा हैं-- 
+  ०“स च्‌ स॒प्तविधों दोष: विज्ञेयः सप्तधातुकः ॥”? 
. “विसप के स्थान-- 
(२) बहिश्रितः श्रितद्चात्तस्तथा चोमय्संश्रिता: |. 
._ तसर्पों बलमेषान्तु ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम्‌ ॥ 
. (३) कविराज हाराणचन्दर जी “कुर्वन्ति य॑ विस्तृतमुद्य तमाशु 
बोफम्‌” यह पाठ छत हैं।.| ६ स 
* इसमें उन्नत का भर्थ ऊँचा उठा किया है। 


झक । 
यद्यपि विसप॑ त्रिदोषजन्य है, तथापि कसा ५ 
लिये घातादि दोष भेद से छक्षणों को कहते हैं-. ॥ 
वातजन्थ विसप--क्ृष्ण, कोमल, खुरदरा होता है, श 
» शरीर 
में पीड़ा, भेद तोद (चुभने के समान), एबं वायुजन्य ज्वरक्े 
लक्षणों से युक्त, वायु से अति दूषित होने के कारण विषम | 
(निम्नोन्‍्नत) गण्डों से (मांसजन्य गुडिका अथवा अग्नि पे 
जलने पर उल्न्‍न्‍न छालों जैसे) युक्त होता है । इस अबस्थाओं 
वह अखाध्य है | (कोई २ आचार्य गण्डों की उत्पत्ति बातपित 
से मानते हैं)।।४॥ 
पित्तात्मको छुतगतिब्बेरदाह॒पाक- 
स्फोटप्रभेद्बहुलः क्षत॒जप्रकाशः | 
दोषप्रवृद्धिहतमांससिरो यदा स्यात्त्‌ क्‍ 
सख्रोतोजकद मनिभो न तदा स सिध्येत्‌॥(॥ 
पित्तजन्य विसप--शीघ्र फैलनेवाला, तीज ज्वर, तीज दाह, 
पाक स्फोट (छाले) एवं काटने के समान वेदना से युक्त श्षतन 
(रक्त या वर्ण) के समान दीखता है । जिस समय दोपके 
अति बढ़ने से मांत और शिरायें नष्ट हो जायें, और रज्ञ थोत 
(सौबीरांजन) के समान या कर्दम (कीचड़) की भाँति हो जाव, 
तब यह असाध्य है। (कोई आचार्य पित्त-क्रफ के ढक्षण 
मानते हैं)॥५॥ 
इल्ेष्स्ात्मकः सरति मन्द्मगीघ्रपाकः 
स्तिग्घ! सितइबयथुरल्परुगुप्रकण्डु:। 
कफजन्य विसर्प--धीरे धीरे फैलता है, देर में पकता है; 
स्निग्ध, श्वेत वर्ण, थोड़ी सूजन युक्त और कण्दू-तीब्र होती है॥ 
सर्वास्मकस्लिविधवर्णरुजोडबगाढः 
पक्को न सिध्यति च मांससिराप्रशातात्‌॥ह) 
सन्निपातजन्य विसप में--बातादि तीनों दोधों का कार 
पीछा श्वेत ब्ण, तीनों दोषों की तोद-दाह, कण्डू, वेदनां होती 
है, आम्यन्तर मूलबाला है | मांस और शिरा के नष्ट होने ५॥ 
पक्वावस्था में असाध्य है, प्रथम अवस्था में कष्साध्य है ॥ | 
सद्यः क्षतत्रणमुपेत्य नरस्य पित्त 
रक्त च दोषबहुलूस्य करोति शोफम्‌ | 
श्यावं सलोद्तिमतिज्वरदाहपाक॑ «५ 
६ 'स्फोट: कुरत्थसदजेरसितेश्व कीणम ॥४ 
>क्षतजन्यविसप--दोषबहुल (कुश्बातरक्तादि ६. 
दोषदूषित धात) पुरुष में पित्त और ९क्त सद्यःश्षतजत् ता । 
पहुँचकर शोफ को उल्नन करते हैं | यह शोफ-ई ५ | 
रक्तवर्ण, अतिज्वर, अतिंदाह, अतिप्राक से युक्त मु । 
समान काले छात्ों से व्याप्त होता है ॥3॥ 
__ सिध्यन्ति वातकफपित्तकंता विसपाः ५ 
सर्वात्मकः क्षतकतञ् न सिद्धिमेति । 
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: सर्व च ममसु भव्रन्ति हि कच्छसाध्या ॥८॥ 
इतमें साध्यासाध्य--बात, पित्त और कफजन्य बिसर्प साध्य 
है, सल्िपातजन्य और क्षतजन्य बिसप असाध्य हैं । गण्ड 
(छल) युक्त वातजन्य विसप, अज्ञन की भाँति कीचड़ की 
तरह का पित्तजन्य विसप॑, तथा ममंस्थानों में उत्पन्न विसर्धरोग 
क्श्साध्य हैं |[८॥ 
शोफ॑ न पक्वमिति पकवमुपेक्षते यो 
यो वा ब्रणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः । 
अभ्यन्तरं प्रविज्ञति प्रविदाये तस्य 
| स्थानानि पूव॑तिहितानि ततः स पूयः ॥6॥ 
नाड़ी--अनुचित कर्म करनेवाला वैद्य पके हुए शोथ को 
अपक्व (कच्चा) समझकर अथवा अतिपूययुक्त ब्रण की उपेक्षा 
करता है, उक्त पुरुष में यह पूय पूर्वोक्त त्वचादि ब्रण-वस्तु को 
. विदीर्ण करके अन्दर प्रविष्ट हो जाती है ॥६॥ 
.. तस्थातिमात्रगमनादूगतिरित्यतश्व 
। नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी। 
इस पूय के अतिमात्रा में अन्दर की ओर जाने से इसको 
गति कहते हैं, नाड़ी (प्रणाढीसिरा) की भाँति इसमें पूय का 
बहन होता है, इसलिये इसको "नाड़ी? कहते हैं | 
दोषब्विभिभवति सा प्रथगेकशब्व 
संमूच्छितैर॒पि च झल्यनिमित्ततोउन्या ॥१०॥ 
संख्या--तीनों दोषों से प्रथण्‌ प्रथण तीन (बात, पित्त, 
फफजन्य), सन्निपातजन्य एक, द्विदोषजन्य, वात पित्त, पित्त- 
कफ, कफ-बातजन्य, और शल्यजन्य, इस प्रकार से पाँच प्रकार 
के नाड़ीजण हैं | 
बि० सन्तव्य--नाड़ी त्रण को “नासूर” कहते हैं. इसका 
3 छोटा होता है और भीतरी भाग चौड़ा या बड़ा होता हे 
'डतः इसके भीतर प्रढेय ( मलहम ) पहुँच नहीं पाता या 
। "पं आदि से पूर्णह्प से पहुँचाया नहीं जा सकता अतः यह 
।# का भी नहीं होती यदि इसका मुख--शल्र द्वारा अथवा 
शे ॥ बढ़ा कर लिया जाता है तो त्रण के सम्रान शोधन 
। से नष्ट हो जाती है ॥१६॥ 
/  पन्नानिदात्‌ परुषसूत््ममुखी सशूछा 
फेनानुविद्धम धिक॑ स्रवति क्षपायाम्‌। 
४ का नाड़ी--कठोर, सूक्षममुखयुक्त, वेंदनायुक्त होती 
बा से मिश्रित साव बहाती दे। यह -साव रात्रि में 
। कारण शीतकाल में मी) अधिक होता है. « ० 
'तापतोद्सदनब्बरभेदद्देतः 7. 
' पीत॑ ख्रबत्यधिकमुष्णमहःसु पित्तातू ॥११॥ 
ब नह 
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हि पित्तजन्य नाड़ौ-मैं प्यास, संताप, चुमने की वेदनां 
अंगग्लानि तथा ज्वर की पीड़ा द्वोती है। पीले रज्ञ का उष्णे 
खाव बहता है, यह खाव दिन में (उष्णतां के कारण) अधिक 
बहता है ॥११॥ 
ज्ञेया कफाद्रहुधनाजु नपिच्छिलास्रा 
रातजिस्लुतिः स्तिमितरुक्कठिना सकण्ड्‌:। 
कफजन्य नाड़ी--में स्राव मात्रा में बहुत, गाढ़ा श्वेत 
तथा चिकना होता है । ख्ताव रात्रि में अधिक होता है। नाड़ी 
में मन्द वेदना, कठोरता और कण्डू होती है । 
दोषद्वयाभिहितलक्षणदशनेन 
तिल्लो गतिव्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात्‌॥१२॥ 
द्विदोषजन्थ--उपर्युक्त दोषों के छक्षणों को दन्द्ररूप में 
संसर्ग होने पर व्यतिकर--प्रभव (दन्द्रजन्य) तीन गतियाँ जान- 
मान छेवे | यथा--वातपित्तजन्य, पित्त-कफजन्य और वातकफ- 
जन्य ॥१२॥ 
दाहज्वरहबसनमूच्छेनवक्त्रञोषां 
यस्यां भवन्त्यभिदितानि च छक्षणानि | 
तामादिशेत्‌ पवनपित्तकफप्रकोपादू- - 
घोरामसुक्षयकरीमिव काछरानत्रिप्‌ ॥१३॥ 
सन्निपातजन्य नाड़ी--जिस नाड़ी में दाह, ज्वर, श्वास, 
मूच्छा, मुख की शुष्कता, तथा पूर्वोक्त ( लक्षण उत्तन्न खाव का 
काछा झागयुक्त, पीछा, श्वेत होता) हों, उसे पित्त-वायु-कफ- 
जन्य समझता चाहिये । यह नाड़ी काढरात्रि के समान मयानक 
एवं प्राणनाशक ह्वोती है ॥१३॥ 
नष्ट कथंचिदलुमागसुदी रितेषु 
. स्थानेषु झल्यसचिरेण गति करोति] 
सा फेनिलं मथितमच्छमस्ग्विमिश्र-- 
मुष्णं खवेत सहसा सरुजा च तित्यम्‌ ॥१४॥ 
शल्यजन्य नाड़ी--उदीरित ( पूर्वोक्तवर्णित त्वचादि) 
स्थानों में किसी प्रकार से (दृष्मिर्ग में न आने से अथवा सूक्ष्म 
होने के कारण) शल्य के नष्ट होने से वा अनुमा्ग (ललोतोमाग १) 
में घसने पर शल्य-शीघ्रता से नांड़ीअण उल्नन्न करते हैं। इसमें 
खाब--पागदार, मयित (बिना जल के मंयित तक के समान), 
(मांस के नष्ट होने से) निमेछ, रक्तमिथ्रित, उष्ण खाब बहता 
है । इनमें अकस्मात्‌ खाब बहता है, नित्य दर्द रहती हे ॥१४॥ 
« यावत्यों गतयों यश्रा कारण संभवन्ति हि। 


'तावन्तः स्तनरोगाः स्थुः ख्रोणां तैरेव देतुभिः ॥२५॥ 


स्तन्य-निदान--जितने प्रमाण की गतियाँ हैं, और जिन 
बात, पित्त, कफ, सन्निपात, अमिषातजन्य कारणों से. उत्' 
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होती हैं, उतने ही प्रकार की और उन्हीं कारणों से र्त्रियों में 
स्तन रोग उसन्न होते हैं ॥१५॥ 

घमन्यः संबृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंश्रिताः । 

दोषाबिसरणात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः ॥१६॥ 

कन्या (अप्राप्त गर्भवाली स्त्रियों) के स्तनों में आश्रित धम- 
नियाँ संइतद्वार (अवरुद्ध मार्ग) होती हैं | इसलिये वातादि 

.. दोषों के रुके रहने से इनमें स्तनरोग नहीं होते हैं ॥॥१६॥ 

तासामेव प्रजातानां गर्भिणीनां च ताः पुनः । 

स्वभावादेव विद्वता जायन्ते संभवन्त्यतः ॥१७॥ 

इन्हों स्त्रियों के प्रवकाल में तथा गर्भवती ख््रियों में वे 
धमनियाँ स्वभाव से खुल जाती हैं। इसलिये इनमें स्तनरोग 
होते हैं ॥१७॥ 

रसप्रसादों मघुरः पक्वाहारनिमित्तजः | 

कृत्स्नदेहात्‌ स्तनी प्राप्त: स्तन्यमित्यमिधीयते ॥।१८॥ 

पक्‍वाहार के कारण उत्मन्न रस का प्रसाद (उत्तम सार-तेज 
रूप) एवं मधुर भाग--सम्पूर्ण शरीर से जब स्तनों में पहुँचता 
है, तब इसका नाम स्तन्य (दूध) हो जाता है* ॥१८॥ 

विउस्तेष्व॒पि गात्रेषु यथा शुक्र न दृश्यते। 

सवदेहाश्रितत्वान्न शुक्रलक्षणमुच्यते ॥१९॥ 

तदेव चेष्टयुवतेदेशनात्‌ स्मरणादपि । 

शब्द्संश्रवणात्‌ स्पशात्‌ संहषोच्च प्रवतते ॥२०॥ 

सुप्रसन्न॑ मनस्तत्न हषेणे हेतुरुच्यते । 

आहाररसयो नित्वादेवं स्तन्‍्यमपरि श्रियाः ॥२१॥ 


सुश्नतसंद्विती 


१ (१) आहारजन्य रस सम्पूर्ण शरीर में सिरा एवं रक्त- 
वाहिनियों द्वारा घ्मता फिरता है | शरीरस्थ अवयव श्रे।र ग्रन्थियाँ 
इस रस में से अपनी आवश्यक वस्तु अपनी शत से उत्पन्न करती 
हैं । यथा--निकण्ठ कण्ठ ग्रन्थ ([॥जंते 8870) एकरस 
([0०48 978) उत्पन्न करती है, श्रार उपबृक्क (807९४- 
8०॥७)) दूसरा रस (00७॥79]7) उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार से अण्डकोश भी दो रस उत्पन्न करते है । एक बाह्य रस- 
जिसको शुक्र कहते हैं । यह कामेच्छा से उत्नन्न होता है। और 
दूसरा रस अन्तःखाव-ओज है । यह शरीर को बढ़ाता है। इसी 
प्रकार से स्तन्य ग्रत्थियाँ (087087/ 88708) भी रस में 
से दृध रूपा ल्ाव उत्पन्न करती हैं । इस रसल्नाव के ऊपर भो 

काम-क्रोध का प्रभाव पड़ता हैं । जिससे कि दूध दूषित हो जाता 
हैं | इसलिये इन अवस्थाओं में दूध पिछाना उत्तम नहीं | . . 

(२) कविराज रामचन्द्र सेन का कहता है कि स्तन-रोग सदा 
गर्भ मे पुत्र होने पर ही उत्पन्न होता है, पुत्री को अवस्था मे 
महीं। यह बात प्रायः सत्य प्रतीत हुई है। कुछ थोड़े हो अपवाद हैँ । 

कक डर 


रक्त एवं मांस को दूषित करके स्तनरोगों को उत्सन 
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तदेवापत्यसंस्पर्शा दृशनात्‌ स्मरणादपि | | 
प्रहणात्न शरीरस्य शुक्रवत्‌ संप्रवर्तेते ॥२२॥ 
स्नेहो निरन्तरस्तत्र प्रसनवे हेतुरुच्यते । 
जिस प्रकार से गन्ने के रस में गुड़, दूध में घी व्याप्त हा 

है, उसी प्रकार से शुक्र एवं स्तन्य शरीर में व्यास्त है। इसहिते | 

शरीर के सूद्मरूप से काटने पर भी शुक्र दिखाई नहों देता। 

सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने से शुक्र की भाँति दूध भी शुक्र 
समान है; शरीर के काटने पर भी नहीं मिलता । यही शुक्र-. 
इृष्ट युवती के दर्शन से, युवती के स्मरण से, युवती के ऋ | 
सुनने से, युवती के स्पर्श से, तथा मानसिक हर्ष--प्रसबता है 
उल्न्न होता है। शुक्र के उत्तन्न होने में मन की प्रसन्नता ही | 

मुख्य कारण है। जिस प्रकार से झुक्र आहार रस से, उतर ल्‍ 

होता है, इसी प्रकार स्त्रियों में स्तन्‍्य भी आहार रससेहे | 

उसन्न होता है । यह स्तन्य भी पुत्र के स्पश से, पुत्र के दशश | 
से, उसके स्मरण से, उसके पकड़ने से, शरीर में से शुक्र की 
भाँति बाहर निकलने (झरने) छगता दे । इस दूध के झरने | 

मुख्य कारण निरन्तर स्नेह है ॥१६-२२॥ 
ततू कषाय॑ भवेद्वातात्‌ क्षिप्तं च प्लबते3म्मसि ॥२३॥ | 
पित्तादस्ल सकटुक राज्योडम्भसि च पीतिकाः। 
कफादुनं पिच्छिलं च जले चाप्यवंसीद॒ति। 
सर्वेदुष्टेः सबंलिज्ञममिघाताच दुष्यति ॥२४॥ 
यह स्तन्य वायु से दूषित होने पर--कषायरस एवं पानी मे 

गेरने पर तैरता है। पित्त के कारण--अम्छ एवं ईपलदु रण, 

तथा पानी में डालने पर पीलों-छाल-नीछी रेखायें दीखती हैं। 
कफ के कारण--घन (सान्द्र), पिच्छिल एवं जल में दूध है 
जाता है। सन्नियातजन्य तथा अमिघात (पतन-पीडनादि) | 
दूध में सब दोषों के लक्षण उसपर होते हैं । 

वि० मन्तव्य-श्ीरपायी बालकों की चिकित्सा करते 
समय--धात्री के दूध का निरीक्षण अवश्य कर लेना चा 

क्योंकि बालक कोई अन्य वस्तु तो खाता नहीं दे ॥२३,२४॥ 
यत्‌ क्षीरमुदके क्षिप्रमेकीभवति पाण्डुरम्‌ | 
मधुर चांविवर्ण' च पसन्न॑ तद्ठिनिर्दिशेत्‌ ॥२५॥ 
जो दूध पानी में डालने से पानी के साथ. मिलकर एक 

हो जाता है तथा सफेद, स्वाद में मधुर, पीतादिवण का 

उस दूध को प्रसन्न (प्रकृतिस्थ निर्दोष) समझना चाहिये 0 | 
सक्षोरी वाष्प्यदुग्धो वा प्राप्य दोषः स्तनों लिया: 


सम्प्राप्ति-दूध युक्त अथवा 
करने में समर्थ होने पर भी बालक 
पी चुकने के पंश्वात्‌ ञ्री के स्तनों में कुपित 


हा ॥ 


| को 


पद्चानामपि तेषां तु हित्वा शोणितविद्रधिम्‌ । 
हक्षणानि समानानि बाद्मविद्रधिलक्षणः ॥२७॥ 
बातादिजन्य पाँचों स्तनरोगों के लक्षण, शोणितजन्य 
विधि को छोड़कर--शेष बाह्य विद्रधि के लक्षणों के समान 
होते हैं || २७ ॥ 
इतिसुभुतरसंहितायां निदानस्थाने विसपनाडीस्तनरोग- 
निदान नाम दशमोडध्यायः || १० ॥ 


४ ' 
एकादशाजध्याय। 
कथात प्रन्ध्यपच्यबुदगलगण्डानां निदान व्याख्यास्यामः | 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
शोथ की सामान्यता से बिसपरोग के पीछे प्न्थि, अर्वुद, 
गहगण्ड अपची निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ 
पन्बन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था। 
बि० मन्तव्य--प्रन्थि को “मोगलीफोड़ा” कहते हैं। 
अपची या गण्डमालछा को “गलशीराँ”? और गढगण्ड को शिमलछा 
की तराई में गिल्लड़ और गोरखपुर आदि में घेंघा कहते हैं | 
भरुद को “रसौली” कहते हैं ॥ १,२॥ 
बातादयो मांसमसुकू च दुष्टाः 
संदूष्य मेदड्व कफानुविद्धम्‌। 
वृत्तोन्नतं बिग्राथतं तु शोफ 
कुबन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ३॥ 
बात, पित्त, कफ, दूषित छ्वोकर मांस एवं रक्त तथा कफ 
शैंुक्त भेद को दूषित करके, गोलाकार, उठी हुई, गाँठ के 
उम्नान, कठोरता युक्त शोथ उत्पन्न करते हैं | इसलिये इसको 
ग्रन्थ कहते हैं। ॥ ३ ॥ 
आयम्यते व्यथ्यत एति तोद॑ 
फ प्रत्यस्यते ऋत्यत एति भेदम्‌। 
कष्णो5मृदुचेस्तिरिबाततश्र 
भिन्नः स्रवेच्चानिल्जो5स्रमच्छम्‌ | ४ ॥ 
पातजन्य प्रन्थि में--वायु के आकषण के कारण रमम्बी सी 
23 के सहश, आरे से काटने के समान, सुई चुमने के 
कप कर ढेला आदि छगने के समान, कुठार से काटने 
प़्था पा जात जे उत से फाड़ने के समान वेदना होती हे । 


५, ने भो कहा है-- 

आयुमेंदो यदा मांस सक्षिपेद्यवा त्वचि | 

आ मेदोमवा ग्रन्थि इयावो भवति कण्डुलः ॥”? 
भीं--शिराजत्यप्रत्वि ( प०णप्वः ) है। 


९६१ 
अन्थि कृष्णवर्ण, कठोर तथा मूत्राशय के समान तनी होती है। 
इसके फटने पर स्वच्छ रक्त बहता है* ॥ ४॥ 

दन्दह्मते धूप्यति चूध्यते च 
पापच्यते प्रज्वछतोव चापि। 
रक्तः सपीतो&्प्यथवाउपि पित्तादू- 
भिन्नः स्रवेदुष्णमतीब चास्मम्‌॥ ५॥ | 
पित्तजन्य ग्रन्थि में--अतिशय दाहयुक्त प्रतीत होती है, | 
अतिशय सन्ताप युक्त अथवा गरम प्रतीत होती है, चूसने के 
समान वेदना युक्त होती है, अतिशय पकती है, तथा जलती 
सी प्रतीत होती है, अन्थि का वर्ण छाल या पीछा होता है। | 
इसके फूटने पर अति उष्ण रक्त बहता है | ५॥ | 
शीतो<विवर्णो 5सपरुजो5तिकण्डः 
पाषाणवत्त्‌ संहननोपपन्नः । 
चिराभिवृद्धिश्व कफप्रकोपादू- 
भिन्‍नः ख्रवेच्छुकलघन च पूयम्‌ ॥ ६॥ 
कफजन्य ग्रन्थि-- 
शीत, कुछ मलिन रज्वाली, अल्य वेदनावाली, अधिक 
कण्डूवाली, पत्थर की तरह कठिन होती है | शने २ बढ़ती है, | 
इसके फूटने पर श्वेत गाढ़ा पूय बहता है ॥ ६ ॥ क्‍ 
शरीरब॒द्धिक्षयवृद्धिदानिः क्‍ 
स्निग्धो महानत्परुजो5तिकण्डूः। । 
मेदःऋतो गच्छति चावमिन्‍्ने 
पिण्याकर्सर्पिः प्रतिमं तु मेद ॥| ७॥ 


मेदोग्रन्थि-- 
शरीर की दृद्धि से बढ़ती है और शरोर श्वय से घटती है, 
चिकनी, आकार में महान्‌, मन्द वेदना युक्त अधिक कण्ड्वाली 
होती है । इसके फूटने पर पिप्याक ( तिलकल्कखछ ) और घी 
के समान मेद बाहर आती है ॥ ७ ॥ 
व्यायामजाते रबलस्य तेस्तै- 
राक्षिप्य वायुरहि सिराप्रतानम्‌ | 
संपीड्य सहझ्लाच्य विद्योष्य चापि 
अन्थि करोत्युल्नतमाशु वृत्तम्‌ ॥ ८॥ 
ग्रन्थिः सिराजः स॒ तु इच्छसाध्यो 
भवेद्यद स्यात्‌ सरुजअ्रडश्च । 
अरुक स एवाप्यचलछों महांइच 
. मर्मत्यितश्चापि विवर्जनीयः॥ €॥ 
शिराजन्यग्रत्थि-- 
निर्बल पुरुष के अतिशय व्यायाम करने पर तथा अस्य' 
बायुवधक कारणों से वायु ,कुपित होकर शिराजालों को पीड़न 
करके, संकुचित करके अथवा शुष्क करके गोल, उन्नत ( उठी 
हुई ) ग्रन्थि को शीघ्र उत्मन्न करती है| यदि शिरोजन्य ग्रत्थि 


१ अपक्वावस्था में ही स्वच्छ ( पूय रहित ) रक्त 
॥ पककर फूटने पर पूय-मिश्चित रक्त जाता है । ० 


१६ 
बैदना युक्त और चछ ( गतिशील ) हो तो कच्छूसाध्य है । और 
यदि अचल ( निश्चलक ), महान्‌ और वेदना रहवित हो, अथवा 
मर्मस्थानों में उत्पन्न हुई हो तो असाध्य समझनी चाहिये |८,६॥ 
हन्वस्थिकक्षाक्षकबाहुसन्धि- 
सन्‍्यागल्पूपचितं तु मेदः । 
प्रन्थि स्थिर॑ं वृत्तमथायत॑ वा 
स्निग्धं कफरचाल्परुज करोति ॥ १० ॥ 
त॑ प्रन्थिभिस्ट्वामलकास्थिमात्रे- * 
मंस्याण्डजालप्रतिमैस्तथाउ््येः । 
अनन्यवणरुपचीय मान 
चयप्रकर्षादपचीं बदन्ति ॥ ११॥ 
कृण्डयुतास्तेउल्परुज: प्रभिन्‍ना! 
स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये | 
मेदःकफाभ्यां खछु रोग एप 
सुदुस्तरों वषेगणानुबन्धी ॥ १२॥ 
अपची रोगकी सम्प्राप्ति--हन्वस्थि सन्धि, कक्षा (बाहुमूल) 
सन्धि, अक्षक ((७६४९०७] 807९8 ) सन्धि, बाहुसन्धि 
( बंक्षणसन्धि भी ), मनया (ग्रीवा के पाश्व भाग में स्थित दो 
धमनियाँ ), और गले में संचित मेंद और कफ ग्रन्थि को उसन्न 
करते हैं | यह ग्रन्थि स्थिर, गोल अथवा आयताक़ार ( रुम्बरी ) 
स्निग्घ, और मन्द वेदनायुक्त होती है । कोई ग्रन्थि आँवले के 
फछ के समान होती है और अन्य ( कोई ) मछल्यों के अण्डों 
के जाल के समान ( गुच्छाकार एवं छोटी ) होती हैं | निरन्तर 
चढ़ती जाने पर भी इनका रज्ञ त्वच। के समान रहता है| चय 
( उपचय-संचय ) की अधिकता से इनको 'अपची! कहते हैं। 
इन ग्रन्यियों में कण्डु होती है, मन्द वेदना रहती हे । फूटने 
पर बहती हैं और नष्ट हो जाती हैं | दूसरी नई ग्रन्थियाँ निकल 
आती हैं । यह रोग मेंद और कफ के कारण से उलनन्‍न 
होता है । बहुत वर्षों का -पुराना होने पर यह रोग कष्टसाध्य 
है | (चक्रपाणि ने चरक की टीका में ग्रन्थिविसप को 'अपची! 
कई कहते हं--ऐसा लिखा है) चरक ॥| १०-१२ ॥ 


१ इस रोग में वायु-पित्त का भी थोड़ा योग रहता है जैसा 
कि भोज ने कहा हैं-- ५ 
: . “वातपित्तकफ़ा वृद्धा मेदब्चापि समाचितम्‌ 
जंघयो: कण्डरा: प्राप्य मत्स्याण्डसदृशान्‌ बहुनू | - 
कुर्व॑न्ति ग्रन्थयस्तेम्यः पुनः प्रकुपितों$निल: । 
त्रिदोषादूर्घ्गों वक्ष: कच्चामन्या गलाश्रितः.॥ 
नानाप्रकारान्‌ कुस्ते प्रन्थीन सा त्वंपची स्मृता। 
व्यामिश्रदोषजातस्य ऋच्छरसाध्या प्रकोतिता॥ 
तासां वातोत्तरा रूक्षा वातवेदनयान्विता ॥ 
क्षिप्रपाकसमुत्याना दाहयुक्ता तु पैत्तिकी । 
धूढा हु वातकठ्ना कफात्स्निधाल्पस्वकरा ॥/ 


सुश्ुतसंद्दिता 


कुपित हुए ) बातादि दोष शरीर 
किसी भी भाग में मांस और रक्त को दूषित करके गोल, हियि 
मन्द वेदना युक्त, महान्‌ एवं विस्तृत मूलबाछी, देर में बढ़ने. 


* | बाली, पाक रहित ( न पकनेवाली ), मांसोच्छूय ( मांससंघात | 


युक्त ) तथा अगाघ ( गम्भीर ) शोफ उलन्‍न करते हैं | शाब्न- 
बिद्‌ इसको 'अर्वृद! कहते हैं ॥ १३ ॥ 
धान लिन करत चाप 


रक्तन मॉर्सेन वें मेदसा च ॥ १४॥ 
जज्ञायते तस्य.च..हक्षणात्ि * 


मानानि सदा भवस्ति | 
बायु, पित्त, कफ, रक्त, मांस एवं मेंद के कारण छू प्रकाए 
का अर्बृद होता है। इस अर्बुद के छक्षण ग्रन्थि के समान 
होते हैँ || १४ ॥ 
दोषः प्रदुो रुधिरं सिरास्तु 
संपीड्य सझ्लोच्य गतस्त्वपाकम्‌ ॥ १६॥ 
साम्रावमुन्नह्मति मांध्षपिण्डं 
मांसाहुरैराचितमाशुवृद्धिम्‌ । 
छवत्यजमस्र॑ रुंधिरं प्रदुष्ट- 
मसाध्यमेतद्गुधिरात्मक स्यात्‌ ॥ १६॥ 
रक्तक्षयोपद्रवपी डितत्वात्‌ 
पाण्डुभ॑वेत्‌ सोष्चुदंपीडितस्तु । 
अर्बुद के लक्षण--दूषित वातादि दोष एवं रक्त शिराओं 
को पीड़ित एवं संकुचित करके, पकने पर रक्त की मात्रा बढ़ने 
से एवं त्वचा के न फटने के कारण मांसपरिण्ड को ऊपर को 
ओर उभार देते हैं | यह शोथ ( उभार ) मांसांकुरों से व्याप 
होता है और शीघ्र बढ़ता है। इससे निरन्तर दूषित रक्त वह 
रहता है। यह रक्तजन्य अर्बृद असाध्य है। रक्त के के ] 
कारण उपद्रवों से ( मुच्छा आदि रक्तपित्तजन्य उप्‌द्रों है| 
पीड़ित तथा. अर्गुद रोगी जो पाण्ड बर्ण हो जाये, वई 
असाध्य हैं ॥१४,१६॥ 
मुध्प्रिहारादिभिरदितेउ्े, 
> आस प्रदुष्ट प्रकरोति 
अवेदन स्निग्धमनन्यवर्ण- रे 
मपाकमइमोपममप्रचाल्यम्‌ | 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य बाढ- न 
*.. मेतद्भवेन्मांसपरायणस्य | व ० 
मांसाबुद स्वेतद्साध्यमुक्त 


शोफम्‌ ॥ १७॥ 


द् अर्वुद--मष्टपरहार आदि ( मुक्‍्का की चोट 
के कारण अज्ञों में चोट छंगने से मांस दूषित 
आदि उत्नन्न करता है । यह शोफ वेदना रहित, स्निग्ध, 
हे के न वर्ण, पाक रद्दवित, पत्थर के समान कठोर एवं 
त्वचा के सम 4 2 5 
लिशवछ (न हिलनेवाला) होता है। मांसपरायण (अतिशय- 
मंध्मक्षी) पुरुष के मांस के अति दूषित होने से यह अबु'द 
(किक, कक्षा, जंघा आदि मांसबहुल स्थानों में) विशेषकर 
तोता है । यह मांसाबु द असाध्य है ॥१७, १८॥ 
साध्येष्वपीमानि विवजयेत्त | 
संप्रख॒तं मर्मणि य्च जात॑ 
स्नोत.सु वा यज्च भवेद्चाल्यम्‌ ॥१6॥ 
यश्जायतेडन्यत्‌ खलु पूबजाते 
ज्ञयं तदृध्यबुंदमबुदज्े:। 
यदूद्वन्द्रजातं युगपत्त क्रमाहा 
द्विरबुंद॑ तज्च भवेदसाध्यम्‌ ॥२०॥ 
साध्य अबु दों में भी निम्नलिखित अबु दो को चिकित्सा 
कम में छोड़ देना चाहिये | यथा--जिन अबुंदों में से रक्त का 
खाव होता हो, जों अबु द मर्म या खोतस्‌ स्थानों में उत्पन्न 
हुआ हो, जो अचछ हो, प्रथम अबु द के होने पर जो अबुद 
फिर-दूसरा उस्न्नहोता है उसको “अध्यबु द” जानना चाहिये। 
जो अबु द एक साथ इन्द्र (जोड़िया) रूपमें अथवा क्रम से 
(एक के पीछे दूसरा) उसचन्न होते हैं, उनको द्विखु द कहते हैं- 
ये दिखु द (एवं द्विदोषजन्य भी) तथा अध्यबु द असाध्य हैं ॥ 
त्र.प्राकमायान्ति कफाधिक्स्वानू: 
मेदोबहुस्वाच्च विशेषतस्तु | 
दोषस्थिरस्वाद्मथनाथ तेषो 
है सबोबुदान्येव निसगंतरतु दान्येव निसगतस्तु ॥२१॥ 
ने पकने का कारण--अबु दो में कफ और मेद की अधि- 
फैता विशेष रूप में रहती है, इसलिये, यथा वातादि दोषों के 
स्थिर (मांसोन्नति के कारण चिरकाल तक रहने से कठोर) होने 
रे बातादि दोषों के अन्थि रूप में (निश्वल) बन जाने से, 
पकार के अबु द स्वभाव से ही नहीं पकते हैं | 
पल ? भन्तव्य--सब अबु द पकते नहीं परन्तु रुधिरात्मक 


में से खाव अवश्य निकलता है ॥२१॥ 
वात: कफश्चेव गले प्रवद्धौ 
करीन्त सन्‍्ये तु संस्त्य तथेब मेदः । 
न्ति गण्डं क्रमशः स्विंगेः 
समन्वितं त॑ं गलगण्डमाहुः ॥२२॥ 
| | जल कसप्पासि--अतिशय रूप में प्रवृद्ध वायु और कफ 


| करके ७... (आीवा के पाश्व भाग की धमनियों) का आश्रय 
>प्रकफ के (अपने अपने) ढक्षणों से युक्त, कमशः (शने+ 
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जे 
बृद्धिशील) गण्डरोग को उसन्न करते हैं, इसको गलुगण्ड कहते 
हैं | (पित्त जन्‍्य गछगण्ड नहीं होता ) | 
गलगण्ड प्राय:--पबतीय प्रदेशों तथा तराइयों में होता है 
जहाँ कूप नहीं होते केवल कुल्याओं का जल पीना पड़ता है। 
इससे रोगी प्राय: आलसी एवं जड़ होते हैं| शा 
तोदान्वितः कृष्णसिरावनद्धः 
* ऋष्णो5रुणो वा पवनात्मकस्तु । 
मेदोन्बितश्नोपचितश्र कालादू- 
भवेदतिस्निग्धतरोडरुजश्च ॥२३॥ 
बातजन्य गलगण्ड--तोदान्वित (सूई चुभने की वेदना 
युक्त), कृष्ण-शिराओं से व्याप्त, कृष्ण अथवा लाल्वर्ण होता है| 
यदि काल्वश से संचित भेद के साथ संयुक्त हो जाता है तो 
अतिशय स्निग्ध एवं अरुज (वेदना रहित) होता है ॥२१॥ 
पारुष्ययुक्तश्वि खृद्धथ पाको 
यहच्छया पाकमियात्‌ कदाचित्‌ | 
वेरस्यमास्यस्थ च तस्य जन्तो- 
सवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥२७॥ 
यह अबु द कठोरता युक्त, देर में व्धनशीढ, देर में पकने- 
वाला, भाग्यवश कभी पकता है | रोगी के मुख का स्वाद बदल 
जाता है, तालु और गला सूख जाता है ॥२४॥ 
स्थिरः सवर्णोल्परुगुप्रकण्डूः 
जीतो महांश्वापि कफात्मकस्तु । 
चिराभिवृद्धि कुरुते चिराज्व 
प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ ॥२४॥ 
साधुयसास्यस्यथ च तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा . ताहुगलप्रलेपः | ६ 
कफजन्य गलगण्ड--स्थिर, त्वचा के समान वर्ण, मन्द्‌ 
वेदनाशील, कण्ड्ूबहुल, शीतल, एवं महान्‌ होता है । बहुत देर | 
में बढ़ता है और कभी भाग्य से बहुत देर में पकता हे तब 
थोड़ी बेदना होती है | रोगी का मुख मीठा रहता हे, ताल 
और गला कफ से भरा रहता है ॥५५॥ 
स्तिग्धों मदुः पाण्डरनिष्टगन्धो ._ 
मेदःकझतों नोरुगथातिकण्ड: ॥२६॥ 
प्रढवम्बतेछाबुवदल्पमूरों 
देहानुरूपक्षयबृद्धियुक्त: | 
स्निग्धास्यता तस्य भवेज्व जन्ती-.. ० ः 
गलेज्लुअब्दं कुरुते च नित्यम ॥२५॥ । 
मेदजन्य गलगण्ड--स्तिग्घ, सदु (कोमल), पाण्डुव्ण, 
अनिष्ट गन्ध (दुर्गन्ध) युक्त, वेदना रहित, कण्डू-बहुल होता है | 
अलाबु (घिया कद्दू) के समान नीचे लटकता है, 
(छोटा) होता है, शरीर की इद्धि से _ 
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क्षय से घटता है । रोगी का सुख स्निग्ध रहता है, सबंदा या 
बोलने पर गले से शब्द आता रहता है। 

बि० मन्तव्य--मेदोज गलगण्ड ही अधिक देखा जाता है || 

ऋच्छाच्छूसन्तं सृदुसवगात्रं 

न संबत्सरातीतमरोचकातम्‌ । 
झ्वीणं च॒ वैद्यो गलगण्डिनं तु 
भिन्नस्व॒र॑ चैव विवजयत्तु ॥श्ट॥ 

असाध्यता-कठिनाई से श्वास छेनेवाला रोगी हों, 
सम्पूर्ण शरीर कोमछ (थोथला) हो, एक साल पुराना हो गया 
हो, अरोचक रोग से पीड़ित, शरीर से क्षीण तथा मभिन्नस्वर 
(शब्द स्वर टूटे हुए) रोगी को असाध्य समझना चाहिये ॥२८॥ 

निबद्धः श्वयथुयस्य मुष्कवर्छम्बते गछे | 

महान्‌ वा यदि वा हस्वो गछगण्ड तमादिशेत्‌ ॥२६॥ 

गलूगण्ड का स्वरूप--जिस रोगी के गले में महान्‌ अथवा 
हस्व सूजन, अण्डकोष के समान लटकने छूगती है, उसको 
गलूगण्ड कहते हैं '॥ २६॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने गलगण्डगण्डमालछा- 

पच्यबु दनिदानं नामैकादशोडध्यायः ॥११॥ 


कक कर अर 
द्ादशोडध्यायः 
अथातो वद्धय,पदंशशछ्लीपदात्तां निदात॑ व्याख्यास्यामः ।१| 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
शोथ की सामान्यता से अब्रुद आदि निदान के पीछे 
- बृद्धि, उपदेश, ए्लीपद निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 
चातपित्तइलेष्मशोणितमेदोमूत्रन्त्र निमित्ताः सप्त बद्धयो 
भंबन्ति । तासां म॒ज्ान्त्रनिमित्त वद्धी बातसमुस्ये, केवल" 
मुत्पत्तिद्देतुरन्यतम: ॥३॥ 
अंद्धि रोग सात प्रकार का है। यथा--वातजन्य, पित्त- 
जन्य, कफजन्य, रक्तजन्य, मेदोजन्य, मूत्रजन्य और अन्त्रजन्य, 
(दन्द्रजन्य वृद्धिरोग नहीं होता) इनमें मूत्रजन्य तथा अन्त्रजन्य 
शृद्धि की उत्पत्ति का कारण बायु है, वायु के कारण बृद्धि होती 
है | उत्पत्ति का प्रधान कारण मूत्र या अंत्र इनमें से कोई एक 
होता है। ; 
१ यथा-- २ 
मेदः कफात्‌ दोणितसंचयोत्यो _ 
है गण्डस्य पाइवें गलगण्ड एक: 
स्यादू गण्डमाला बहुभिद्च गण्डे: 
दीप्तानिलेप्वल्पवलान्वित च | 
साध्या स्प्रता पीतसपाइवशूल- > 
हु कासज्वरच्छदियुता त्वताध्या ॥ 


सुश्र॒तसंदिता 


| बाहण में कष्ट, बृषणों में बेदना तथा अण्डकोों 


[ ह ॥| 
वि० मन्‍्तव्य--मूत्र वृद्धि में मूत्र का सा द्रव भर जाता 
जैसे जलोदर में ॥३॥ है| 

अधः प्रकुपितोबन्यतमो हि दोषः फलकोशबाहिसनर ।( 
मिग्रपद्य धमनीः फलकोषयोशेद्धि जनयति, तां चृद्धिमिता, 
चक्षते ॥४॥ 

कोई एक दोष नीचे की ओर (नाभिसे नीचे) कु 
होकर अण्डकोषवाहिनी घमनी (590«]-0०४०), में पहुँचकर 
फलकोषों में बृद्धि (॥॥]|॥78०77९7/) उत्पन्न करता है, इसको 
धृद्धिरोग? कहते हैं | चरक में कहा है “ब्रध्नोइनिलाचे: वृष 
स्विंगे? अन्त्रं निरेत्य प्रविशेन्म्रदुश्च | मूत्रेण पूर्ण मृदु प्ेदश 
चेत्‌, स्निग्धं च विद्यात्‌ कठिनं च शोथम्‌ ।” ॥४॥ 

तासां भविष्यतीनां पूबरूपाणि-बस्तिकटीमुष्कमेदष 
वेदना मारुतनिम्रह: फ०कोगज्ञोफश्न ति ॥४५॥ 

पूर्वरूप--इद्धिरोग के पूर्वरूप-बसिति (मूत्राशय) में वेदना, 
कटिशूल, मुष्क (अण्ड) में वेदना, शिश्न में वेदना, वायु क्षा 
अवरोध-एवं फलकोश में सूजन (००४४७) होती है ॥४॥ 

तप्नानिलूपरिपूर्णीं' बस्तिमिवाततां परुषामनिमित्ताः 
निलछरुजां बातवृद्धिमाचक्षते, पक्कोदुम्बरसक्लाशां ब्वखाः 
होष्मवर्ती चाशुसमुत्थानपाकां पित्तवृद्धि। कठिनामलः 
वेदनां शीतां कण्डुमतीं इल्ेष्मबुद्धि, ऋष्णस्फोटाबु्ता पित्त 
बुद्धिलिज्ञां रक्ततद्धि, मृदुस्निग्धां कण्डुसतीमल्पवेद्न। 
तालफरुप्रकाशां मेदोव॒द्धि, मत्रसंघारणशील्स्य मत्रव॒द्दिः 
भेवति, सा गच्छतो स्बुपू्णो दृतिरिव क्लुभ्यति, मूत्रइच8- 
चेदनां बृषणयो! खयधु कोगयोश्वापादयत्ति, ता मूत्रवृ्दधि 
विद्यात्‌, भारहरणबल्वड्धिम्रहवृक्षप्रपतनादि मिरायास्ि- 
शेषैबीयुरभिप्रवृद्ध प्रकुपितख्च॒स्थूल्वान्त्रस्येतरस्य चैकदेए 
विगुणमादायाधों गत्वा वडक्षणसन्धिमुपेत्य प्रस्थिरुपेण 
स्थित्वाउप्रतिक्रियमाणे च कालछान्तरेण फलकोश प्रविश्व 
मुष्कशोफमापादयति, आध्मातों बस्तिरिवाततः प्रदीषः स 
शोफो भब॒ति सशब्दमबपीडितश्ोध्बेमुपैति, विमुतत” 
पुनराध्मायते तामन्त्रव॒द्धिमसाध्या मित्याचक्षते ॥॥॥ 

_क्षण--वातजन्य बृद्धि वायु से भरी ब॒स्ति के समान बिन 

कारण के बेदनाशील होती है। पित्तब्द्धि पके हुए गूलर हि 
समान, ज्वर-दाह एवं उष्णिमा युक्त, शीमर उठने एंव 
पकनेवाली होती है| कफ इद्धि--कठिन, अल्पवंदना 8 
शीत-स्पश, कण्ड्मान्‌ होती है | रक्‍्तजन्य बृद्धि-काले दर 
से व्याप्त पित्तजन्य बृद्धि के समान छक्षणों से युक्त होती है | 
जन्य वृद्धि मदु, स्निग्ध, कण्डू युक्त, मरदवेदना शी, 
ताल फल के समान होती है। जिस मनुष्य को मृत्र रोकने | 
आदत होती है, उसको मूत्रश्नद्धि रोंग होता है | द् 


यह मृत्रवद्धि-जर से भरी मशक के समान पा दी 


हे; । श््ट 
। 2 हसको मूत्रइद्धि कहते हैं। अंत्रवद्धि-भार को 


३, बलवान पुरुष के साथ युद्ध करने से, वृक्ष से गिरने 
उठने ॥ के परिश्रमजन्य कारणों से 
_ अथवा अन्य इस प्रकार अ्रमजन्य कारणों से वायु 
प्र आन मैं अतिशय बढ़कर एवं कुपित होकर स्थूलांत्र के एक 
भाग को टेढ़ा (डु्देर) करके वंक्षणसन्धि में नीचे की 
ह जाकर ग्रस्थि (गांठ) रूप में रहती है। चिकित्सा न 
करे पर कुछ समय के पीछे फलकोशों (32/०७77) मैं घुसकर 
वु्तशोथ को उसन्न करती है | इस अवस्था में शोफ-आध्मान 
(ही), वच्ति के समान विस्तृत और लम्बी होती है। दबाने 
(्‌ आंबाज के साथ ऊपर को चढ़ जाती है (सूजन हट जाती 
() | छोड़ने पर (शब्द के साथ) नीचे आकर फुल्ला देती है। 
छ अंत्रवृद्धि को ( शाएं& ) असाध्य ( भेष्ज रूप से ) 
कहते हैं! | 
बि० मन्तध्य--अन्त्रवृद्धि--इसको “आँत उतरना” आँत 
गिरना कहते हैं । जहाँ क्ुद्रान्त्रका अन्त और बृहृदन्त्र का 
प्रार्म होता है वहाँ एक सींग सा परन्तु अत्यन्त मृदु, रे-४ 
अंगुल रम्बा, अंगूठा सा मोटा अवयव होता है उसे “उपान्त्र” 
कहते हैं यह अपने स्थान से खिसक कर कुल्ले में आ जाता 
है-अड़ जाता है, गाँठ सी प्रतीत होती है और कभी २ उससे 
भी नीचे आकर अण्डकोश में आ जाता है और दबाने से 
ऊपर को चलछा जाता है। यह रूम्बा शोफ प्रतीत होता है, 
शोफ़ नहीं होता उपान्त्र ही गुल्छा सा रहता है इसको खिसकने 
से रोकने के लिये कुण्डलिका का या पेटी का प्रयोग किया 
जाता है, श्र चिकित्सा से भी खिसकना रुक जाता है ॥६॥ 
तत्रातिमेथुनादतित्रह्मचर्याद्या _ तथाउतित्रह्मचारिणीं 
विरोत्मृष्टां रजस्वढां दीघेरोमां ककेशरोमां सड्जीणेरोमां 
निगृहरोमामत्पद्वारां महाद्वारामग्रियामकामामचोक्षस- 
रिहप्रश्नाड्तियो निमप्रक्षालितियोनिं. योनिरोगोपसूष्टां स्व- 
38 वा दुष्टयोनि वियोनिं वा नारीमत्यथमुपसेवमा- 
चाप तथा करजदशनविषशुक्रनिपातनाइन्धनाद्धस्ताभि- 
चतुष्पदीगमनाद चौक्षसल्लप्रक्षालनादवपीड नाच्छु - 
का वाउप्रक्षाछना दि भिमढूमागम्य 
».... दोषाः -क्षतेड्क्षेते वा श्रयथुमुपजनयल्ति, तमुप- 
शमित्याचश्नते ॥ज। दर न्‍ 
पा के सेवन से, अतित्रद्यचारिणी (मेथुन से अंति- 
कारण योनि के संकुचित एवं ककंश हो जाने 


कक ही मेथुन करनेवाली अर्थात्‌ देर से जिसने मैथुन 


| 7 ९) रजस्वला (ऋतुमती), दोष रोमबाली, ककंश है, रजस्वछा (ऋतुमती), दी्ध रोमबाली, ककश 


* कविराज हाराणचच्द जी-- स्थूलांत्रस्येतरस्य चैकदेश 


पहे पाठ ट 
“हँते है यहाँ पर इतर घुब्द से क्षुद्रत का ग्रहण है। 


निदानस्थानम्‌ 


] हे 
रोमवाली, संकीण (घने) रोमवाढी, निगूढ़ (अन्तःप्रविष् ग 


से छिपे) रोमवाली, अल्यद्वार (तंग योनि मुख) वाढी, महाद्वार- 
बती, अप्रिया (प्रेम न रखनेबाली), अकामा (मैथुनेच्छा न 
करनेवाली-जांघों को संकुचित करनेवाली) अचौक्ष (अपवित्र) 
सलिल से प्रक्षाल्िति योनि (योनि से निकलनेवाले पानी से तर 
योनि), अप्रक्षाल्त्ति (मलिन) योनि, योनिरोग युक्त, स्वभाव 
(प्रकृति) से -ही दुष्ट योनि (बातादि से दूबित योनि), वियोनि 
(्शु आदि की योनि को अथवा पारुष्यादि दोषों से दूषित- 
ककश आदि के सेवन से) अथवा स्त्री के अति सेवन से, तथा 
नख, दाँत, विष, शूक (जलशूक घोंघा) के लिंग पर गिरने या 
लगने से, अथवा जलशूक के बाँधने से, या हाथ से चोट लगने 
पर, चत॒ष्पदी (गाय-मभैंस) की योनि में मेथुन करने से, अधवित्र 
जल से लिंग को घोने के कारण, अवपीड़न (लिंग को दबाने 
से), शुक्र मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से, मैथुन के अन्त 
में शिश्न को न धोने आदि कारणों से कुपित हुए बातादि 
दोष शिश्न में आकर क्षतयुक्त अथवा क्षतरहित सूजन उसन्न 
करते हैं | इस सूजन को उपदंश कहते हैं' | 

वि० मन्तव्य--कीटाणुवाद या कृमिवाद--भले ही सिफ- 
डछिस को प्रथक माने परन्तु--उपदंश के उक्त कारण एवं उक्त 
लक्षण तथा चिकित्सा विधान एवं चिकित्सा सफलता को देख- 
कर प्रथक्‌ मानना उचित नहीं प्रतीत होता | उक्त कृमि रक्तज 
क्ृमि अवश्य माने जा सकते हैं जो कुष्टैककर्मा कहे हैं | योनि- 
रोगोपसुश--उपदंश रोग से. उपसृष्टा--उपद्ुता-पीडिता | 
योनि--भग का नाम है और भग-मेथुनोपयोगी अवयव दे जो 
नर नारी में समान रूप से होता हे केवल उसके आकार में 
भेद है और यह भेद मी अस्थायी है-परिवत्तन शीछ हे, 
आयुर्वेद में लिंग परिवर्त्तनाथ पुंसवन का विधान है और वेद्‌ में 
पुंसवन संस्कार का विधान है और आज का शल्य चिकित्सक 
छिंग परिवर्तन में सफल भी हो गया है और पुराणों में इस 
प्रकार की अनेक घटनाओं का उल्लेख पाया जाता है अतः 


१ आजकल जिस रोग को सिफलिसि कहा जाता है, उसका 
कारण एक क्ृमि (997९0०॥४६७ ]209079) है । यह एक 
संक्रामक रोग है । जो कि स्पशं से पहुँचता है। पुशत दरपुदत 
उतरता है । इसकी तीन अवस्थायें ह्ँ 

(२) अन्य लक्षण-- 

“मेढूस-घो ब्रणा केचित्‌ केचित्‌ सव्षिया: स्मृता:। 

कुल्याकृतय: केचित्‌ केचित्‌ मुद्गदलोपमा: । 

रूददाहपरीताइच तृष्णामोहसमत्विता: | 
5 छीघ्र' केचित्‌ “०-० शर्ते: केचित्तथापरे ॥ 
-- स्त्रीणां पुंसां चःजायन्ते उपदंशा: सुदारणा: ॥ “>> 
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२६६ 
उपदंश पीड़ित नर का उपसेवन करनेवाली नारी के उस अब- 
यव में यह रोग हो सकता है,यद लिखना अनुचित नहीं है तथा 
प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित भी है | पाठक ठण्डे दिल से विचार 
करें । इसका विशद वर्णन च० चि० अ० ३० में ध्वजभंग 
नाम से किया गया है और भगवान्‌ पुनवंसु ने इस रोग को 
योनि व्यापद्‌ प्रकरण में ही लिखा भी है। क्षतेड््षते वा-मैथुन 
करने में अथवा अन्य नख दन्तपात आदि से क्षत-खरोश-- 
घाव होने पर अथवा क्षत के बिना ही फुनसी के रूप में शोथ 
हो जाता है | एकदेशोत्थितः शोथों त्रणानां पूर्वलक्षणम्‌-यही 
शोथ ५-७ दिन मेँ ब्रण का रूप बना छेता है ॥७॥ 
स पद्मविधश््रिमिदोषे! पृथक्‌ समस्‍्ते रसृजा चेति। 
यह उपदंश रोग पाँच प्रकार का है। यथा--तीन दोषों 
से प्रथगू-बातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य, तीनों के सन्निपात 
से एक और पाँचवाँ रक्तजन्य ॥5॥ 
तत्न वातिके पार॒ष्य॑ त्वक्परिपुटन॑ स्तब्धमेढ़ता परुष- 
श्ोफता विविधाश्व वातवेदना$, पैत्तिके ज्वरः श्वयथुः 
पक्‍वोदुम्बरसझ्लाशस्तीत्रदाहः क्षिप्रपाकः पित्तवेदनाश्र; 
इलेष्मिके श्रयधुः कण्ड्मान कठिनः स्तिग्धः इलेष्सवेद- 
नाश्च; रक्तजे कृष्णस्फोटप्रादुभोबो5त्यथंमसृकप्रवृत्तिः 
पित्तलिज्ञान्यत्यथ ज्वरदाहौ शोषश्व; याप्यम्येव कदाचित्‌ 
सचेजे स्वल्ज्ञिदर्शममवद्रणं च शफञः ऋृमिप्रादुभोवो 
मरणं चेति ॥९॥ 
इनमें -बातजन्य उपदंश में--कठोरता, त्वचा का फटना, 
'शिश्न में जड़ता (अकड़ाहट) सूजन मैं काठिन्य और नाना 
प्रकार की वातजन्य वेदनाय होती हैँ | पित्तजन्य उपदंश में-- 
ज्वर, पके हुए गूलर के समान वर्ण, तीत्र जलन, जल्दी से 
पकना और पित्तजन्य वेदनायें होती हैं। कफजन्य उपदंश 
से--सूजन, कण्ट्ट, काठिन्य, स्निग्धता और कफजन्य वेदनायें 
होती हैं | रक्तजन्य उपदंश में--काले छालों की उत्तत्ति, अति- 
शय रक्तल्ताव, पित्तजन्य उपदंश के लक्षण, अतिशय ज्वर, दाह 
और शोष होता है | यह उपदंश कभी २ याप्य है | सन्निपात- 
जन्य उपदंश मैं--सम्पूर्ण दोषों के छक्षणों का स्पष्ट होना, 
शिरन का विदीर्ण होना, शिश्न या शरीर में कृमियों का उत्पन्न 
होना और मृत्यु होती हे ॥६॥ 
कुपितास्तु दोषा वातपित्तरलेष्माणो5घ/प्रपन्ना वडुझ- 
णोरुजातुजद्बास्वव॒तिष्ठप्नाना: कालान्तरेण पादमाश्रित्य 
शने! गोफ जनयन्ति, त॑ श्लीपदमित्याचक्षते | तत्त्रिविध॑- 
वातपित्तकफनिमित्तमिति ॥१०॥ का 
श्लीपद ( [260॥87 688 )--प्रकुपित बात, पित्त, 
कफदोष नीचे की ओर सरककर वंक्षण, ऊछ, जानु ओर जंघा 


सुश्र॒तसंह्विता 


[अ | 
में स्थान करके कुछ समय पीछे पाँवों में उत्तरकर 
सूजन उसन्न करते हैं | इस सूजन को श्लीपद कहते हैं। 

यह रोग तीन प्रकार का है। यथा--बातजन्य पित्त 
और कफजन्य | १ 

वि० सन्तव्य--श्लीपद को फीलपाँव-हाथी पाँव कहते 
जब इसका वेग होता दे तब शीत ज्वर भी हो जाता है ॥१० 

तत्र वातजं खरं कष्णं परुषमनिमित्तानिल्सुज न 
स्फुटति च बहुशञः, पित्तजं तु पीतावभासमीषस्सृदु पक 
दाहपयं च; श्लेष्मजं तु श्वेत स्निग्धावभासं मन्देेदा 
भारिक महाम्रन्थिकं कण्टकेरुपचितं च ॥११॥ 

वातजन्य श्छीपद--खरदरा, ऋृष्णवर्ण, कठोर, बिग 
कारण के ही वातजन्य वेदना युक्त तथा बहुत से स्थानों फ्‌ 
फूट पड़ता है (त्वचा फट जाती है) । पित्तजन्य श्लीपद-पीछे 
रज्ञ की झांईवाला, थोड़ा कोमल, ज्वर एवं दाह युक्त होता है। 
श्लेष्मजन्य ए्लीपद- श्वेत स्निग्ध (चिकना), चमक युत्त, 
मन्दवेदनाशील, गुरु, मह्ाग्रन्थि बहुत बड़ी ग्रन्थि से युक्त ते 
कांटों से व्याप्त होता है ॥११॥ | 

तन्न संवत्सरातीतमतिमहहल्मीकवज्जातं प्रलुतमिति | 
ब॒जनीयानि ॥१२॥ 

इनमें एक साल पुराना, अतिमहान्‌, वल्मीक के समात 
अनेक शिखराकार फैला हुआ श्छीपद रोग असाध्य है॥१९॥ 

भवन्ति चात्र-- 

ज्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छलीपदानि कफोच्छयात्‌ | 

गुरुत्व॑ च महत्त्वं च यस्मान्नाश्ति बिना कफात॥१३| 

कहा भी है--उपर्युक्त तीनों श्लीपद कफ़ की प्रधानतारं 
उसन्न होते हैं | क्योंकि गुरुत्य और महत्त्व ये दोनों बातें कर 
के बिना उत्पन्न नहीं होतीं ॥१३॥ 

पुराणोदकभूयिष्ताः सवेतुषु च जीतछाः | 

ये देशास्तेषु जायन्ते इीपदानि विशेषतः ॥१४॥ 

प्रायः करके श्लीपद रोग उन देशों में होता दे, जो 
सब ऋतुओं में शीतल रहते हैं (समुद्र के किनारे के) तथा 
पर पुराने पानी का व्यवहार अधिकतया होता है" ॥ १४॥ 

' पादवद्धस्तयोश्रापि श्लीपदं जायते नृणाम्‌। 
कणोक्षिनासिकोश्रेषु केचि दिच्छन्ति तहिदा 8] 
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३ इलीपद रोग का करण आजकल 'फाईलेरिया' गा 
कमि साना जाता है। यह रोग मढुरा में अधिक होता है। 
लिये इसको ![46078 (0०6 भी कहते हैं । यह रोग प्राय 
होता है, जहाँ पानी खड़ा रहता है, ऐसा माता जाता हैं ! 
यही कारण हो, ऐसा नहीं दीखता, साथ मो! वहाँ ठण्ड भी । 
चाहिये इस रोग का क्मि प्रायः रात से! रक्त के अर 


द निदानस्थानम्‌ कस ह 


आ० !३ ] | नम २६७ || 
हुं के (ह्लियों के भी) पाँव के समान हाथों में श्लीपद है वागहिए तस। टच 
मे हेता है। कई आचायों का कहना है कि कान, छदरोग हैं, यथा--अजगल्लिका, यब- 


। हा अख्या, अन्धारूजी, विद्तता, कच्छपिका, 

ला भय 3 / ता, » वल्मोक, इन्द्रबृद्धा, 
आँद, नायिका, ओछष्ठ (मुख एवं योनि दोनों ) में भी | पनसिका,पाषाणगदंभ, जालगद्द॑भ, कक्षा, दिला घाकि 
कवर रोहिणी, चिफ, कुनख, अनुशयी, विदारिका, शकराबृंद, 


॥ 
इ्ति स॒भुतसंद्दितायां निदानस्थाने बृद्धथुपदंशश्लीपद 


पामा, विचर्चिका, रकसा, पांददारिका, कदर, अढस, इन्द्रुपत 
निदान नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥१२॥ ) » कदर, अल्स, न्‍ 


दारुणक, अरूंषिका, पलित, मसूरिका, योवनपिड़का, प्मिनी- 
कण्टक, जतुमणि, मशक, चमंकीछ, तिलकालक, न्यच्छ, व्यज्ञ, 
परिवत्तिका, अवपाटिका, निरुद्धप्रकश, सन्निरद्धगुद, अह्िपूतन, 
बृषणकच्छू और गुदभ्रंश ये चवालिस रोग हैं ॥१॥ 

स्निग्धा सवणो प्रथिता नीरुजा मुहसन्निभा। 

कफवातोत्थिता ज्ञया बाछानामजगल्नलिका ॥0॥ 

१ अजगल्निका--स्निग्ध, त्वचा के समान बण, ग्रथित, 
वेदना रहित एवं मूंग के समान होती है । यह रोग कफ एवं 
वायुजन्य है, प्रायः बालकों में ( कभी कभी बढ़ों में भी ) 
होता है ॥४॥ 

यवाकारा सुकठिना प्रथिता मांससंश्रिता | 

पिडका इलेष्मवाताभ्याँ यवप्रख्येति सोच्यते ॥४॥ 

२ यवप्रख्या--जौ के समान॑ आकारबाली, अतिकठिन, व 
ग्रथित, मांस से आश्रित पिड़का को 'यवप्रख्या” कहते हैं | यह । 
कफ-वातजन्य है ॥१॥ 

घनामवक्‍्त्रों पिडकामुन्नतां परिमण्डछाम्‌ | । 

अन्धालजीमल्पपूयां तां विद्यात्‌ कफ्वातजाम्‌ ॥क॥ । 

३ अन्धाछजी--कठिन, मुख रहित या अल्पमुद्धी गोल | 
ऊपर उठी तथा अल्पपूययुक्त पिड़का को 'अन्धालजी' कहते | 
हैं। यह कफ-वातजन्य दे॥॥३॥ 

विवृतास्यां महादाहां पक्वोदुम्बरसब्निभामू। 

विवतामिति ता विद्यात्‌ पित्तोत्थां परिमण्डडाम्‌ ॥»॥ 

४ विवृता--खुले मुखवाली, महान्‌ दाहयुक्त, पके गूलर 
फल के समान, गोल पिड़का को 'विश्वताः कहते हैं| यहा पित्त- 
जन्य है ॥७॥ ४ मु > 

प्रथिताः पद्च वा षड़वा दारुणाः कच्छपोन्नताः | 

कफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेया कच्छपिका बुधे: ॥:८॥ 

५ कच्छपिंका--कच्छ (बगछ) में पाँच वा छे कठिन गांढें 
कच्छूए की पीठ के समान निकल आती हैं; उनको 'कच्छपिका' पे 
कहते: हैं ।:यह रोग कफ और वायु से होता है ॥लो। 

पाणिपादतले सन्धौ प्रीवायामूध्व जन्नुणि |. 
-_प्रत्थिबेल्मीकवद्यस्तु शनेः समुपचीयते ॥॥ ___ २ 


त्रयोदशोध्यायः । 


अथातः छुद्ररोगाणां निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

बृद्धि, उपदंश आदि रोगों को कहकर इसके आगे कुद्र- 
रोगों के निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ घन्व- 
लरि ने सुभुत के लिए. कद्दा था* ॥१,२॥ 


समासेन च॒तुश्वत्वारिंशत्‌ क्षुद्ररोगा भवन्ति | तद्यथा- 
अ्जगल्लिका, यवप्ररुया, अन्धालजी, विद्वता, कच्छपिकां, 
बल्मीकम, इन्द्रवृद्धा, पनसिका, पाषाणगर्दभ:, जाछगदेभः, 
कक्षा, विस्फोटकः, अग्निरोहिणी, चिप्पं,कुनखः, अनुशयी; 
विदारिका, शकराबुदं, पामा, विचचिका, रकसा, पाद- 
दारिका, कदरम्‌ , अल्सेन्द्रलुप्तो, दारुणकःः अरूषिका, 
पढित॑, मसूरिका, योवनपिडका, पद्मिनीकण्टक:, जतु- 
मणि, मशकः, च्कीछः, तिछकालकः, न्यच्छ, व्यद्:, 
परिवर्तिका, अवपाटिका, निरुद्धप्रकश*, संनिरुद्धगुद+ 
अहिपूतन॑, वृषणकच्छु:, गुदअंजग् ति ॥३॥ 


है। रात के बारह बजे एक वूंद रक्त मे ३०० से ६०० तक 
की संझया मिलती है। दिन के समय यह क्ृमि फेफड़े, दृकक 
आदि भें पहुंच जाता है । इस रोग के कारण रोगी को ज्वर आता 
हैओर वंक्षण में दर्द, शोथ, ग्रन्थ में बेदना होती है । पैर में 
जन तथा भारोपन अनुभव होता है । यह भारीपन शिला के भार 
कै समान होता है--जैसा कि संग्रह में कहा है--' शिलावत्‌ पर 
पद । शत: ले: घन॑ शोफ इलीप तत्‌ प्रचक्षते।” “यः 
रो वंचणजों भज्ात्ति: शोथो नूणों गदगतः क्रमेण | तच्छूलीं- 

* स्यात्‌ ।” “इललीपद जायते तत्च देशोहनूपे मु श्रमात्‌ ॥” _ 
8 इस नाम:का अंर्थ स्पष्ट नहीं हैं। कविराज हारा- 
जी का कहना है कि--नामग्रहणः मात्र से ही रोग स्पष्ट हो 


है, इसलिये इनकों शुद्रोग कहते हैं:। दुसरे आचार्य छित्रिणो ८ द 
हर लय > महारोगों की सी इ शुदरोगों > रोग स्तायुजन्य है | यया-- 3: 
॥ पे मत्तभाव इस न्याय से इनमें पढ़े महारोगों का भी इन के उेष्मानिलों प्वितौ स्तायुं पिड़कां परिमण्डलासू । 
पा भाव करते हैं । अधवाः पर्वानायों ने इस रोगों :की यह |. दुष्ठो जनयतो&वक्तरामल्पपयामकण्ड्राम्‌ ॥ 
| पु 65“ कक 7 5505 आमोदुम्बरसंकाशां वि 


बह 
तोदक्लेदपरीदाहकण्ड्मद्विमुखेब तः । 
व्याधिवल्मीक इत्येष कफपित्तानिलोड्रवः ॥१०॥ 
६ वल्मीक--हाथ.पाँव के तछुओं में, सन्धि में, ग्रीवा में 
जन्नु (प्रीवा अंससन्धि) के ऊपर के भाग में जो ग्रन्थ वल्मीक 
के समान धीरे धीरे बढ़ती है, उस ग्रन्थ में चुभने की सी 
बेदना, गीलापन, जलन, तथा कण्डुशीछ ब्रणों से युक्तता रहती 
है | यह रोग कफ, पित्त, बायु से उसन्न होता है ॥६-१०॥ 
पद्मपुष्क रवन्मध्ये पिडकामिः समाचिताम्‌ | 

इन्द्रवद्धां तुतां विद्याद्मातपित्तोत्थितां मिषक्‌ ॥११॥ 

७ इन्द्रवृद्धा-पद्मवीजकोष के समान बीच में छोटी-छोटी 
।पड़काओं से घिरी होती है। यह इन्द्रवृद्धा पिढ़का वात-पित्त- 
जन्य है ॥११॥ 

मण्डल वृत्तमुत्सन्न॑ सरक्तं पिडकाचितम्‌ । 

रुज़ाकरीं गदभिक्रां तां विद्य द्वातपित्तजाम्‌ ॥ 

गद॑मिका--पिडकाओं से घिरी हुईं, छाछ, ऊपर की ओर 
उठी हुईं, गोल, पीड़ा से युक्त मण्डल को गद॒भिक्रा जानना 
चाहिए | यह पिडका वातपित्तजन्य होती है । 

कर्णों परिसमस्ताद्वाप्रष्ठे वा पिडकोप्रसुकू | 

शालूकबत्पनसिकां ता विद्याच्छलेष्मवातजाम्‌ ॥१२॥ 

८ पनसिका-कानों के चारों ओर अथवा कान के पीछे 
(कान के अन्दर भी) शालूक कुमुदादि की जड़ के समान उठी 
हुई एवं अतिवेदनाशील पिड़का को पनसिका कहते हैं, यह 
कफवातजन्य है ॥१२॥ 3 

हनुसन्धों समुद्धुतं शोफमल्परुज॑ स्थिरम्‌। 

पाषाणगर्दभ॑ विद्याद्वलासपवनात्मकम्‌ ॥१३॥ 

६ पापाणगद॒भ-- (७४ 98)- हनुसन्धि में (प्रन्थियों- 
छालाग्रन्थियों के कारण) उस्न्न, मन्द्‌ वेदनायुक्त, स्थिर सूजन 
को 'पापाणगदम? कहते हैं, यह रोग कफ-बातजन्य है ॥१३॥ 

विसपव॒त्‌ सर्पति यो दाहज्वरकरस्तनः | 

अपाकः इवयथुः पित्तात्‌ स ज्ञयो जालग्दभः ॥१४॥ 

१० जालगर्दभ--विसप के समान जो सूजन फैले, सूजन 
मैं दाह तथा ज्वर हो, शोथ तनु (उत्तानसूक्रम हो), सूजन पके 
नहीं, उसे 'जाल्गदंभ” कहते हैं, यह रोग पित्तजन्य है ॥॥|१४॥ 

पिडिकामुत्तभा्नस्थां वृ्तामुप्रसुजाव्वराम्‌ |... 

सवोत्सकां सब॒ल्ड्ठां जानीयादिरिवेज्लिकाम्‌ ॥१५॥ 

इरिवेज्लिका-जों पिडिका गोल; अतिपीडा और ज्वरकारक 
तीनों दोषोचाली तथा तीनों दोधों (बात, पित्त, कफ )के 


न मनन नीलम 

१ इस रोग पि्तमें की प्रघानता रहती है, इसलिये. थोड़ा 
प्रकता है यह तो मानना ही पड़ेगा | जैसा कि भोज में कहा है-- 
“पित्तोव्करास्त्रयो दोषा: जनयन्ति त्वगाश्रिता:। 
विसर्पमाहुस्त न्याधिमपरे जाहूगरदमम ॥? हु 


सुश्ुतसंहिता 


अआ० 
लक्षणों से युक्त शिर मैं होवे उसे रत समझ; 

चाहिए ॥१५॥ 
बाहुपाइर्वासकक्षासु कष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ | 
पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षामिति विनिदिशेत्‌ ॥१६॥ 
११ कक्षा (8ण[)--बाहु-पाश्व॑ अंस और कक्षा में 

रज्ञ के छाछे उसन्न हो जायें, इन छार्ों में वेदना हो, इनको 

(कक्षा) कहते हैं । यह रोग पित्त के प्रकोप से होता है ॥१६॥ 
एकामेवंबिधां दृष्ठा पिटिकां स्फोटसब्निभाम्‌ | 
त्वग्गतां पिक्तकोपेन गन्धनामां प्रचक्षते ॥ १७॥ 

१ गरधनामा--इसी प्रकार की, स्फोट के तुल्य, चमपटल 
में आश्रित करके पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुईं पिडिका को 
गन्धनामा या गन्धमाला कहते हैं ॥|१७॥ 

अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वराः पित्तरक्ततः | 

क्बचित्‌ सवेत्र वा देहे स्मृता विस्फोटका इति॥१८॥ 

२ विस्फोटक में--अग्नि से जलने की भाँति उत्पन्न छाले 
(पानीयुक्त) सम्पूण शरीर में अथवा शरीर क़े किसी एक भाग 
में उसनन्‍्न हो जाते हैं । इनमें ज्वर हो जाता है यह रोग रंक्त- 
पित्तजन्य है ॥१८॥ 

.. कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांपदारु (र) णाः। 
अन्तदौहज्वरकरा दीप्तरपावकस न्निभाः ॥१८॥ 
सप्ताह्माद्ा दशाहाद्वा पक्षाद्वा ध्नन्ति मानवम्‌ | 
तामंग्निरोहिणीं विद्याद्साध्यां सन्निपाततः ॥२०॥ 

३ अग्निरोहिणी-कक्षा सन्धि (वंक्षण-गलसन्धि में भी) में 
मांस के कारण कठिन या मांस के दारक-फाड़नेवाले जो छाडे 
उद्मन्न होते हैं, तथा इन छाडों के कारण तीग्र' अन्तर्दाह, तीर 
अन्तज्वर रोगी को हो, छाछों में जलती अग्नि के समान जलन 
रहती हो, इसको “अग्निराहिणी, कहते हैं | यह रोग वातजन्य 
होने से.सात दिन में, पित्ताधिक होने पर बारह दिन में और 
कफाधिक द्ोने पर पन्द्रह दिन में रोगी को मार देता है। 
सन्निपातजन्य रोग असाध्य है* ॥१६,२०॥ 
नखमांसमधिष्टाय पित्त वातश्व वेदनाम । 


कराति दाहपाको च॒ त॑ व्याधि चिप्पमादिशेत्‌ ॥२१॥ 


 तदेवाक्षतरोगारुयं तथोपनखमित्यप्रि | 
४ चिप्प--और वायु नख के मांस का आश्रय हे 


१ अन्य स्थानों में--मांस को फ़ाड़तेवाले छाले उत्पन्न हे 
हैं-- ऐसा कथन है। यथा-- 
“पिचोत्तरा न॒णां दोषा प्रदीप्तांगारसब्निभाः । 
कक्षाभागेषु कुर्वन्तित तीव्र दाहरुजाज्वरान्‌ ॥॥ 
: भात्रावदारणाम््‌ स्फ़ोटान्‌ ये हस्युरनु पक्रमात्‌ । 
पक्षाइशाहादर्वाक्‌ वा सा जैया वहिरोहिणी ॥।? - 


१३. 
ना 


्ड 


रे हे एवं पाक को उसन्न करते हैं | इस रोग की “चिप्प! 

4 । इसी को क्षतरोग या उपनख भी कहते हैं ॥२१॥ 

5 अ्चातातू प्रदुष्टो यो नखो रूक्षो3सितः खरः ॥२२॥ 
भवेत्त कुनखं विद्यात्‌ कुछीनमिति संज्ञितम्‌ । 

१४ कुनल--चौट के छगने से जो नख रूक्ष, काछा और 
कर्वश हो जाता है, उसको 'कुनख' अथवा 'कुलीन' कहते हैं ॥ 

गस्‍्भीरामव्पसंरम्भां सबर्णौमुपरिस्थिताम्‌ ॥२३॥ 

कफादन्त/प्रपाकां तां विद्यादनुझज़ी भिषक्‌ । 

१६ अनुशयी--गम्भीर (अनुत्तान-गदरी), अल्पशोथ युक्त 
त़्चा के समानवर्ण, ऊपरी (शिरोमाग में) स्थित, पिड़का को 
अनुशर्यी' कहते हैं | यह कफ के कारण अन्दर से पकती है, 

. टसीडिये गम्भीर है ॥२३॥ 

विदारीकन्दवद्बृत्तां कक्षावड्क्षणसन्धिषु ॥२४॥ 

रक्त विदारिकां विद्यात्‌ सबेजां सबेलक्षणाम्‌ | 

१७ विदारिका--विदारीकन्द के समान गोछ, कक्षा-- 
बंक्षण सन्धियों में उत्ान्न, (छालवण) पिड़िका को “विदारिका! 
कहते हैं | यह रोग सन्निपातजन्य है, इसमें वातादि सब दोषों 
के लक्षण सम्मिलित रहते हैं ॥२४॥ 

प्राध्य मांससिरास्नायु इल्ेष्मा मेदस्तथाइनिलः ॥२४॥ 

अन्थि कुबेन्ति भिन्‍नोडसों सधुसर्पिवंसानिभम्‌ । 

ख्व॒त्यात्रावम॒त्यथ' तत्र बृद्धि गतोडनिछः ॥२६॥ 

मांस विशोष्यप्रन्थिस्तां शकरां जनयेत्‌ पुनः । 

दुर्गेन्ध॑ क्लिन्नसत्यथ' नानावर्ण ततः सिराः ॥२ण। 

ख्रवन्ति सहसा रक्त तह्रिद्याक्छकराबुंदम्‌ | 

१८ शकराउ्बु द--मांस, शिरा,  स्नायु तथा मेद में कफ 

* औौर वायु पहुँचकर गंयि (गाँठ) उत्पन्न करते हैं। इस गाँठ 
फूटने पर मधु, घी और बसा के समान नाना रह्ञ का स्ाव 
बहने छगता है। इस अवस्था में उस स्थान की वायु कुपित 
ऐकर मांछ को शुष्क करके ग्थित (दानेदार) शकरा को 
“भत्त करती है | इसके कारण शिराओं से दुर्गन्ध युक्त, क्लिन्न 
| शद्देयूति), नाना रंग का रक्त सहसा बहने छगता है। 
रपको 'शकराबुद” कहते हैं ॥२५-२७॥ . 
पाम्राविचच्यों कुष्नेषु रकसा च प्रकीर्तिता ॥शट॥ 
१६-२०-२१ पाम्ा विचचिका और रकसा का वर्णन कुष्ठ 
में कर चुके हैं ॥र८॥ 
. परिकमणशीरुस्य वायुरस्यथरूक्षयों | 
रे दारीं सरुजां तलूसंश्रितः ॥२९॥ 
पँव से दिका--पाद दा रिका परिक्रमणशील ( सदा नंगे 
पे पर करनेवाले) व्यक्ति के अत्यन्त रूक्ष बने पेरों 
झके हर ( दारण-विवाई ) रोग उत्तसन करती है। 
'ने परं पीड़ा होती हैरक 5 


निदानेस्थानमू 


३६६ 
शकरोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिमिः | 
मेदोरक्तानुगैश्वेव दोषेबी जायते नृणाम्‌ ॥३०। 
सकीलछकठिनो ग्रन्थिनिम्नमध्योन्नतो5पि वा। 
कोलमात्रः संरुक्‌ स्रावी जायते कद्रस्तु सः ॥११॥ 
२३ कदर--(00०77०७) शकरा (कंकड़ आदि से पाँव 

के पीड़ित होने पर या काटे आदि से पाँव में श्षत होने पर 

वातादि दोष मेद-रक्त के साथ मिलकर कील (शंकु) के समान 
एवं कठिन, बेर के आकार की प्रन्थि उत्तन्न करते हैं। यह 
ग्रन्थि पाँव के नीची मध्यम या उन्नत होती है | इसमें बेदना 
और खाव होते हैं | इसको 'कद्रः कहते हैं |३०,३१॥ 
क्लिन्नाबुल्यन्तरो पादो कण्ड्दाहरुगन्वितो | 

दुष्टकदं मसंस्पर्शां दकूसं त॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥३२॥ 

२४ अल्स--पाँव की अंगुलियों में आद्रता, कण्डू , दाह 
और पीड़ा रहने पर वूषित कदम (कीचड़) के स्पश से (कफ के 
रक्त के साथ मिलने पर) 'अलुस' रोग उत्न्न होता है ॥१९॥ 

रोमकूपानुगं पित्त बातेन सह्द मूच्छितम्‌ । 

प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सग्योणितः ॥३३॥ 

रुणद्वि रोमकूपांस्तु ततो5न्येषामसंभवः | 

तदिन्द्रलुपं खालित्यं रु्येति च विभाव्यते ॥३४॥ 

३५ इन्द्रह्ुस्-रोमकूर्पों में पहुँच पित्त वायु के साथ 
मूच्छित (दूषित) होकर, रोमों को गिरा देता है । इसके अनन्तर 
कफ रक्त से मिलकर रोमकूर्पों को रोक लेता है | इसलिये दूसरे 
नये रोमकूप उत्न्न नहीं होते | इस रोग को इस्द्रलुस खाल्त्यि 
या रहा? कहते हैं* | (इन्द्रलुप्त श्मभु में होता है, खालित्य 
शिर में और रुक्या सारे शरीर में होती दे) ॥३३,३४॥ 

दारुणा कण्डुरा रूक्षा केशभूमिः प्रपाख्यते । 

कफवातप्रकोपेण विद्याह्मरुणकं तु तम्‌ ॥३४॥ 

२६ दारुणक--कफ-वायु के प्रकोप से कठिन कण्ड्रा 
(कण्डुयुक्त) एवं रूक्ष केश भूमि (शिर की त्वचा) विशेषजूप में 
फटती है | इसको 'दारुणक' कहते हैं । (इस रोग में पिच रक्त 
का भी अनुबन्ध रहता हे ॥३५॥ 

अरूंषि बहुवक्त्राणि बहुक्लेदीनि मूधेनि | 

कफासक्क्ृमिकोपेन न्॒णां विद्यादरुषिकाम ॥२३॥ 

२७ अरूुंषिका--सनुष्यों के शिर में--कफ-रक्त और 
क्ृमियों के प्रकोप से अनेक सुखवाले, तथा अतिल्ाव युक्त 
अरुष ( फुन्सियाँ ) उत्न्न हो जाते हैं। इनको अरुषिका - 
कहते हैं ॥३६॥ 


१--यह रोग स्त्रियों में तहीं होता । बयोंकि-- 
“अत्यन्तसुकुमारांग्यों रजो ह घरकलियइ ५ खव॒स्ति च। 
.अव्यायामरता यस्मात्‌ तस्मान्न खलिति: 


१७० 
क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः | 
पित्त च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥३७॥ 

२८ पलित--क्रोध, शोक और परिश्रम के कारण शरीर की 
गरमी शिर में पहुँचकर वहाँ पर पित्त के साथ मिलकर बालों 
को पकाती है | इसलिये 'पलित' (समय से पूर्व बालों का श्वेत 
होना) रोग होता है ॥३७॥ 

दाहज्वररुजावन्तस्ताम्राः स्फोटाः सपीतकाः | 

गाजषु बदने चान्तर्विज्ञेयास्ता मसूरिकाः ॥३८॥ 

२६ मसूरिका-हस रोग में शरीर में तथा मुख के अन्दर 
दाह-ज्वर उत्नन्न करनेवाले, पीड़ाकारक-तामू बर्ण के तथा पीले 
छाछे उसन्न होते हैं" |।३८॥ 

शाल्मछीकण्टकप्रस्याः कफमारुतशोणितेः । 

जायन्ते पिडका यूनां वक्‍त्र या मुखदूषिकाः ॥३६॥ 

३० मुखदूषिका--(४८००)--बौवन पिड़का सिम्बल के 
काँटों के समान--छोटी छोटी पिड़कारे युवा पुरुषों के मुख पर 
कफ, वायु, रक्त के प्रकोप से उल््न हो जाती हैं, इनसे चेहरे 
का सौन्दय नष्ट हो जाता है ॥३६॥ 

कण्टकेराचितं वृत्तं कण्ड्मत्‌ पाण्डुसण्डलमू | 

पदूमिनोकण्टकप्रस्येस्तदार्यं कफबातजम्‌ ॥४०॥ 

३१ पद्चिनीकप्टक--पश्मिनी के काँटों के समान काँटों से 
भरा गोलछाकार, कण्ड्ू-यक्त, पाण्डुवण मण्डल को 'पद्चिनीकण्टक! 
कहते हैं, यह रोग कफवातंजन्य है ॥४०॥ 

नीरुजं सममुत्सन्न॑ मण्डल कफरक्तजम्‌ । 

सहज रक्तमीषच्च इलच॒णं जतुमण बिंदु! ॥४१॥ 

३२ जतुमणि--जन्म से ही उत्पन्न, बिना वेदना के 
मण्डल को “जतुमणिः कहते हैं | यह थोड़ा छाल, एलच्ण (कक- 
शता रहित) तथा कफरक्तुज़न्य होता है ॥४१॥ 

अवेदनं स्थिर चैव यस्य गात्रेषु दृश्यते | 

माषबत्कृष्णमुत्सन्नमनिछान्मषक बदेत्‌ ॥४२॥ 

३३ मषक ( ]/0]९8 ) वेदना रहित, स्थिर, उड़द के 
समान, काले तिछ शरीर में जो उत्न्न हो जाते हैं, उनको 
'मिषक' कहते हैं |४२॥ 

कृष्णानि तिछमात्राणि नीरुजानि समानि च | 

बातपित्तकफोच्छोषात्तान्‌ विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥|४३॥ 

३४ तिडकाडक-कष्णव्ण, तिछ के समान बड़े, वेदना 


सुश्र॒तसंद्विता 


१--इसमें रक्त का मिश्रण रहता है । यथा-- 
“पित्त शोणितसंसृष्ठ यदा दृषयति त्वचम्‌ । 
त॒दा करोति पिडका: संर्वगाजेघु देहिनः ॥ 
मसूरमुदुगमाषाणां तुत्या कोछोपमा इति।._ 
ममूरिका तु विजेया: पिला रक्तपित्तजा:॥ 7... 


[ अ० 

रहित सच के बराबर होते हैँ | वायु-पित्त से कफ की शुष्कता 

होने के कारण उल्नन्न होते हैं* ॥४३॥ 
मण्डल महदल्पं वा इयाम॑ वा यदि वा सितम्‌। 

सहज नीरज गात्रे न्‍्यच्छमित्यभिधीयते ॥४४॥ 

३५ न्यच्छ--यदि जन्मकाल से ही शरीर पर बेदना रहित 
महान्‌ या हस्व, श्वेत था काछा मण्डल हो, तो इसको न्यक्छ 
कहते हैं ॥४४॥ ४ 

समुत्थाननिदानाभ्यां चमकीलं प्रकीतितम्‌ | 

३६ चमंकील--समुत्थान (सम्प्रासि) और निदान से चर्म. | 
कीलों को अश निदान में कह दिया है, (पूर्वांचायों ने इनको । 
छुद्रोग में पढ़ा है) | | 

क्रोधायासभ्रकुपितों बायुः पित्तेन संयुतः ॥४५॥ । 

सहसा मुखमागत्य मण्डल विसृजत्यतः | ; 

नीरुजं तनुक श्यावं मुखे व्यज्ञ' तमादिशेत्‌ ॥४६॥ 

३७ व्यज्ञ--क्रोध या परिश्रम (जन्मा आदि) से प्रकुपित 
वायु पित्त के साथ मिलकर सहसा मुख में आकर वेदना रहित 
सूक्तम, श्याभवर्ण मण्डल को उत्पन्न करती है। इसको 'व्यज्ञ' 
कहते हैं ॥४४,४६॥ 

कृष्णमेव॑ गुणं गात्रे मुखे वा नीछिकां विदुः | 

नीलिका--उपर्युक्त व्यज्ञ के समान ही जो काले रघ्ज का * 
मण्डल शरीर पर या मुख पर होता है उसे नीलिका कहते हैं। 

मर्दनात्‌ पीडनाच्चाति त्थैवाप्यभिघाततः | 

मेढचर्म यदा वायुरभजते स्वतश्चरः ॥४७॥ 

तदा वातोपसूृष्ट तु चमे प्रतिनिवतेते | 

मणेरधस्तात्‌ कोअश्व ग्न्थिरूपेण रम्बते ॥४८॥ 

सवेदनः सदाहश्व पाक॑ च॒ ब्रजति कचित्ू | 

मारुतागन्तुसंभूतां विद्यात्तां परिवर्तिकाम्‌ ॥४९॥ 

संकण्डू; कठिना चांपि सैव श्ेष्मसमुत्थिता । क्‍ 

३८ परिवर्तिका--( 87७ ?977823 ). जिस समय 
सत्र फिरनेवाल्ा व्यान वायु शिश्न के मलने से दबाने से 
अथवा शिश्न पर चोट छगने से शिश्न की त्वचा में आ जाता 
है, उस समय वायु से व्याप्त चम पीछे की ओर छौट जाता 
है, ( मणि नग्न हो जाती है) | मणि के नीचे ( पीछे) 
चर्मकोश गांठ के समान छटकने लगता है | इसमें वेदना और 
जलन होती है, कभी यह पक भी जाता है | यहं रोग वायुजर् 
है | यदि इसमें कण्ड्टू और काठिन्य हों तो इस परिवर्तिकी 
रोग को कफ़जन्य समझना चाहिये ||४७-४६॥ 

_._अल्पीय!खां यदा ह॒षोद्वालां गच्छेत ख्त्रियं नेरः ॥४०॥ 
- हस्ताभिघातादथंवा चर्मण्युद्वतिते बछात्‌ | । 


मसनात्पीडनोद्वाउपि शुक्रवेगबिधाततः ॥४९॥ 


१--फैचित्‌--“बातपित्तासुगुच्छोषात्‌”” यह पाठ पढ़ते है । 7 


॥ ४ ] 
् बह्यावपट्यते चर्म ता विद्यादवपाटिकाम्‌ | 


बटिका--अल्पयोनिद्वारवाली-सोलह वर्ष की 

के साथ अतिदर्ष (उत्तेजनावस्था) से जब 
उम्भीग करता है, अथवा हाथ के अभिषात से (हस्त- 

मैन ये) बलात्कार चर्म उत्तान ह्वोकर छौट जाता है। अथवा 
जिस पुरुष का चम (शिश्न की त्वचा) मदन से, दबाने से 
अथवा शुक्त के उपस्थित वेग को रोकने से फट जाता है, 
उसको 'अवपाटिका' रोग कहते हैं) ॥५०,५१॥ 

बातोपसश्टमेव॑ तु चमे संश्रयते मणिम्‌ ॥४२॥ 

मणिश्र मपनद्धस्तु मूत्रलोतो रुणद्धि च । 

निरुद्धप्रकरी तस्मिन्मन्द्धारमवेदनम्‌ ॥५३॥ 

मृत्रं प्रवरतते जन्तोमेणिने च बिदीयते | 

निरुद्धपकरशं विद्याद्दुरूढां चावपाटिकाम्‌ ॥५७॥ 

७८ निरुद्धप्रकश-( !?9778»9 )--मर्दन पीड़न या 
अभिषात के कारण व्यान वायु कुपित होकर शिश्न चम के 
साथ मिलकर मणि का सम्पूर्ण रूप में आश्रय कर लेती है, उस 
समय शिश्नवम मणिण के साथ चिपट जाता है (पीछे नहीं 
सरकता) | इससे मूत्रस्तोत रुक जाता है। मूत्रछिद्र के तंग हो 
जानेसे मूत्र की धारा मन्‍्द एवं थोड़ी वेदना युक्त रहती है| 
इस रोग में मणि को कोई नुकसान नहीं होंता | इस रोग को 
नियद्प्रकश कहते हैं। दुरूढ़ा (अनुचित रूप से रोहित) अब- 
पाठिका भी 'निरुद्धप्रकश' कहाती है ॥३२-२४॥ 

वेगसंधारणाद्वायुविंहतो गुद्माश्रितः | 

निरणद्धि महस्सोतः सूइमद्दारं करोति च ॥५४५॥ 

मागस्य सौच्ष्म्यात्‌ ऋच्छण पुरीषं तस्य गच्छति। 

सन्निरद्धगुदं व्याधिमेनं विद्यात्‌ सुदुस्तरम्‌ ॥५६॥ 

३ सन्निरुद्धयुदु--मल के उपस्थित वेग को रोकने से 
दा में आश्रित वायु कुपित होकर मार्ग कोः रोककर महान्‌ 
को सूक्म द्वार बना देतीहै। मार्ग के सूक्रम होने के 
को मल कठिनाई से बाहर आता है| इस रोग को सल्ि- 
धि कहते हैं | यह रोग कष्टसाध्य है | 
० मन्तव्य--जैसे उल्लिखित निरुद्धप्रकश में मूत्र का 
ता शा ग है वेसे ही पुरीष का मार्ग तक् द्दो 

शकन्मूजसमायुक्तेब्धौतेष्पाने शिशोभवेत्‌ | 

मानस्य कण्ड्डू रक्तकफोड्धवा ॥५७॥ 
पोूत गत: क्षिप्रं स्फोटा: सावश् जायते | 
भूत बणेघोर त॑ विद्यादहिपूतनम, ॥१८॥_ 
| क्र पा कामसूत्र-में लिखा है कि-त प्रसह्म किचिदा- 
। करे से हु न्‍्या: में जयमजूल ने लिखा है कि जबरदस्ती 
हि 8 रोग उत्पत्त होता है । कप 


(2 
आयु से कम ल्ली 


निदानस्थानम्‌ 
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४२ अहिपूतन--मल मूत्र से युक्त अपान (गुदा) के साफ़ 
न करने पर तथा स्वेद होने पर भी स्नान न कराने से शिशु 
में-रक्त एवं कफजन्य कण्डू उत्पन्न होती है। कण्ड के करने 
से शीघ्र छाले उलनन्‍न हो जाते हैं | इन छालों से ज्लाव बहता 
है। गुदा ब्रणों के साथ मिलकर एक हो जाने पर यह रोग 
भयानक है | इसको अहिपूतन कहते हैं ॥५७,प८॥ 

स्नानोत्सादनहीनस्य- मछो बृषणसंश्रितः । 

यदा प्रक्लिद्यते स्वेदात्‌ कण्डू संजनयेत्तदा ॥५९॥ 

तत्र कण्ड्यनात्‌ क्षिप्र॑ स्फेटाः राव जायते। 

प्राहुररषणकच्छूं तां इल्ेष्मरक्तप्रकोपजाम ॥६०॥ 

४३ बृषणकच्छु-स्नान एवं उत्सादन (उबटन) न 
लगानेवाले पुरुष में मल अण्डकोषों मैं एकत्रित होकर पसीने 
के कारण जब आदर होता है, तब कण्डु उत्सन्‍न करता हे। 
कण्डु करने पर शीघ्र खावयुक्त स्फोंट (छाले) पैदा हो जाते हैं। 
इसको “इषणकच्छू' कहते हैं--यह रोग कफ रक्त के प्रकोप से 
उत्लन्न होता है ॥२६,६०॥ 

प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति ग॒द॑ बहिः | 

रूक्षदुबेलदेहस्य तं गुदअंशमादिशेत्‌ ॥६१॥ 

४४ गुदभ्रंश--( 70998 )--प्रवाहण (अतिशय 
कांखना) एबं अतिसार के कारण रूक्ष एवं निबछ शरीखाले 
पुरुष की गुदवलियाँ बाहर आ जाती हैं | इस रोग को गुदअंश 
कहते हैं ॥६१॥ 
इति सुभुसंहितायां निदानस्थाने क्षुद्रोगनिदान 

नाम त्रयोदशोड्ध्यायः ॥१ र॥ 


--०--- 


चतुदंशोडध्यायः 


अथातः शूकदोषनिदान व्याख्यास्याम: ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
क्षद्रत्व धर्म की समानता से श्षुद्ररोग के पीछे शक दोष 


निदान की व्याख्या करते हैं, जेछा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
ुशुत केल्यि कहा या१॥0२॥ था ॥१२॥ 
३ शूकष-जलूशूक (पोंचा ) है; इसकी सहायता से लिए 
को बढ़ानेवाले योग बनाये जाते हैं | यधा-- 
“भल्लातकास्थिजलशूकमधाब्जपत्र- 
मल्तःविदाह्ममतिमान्‌ सह सैच्थवेन । 
एतद्िख्डबृहतीफलतोयपिष्टण 
मालेपत्तं महिषविड्विमलीकष तेज | 
लंमहत्तरमतुजूमतुल्पमाशु- 
ह शोफ़करोत्यभिलव *< संशयोशस्ति 


२७२ 

डिज्वृद्धिमिच्छ॒तामक्रमप्रवृत्तातां शकदोषनिमित्ता 
दश चाष्टो च व्याधयों जायन्ते। तद्थथा--स्षपिका; 
अष्ठीडिका, प्रथितं, कुम्भिका, अछजी, मदितं, संमूढ- 
पिडका, अवमन्य, पुष्करिका, स्पशहानिः, उत्तमा, शत- 
पोतकः, त्वक्पाकः, ओणिताबुदं, मांसाबुदं, मांसपाका, 
बिद्रधिः, तिछकालकश्र ति || ३ ॥ 

हिंगबृद्धि (आयाम - ओर परिणाह रूप में) की चाह करने- 
वाले एवं शात्लोक्त क्रम का अनुसरण न करनेवाले पुरुषों में 
अठारह प्रकार के शूकदोषजन्य रोग होते हैं| यथा- ससर्षपिका 
अष्ठीलिका, ग्रथित, कुम्मीका, अलजी, झदित, संमूढपिडका, 
अवमन्थ, स्पशहानि, उत्तमा, शतपोनक, त्वक्पाक, शोणितार्बुद, 
मांसाबुद, मांसपाक, विद्भधि और तिलकालक ये अठारह 
रोग हैं? ॥ ३॥ 

गौरसपतुल्या तु शुकदुभग्नहेतुका। 

पिडका कफरक्ताभ्यां ज्ञेया सषपिका बुध। ॥ ४॥ 

सर्षपिका-शुकदुभग्नहेतुका ( दुर्बचारित शूक हेतु के 
कारण ) श्वेत सरसों के समान पिड़का उत्तन्न होती है| यह 
पिड़का कफ-रक्तजन्य दे || ४॥ 

कठिना विषमैरन्तैमोरुतस्य प्रकोपतः । 

शुकैस्तु विषसंभुग्नेः पिडकाउप्टीलिका भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

अष्ठीलिका--( विघसंयुक्त भन्लातकास्थि आदि ) शुकों 
के कारण से वायु का प्रकोप होने पर कठिन एवं विषम अन्तों 
से युक्त ( प्रान्त भागों पर निम्नोन्‍नत ) पिड़का उल्नन्न होती 
है, इसको “अष्ठीलिका कहते हैं | ५॥ 

शकैयत्‌ पूरितं शख्द्प्रधितं तत्‌ कफोत्थितम्‌ । 

कुम्भोका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाउगुभा ॥8॥ 

कुम्मीका--शश्वत्‌ ( प्रतिदिन ) शक ( आत्मगुप्ता, कौंच 
आदि अथवा जलशुूकों ) के सेवन से ( एक दिन के अन्तर से 
सेवन करना चाहिये ), कफ से ग्रथित जामुन के समान अशुभ 
( काली ) पिड़का उत्पन्न होती है। यह कुम्मीका पिड़का रक्तः 
पित्त जन्य है | ( कफ के कारण पिड़का गांठ रूप होती है ) ॥६॥ 

अलजीछक्षणयुक्तामलजी च वितकयेतू | 

इनसे उत्पत्त दोष ( रोगों ) की व्याख्या करते है। “दोषा 
हापि रोगदाब्ट लभ॑न्ते |? 

१ निर्दित कत्पो' को छोड़कर जलशूक आदि से रहित प्रशस्त 
कल्पो के प्रयोग में हानि नहीं | प्रशस्तकल्प यथा-/._ 

“अब्वगन्धावरीकुष्ठमासी सिह्ीफ़लाच्वितम्‌ 

चतुर्गुणेन दुः्घेन तिरुतैले विपाचयेत्‌ | 

स्तनलिंगकर्णपालिवर्धन॑ ञ्रक्षणादिद्म ॥ 


सुश्रुतसंह्विता 


[ अ० 
अलजी--पिड़का प्रमेहपिड़का में कही अछजी 
समान लक्षणोंवाल्ी होती है । पिड़का के 
मृद्त पीडितं यत्तु संरब्धं चायुकीपतः ॥ ७॥ 
पाणिभ्यां भृशसंमूढे संमूढपिडका भवेतू। 


संमूढपिड़का--पीड़ित ( शूक प्रयोग करने के कारण शोध | 


आदि के उसन्‍्न होने से ) म्दित ( अभिभूत ), तथा शक- 
प्रयोगों को लगाने के पीछे हाथों से विशेष रूप में मलते के 
कारण ( शिश्न के सुप्त होने पर ) वायु के कोप से ( बात- 
रक्तजन्य ) संमूढ-पिड़का उसन्‍न होती है || ७ ॥ 
दी्घों बहथश्र पिडका दीयेन्ते मध्यतम्तु याः ॥ ५॥ 
सोड्वमन्थः कफासूर्भ्यां वेदनारोमहषेढ तू । 
अवमन्थ--शुक् कम के उपचार से दीघ॑ ( लम्बी ) बहुत 
सी पिड़काये उत्पन्न हो जाती हैं, ये बीच में से फट जाती हैं। 


यह अवमन्थ रोग कफ रक्त से उत्पन्न होता है| इसमें वेदना 
और शरीर में रोमांच होता है ॥ ८ ॥ 
पित्तशोणितसंभूता पिडका पिडकाचिता॥ €॥ 
पद्मपुष्करसंस्थाना ज्ञया पुष्करिकेति सा। 
पुष्करिका-पित्त रक्त के कारण से--पिड़काओं से व्याप्त, 


पद्मकर्णिका के आकार की पिड़का उत्पस्न होती है, इसको 
पुष्करिका कहते हैं ॥ ६ ॥ 


जनयेत्‌ स्पशह्यानिं तु शोणितं शुकदूषितम्‌॥ १०॥ 

स्पशद्ानि--शुक द्वारा दूषित रक्त स्पशहानि रोग को 
उत्पन्न करता है ॥ १०॥ 

मुदृगमाषोपमा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा । 

उत्तमैषा तु विज्ञेगा शुकाजीणनिमित्तजा ॥ ११॥ 

उत्तमा--शूकाजीणनिमित्तजा ( बार-बार शूक के सेवन 
से निरृत्त एवं विक्ृृति विशेष से उत्सन्‍्न ) मूँग, माध के समान 
आकार की, लाल पिड़का को “उत्तमा” कहते हैं, यह रक्त पित्त 
जन्य है ॥ ११॥ 

छिद्र॑रणुमुखबेस्तु चित॑ं यस्य समन्ततः । 

बातशोणितजो व्याधिविज्ञेय/ शतपोनकः | १९ ॥ 

शतपौनक रोग मैं--मेढ्‌-चारों ओर सूछ्रम मुखवाले 
से भर जाता है, यह रोग वात-रक्त जन्य हे ॥ १२॥ 

पित्तरक्तकृततो शेयरत्वक्पाकों ज्वरदाहवान्‌। ५ 

त्वकृपाक रोग--पित्त-रक्तजन्य है। इसमें रोगी को 
और दाह होता है।. * 

कऋष्णः स्फो्ट: सरक्तेश्न पिडकाभिश्न पीडितम्‌ | 

यस्य वास्तुरुजर्चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणिताबुंदम ॥ ** 

शोणितोबुद्‌--जिसमें वास्त ( अधिष्टान शिश्न ) 


५ छालों एवं लालवर्ण की पिड़काओं से व्याप्त होता है, 5 


३ किसी किसी स्थान पर--शूकदुभंगहेतुका' यह पाठ है। “शोणिताबु'द” कहते हैं । यह रोग शुकापचार द्वारा/ 


वहाँ पर “शूक भौर दूषित भेग के कारण यह अर्थ है | 


के दूषित होने से होता है ॥ १३॥ .  - «| 


| 


। 


८०0. कम _.. निदानस्थानेमू 
4 पंसदीषेण ज्ञानीयादबुद मांससंभवम्‌ |. 
परंताबु द-- मांस में उत्पन्न होनेवाला मांसाबु द मांसदोष 
मे (मांत की बृद्धि से) उसन्न होता है ॥ 
जीरयन्ते यस्य मांसानि यत्र सर्वाश्च चेदनाः ॥१श॥ 
विद्या मांसपाक तु सवंदोषकूत मिषक्‌ | 
मंसपाक--जिंस रोगी के शिश्न का मांस शीर्ण ( गछ 
दाता ) हो जाता है, बातादि सब दोषों की ( तोद-दाह-कण्डु 
आदि ) वेदनायें होती हैं, उसको मांसपाक कहते हैं | यह रोग 
तत्तिपातजन्य है ॥१४॥ 
बिद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तम भिनिर्दिशेत्‌ ॥१६॥ 
विद्रथि--सन्निपातजन्य विद्रधि के समान इसमें लक्षण 
| होते हैं ॥१५॥ हे 
... कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि च | 
पातितानि पचन्त्याशु मेढू' निरवशेषतः ॥१६॥ 
काढानि भूस्वा मांसानि शीयन्ते यस्य देहिलः । 
सन्निपातसमुत्थानं त॑ विद्यात्तितकाछकम्‌ ॥१७॥ 
तिरकालक--कृष्णवर्ण अथवा चित्रवर्ण (श्वेत, पीछे, नीले 
विचित्रवर्ण) वाले और विषयुक्त (मिलावा मिश्रित) जडशक्कों 
के प्रयोग करने से शिश्न सम्पूर्ण रूप में पक जाता है | शिश्न 
का मांस पके हुए तिलों के समान काछा पड़कर गलने (झड़ने) 
वुगता है। इस रोग को तिलकालक कहते हैं, यद्द रोग सन्निपात- 
जन्य है ॥१६,१७ || - 
तत्र मांसाबुदं यज्य मांसपाकश्न यः स्मृतः । 
_विद्रधिश्व न सिध्यन्ति-ये च स्युस्तिलकालका: ॥ (८॥ 
असाध्य रोग--मांसाबु द्‌, मांसपाक, विद्रथि और तिल- 
काहक ये चार शूक्ापचारजन्य रोग असाध्य हैं ॥१८॥। 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने शूक्रदोषनिदान 
नाम चतुदंशोड्ध्यायः ॥१४॥ 


श्छ्डः 
“ तन्न भज्ञ (म) जातमनेकविधमनुसायप्राणं द्विविध- 
मेवोपपद्मते सन्धिमुक्तं, काण्डभग्नं च। तत्र षड़विध॑ 
सन्धिमुक्तं द्वादशविध॑ काण्डभग्न॑ सवति ॥४॥ 

सम्पूर्ण प्रेकार के भग्नों का तत्तत्‌ रूप में अनुसन्धान करने 
से (संक्षेप रूप से) दो प्रकार के भग्नों में ही अन्तर्भाव हो 
जाता है । यथा सन्धिमुक्त (09)0००४०४) और काण्डभग्न 
(शुब्रषणाल) ॥४॥ - 

तत्र सन्धिमुक्तम-उत्पिष्टं, विशिष्ट, विवत्तितम्‌, 
अवक्षिप्रमू, अतिक्षिप्तं, तियक॒क्षिप्तमिति पड्विधम्‌ ॥५॥ 

इनमें सन्धिमुक्त भग्न छे प्रकार का है। यथा-उंसिष्ट 
(चूर्णित), विश्लिष्ट (वरथण हुआ), विव्तित (दक्षिण या वाम- 
पाश्ब में घुमा), अवक्षित्त (ऊपर या नीचे क्षिप्), अतिक्षिस्‌, 
(मांस आदि का बिदारंण करके उसन्न), और तियकलिप्त 
(टेढ़ा होकर थोड़ा सा हिला हुआ) ॥५॥ ट 

तत्र प्रसारणाकुदख्बनविवतनाक्षपणाशक्तिरुप्रसुज॒त्व॑ 
स्पर्शा सहत्व॑ चेति सामास्यं सम्धिमुक्तलक्षणमुक्तम ॥5॥ 

: छक्षण--प्रसारण (फैलाने में) आकुंचन (संकोच) विवर्तन 
(विपरीत घुमाने), आक्षेपण (अतिशय चालन अथवा आकषण) 
में अशक्ति, तीब्रबेदना, स्पश की असहिष्णुता ये सन्धिमुक्त 
के सामान्य लक्षण हैं ॥६॥ 

चेशेषिक तूसिष्टे सन्‍्धावुभयतः शोफो वेंदनाप्रादुभो- 
वो: विशेषतरश्च॑ नानाप्रकारा वेदना रात्रौ प्रादुभेवन्ति, 
विर्छिष्टेडल्प: शोफो वेदनासातत्यं सन्धिविक्रिया च, 
विवर्तिते: तु सन्धिपाश्नोपगसनाहविषमाहृता वेदना. च; 
अवक्षिप्रे सन्धिविश्लेषस्तीव्ररुजत्व॑ -च; अतिक्षिप्त हयोः- 
सन्ध्यस्थ्नोरतिक्रान्तता वेदना च; तियकक्षिप्ते स्वेकास्थि-: 
पाश्चोपगमनसत्यर्थ' वेदना चेति ॥ ७)... - 2 

. विशेष: छक्षण--उलिष्ट_सन्धिमुक्त में--सन्धि के दोनों 
पाश्वों में शोफ, वेद्ना का होना, और विशेषतः नाना पका. 
- | की बेदनाय रात्रि में उत्पन्न होती हैं | निशिलस सन्धिमुक्त में-. 
:  ओड़ी सूजन, निरन्तर बेदना, सन्धि में अक्रियता आ जाती है।. 
बिंबर्तित सन्धिमुक्त मैं-सन्धि के एक पाश्व से हटकर दूसरे में. 
जाने से अज्ञ में विषमता तथा बेदना होती है। अवश्षिप्त . 
सन्धिमुक्त मैं--सन्धि का ध्रथग होना और तीब बेदना होती. . 
है। अतिक्षिप्त सन्विमुक्त में--सन्विवाली-दोनों अस्थियाँ 
परस्पर दूर हंट जाती है. और बेदना होती है। तियकबिषप्त 
सन्धिप्रस्त में--एक अस्थिपाशव.में दूरी आ जाती है और तोत्र 
बेदनाहोती दै॥७॥॥ _., ्य 

काण्डभग्नमत ऊध्व वच््यांमः-ककटकम्‌ अइबकण हु 
'चूर्णितं, पिच्चितम्‌/ अस्थिच्छल्लितं) काण्डभरनं, मज्जानु& 
गतम्‌ः आतिपातितं, वक्र) छित्ने, पादिते, स्फुटितसिति: 
“द्वांदशविघम्‌ ॥ढ॥ “६०3० कर 

इसके आये काण्डअग्त की थ्याज्या करते 


] 
। 


ः पञ्नदशो<ध्याय। . 
अथांतों भग्नानां निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ० * 
शूकदोष के समान भग्न निदान के भी क्षुद्र होने से अब 
। भगनःनिदान की व्याख्या करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने सुभूत के लिये कहा था ॥१,२॥ ; 

. पतनपीडनप्रहाराक्षेपणव्याल्मग्दशनप्रश्नतिमिरसि- 
पातविशषेरनेक विधमस्थ्नां भज्ञमुपदिशन्ति॥३॥॥ | 
« अग्तरोग के कारण--गिरने से; दबाने से, चोठ ढुगने से, 
ह ण (आकर्षण . अथवा अविशय--झटकचे--से),-व्याड- 

शरद), मृग (हरिंण आदि) के दन्तःनख आदि से, (एवं बल- 
। _ओ लड़ाई करने आदि से) चोंट विशेष छंगने के कारण | 
, . अं प्रकार से अस्थियों का मज्ञ होता.है.॥है॥ ४. ०-०» 


श्छ2 सुश्न॒ुतसंद्विता 
काण्डभग्न (नलकास्थि का भंग) बारह प्रकार का है। 
यथा--ककंटक, अश्वक्ण, पिच्चित, अस्थिछल्डित, काण्डभग्न, 
मज्ञानुगत, अतिणतित, बक्र, छिन्न, पाटित और स्कुटित ॥८॥ 

इवयथुबाहुल्य॑ स्पन्दनविवतेनस्पञ्नोसहिष्णुस्वमवपी 
ड्यमाने डब्दः स्रस्ताद्षता विविधवेदनाप्रादुभावः सवोस्व- 
वस्थासु न ञर्मछाभ इति समासेन काण्डभग्नलक्षणमुक्तम्‌ ॥ 
ही हुक्षण--सूजन की अधिकता, स्पन्दन और विव- 
बह में,स्पुश की असहिष्णुता, दबाने पर या रगड़ने पर शब्दो- 
ध »त्| 2708007) बालों को रगड़ने के समान), अज्ञ का 
गिरा रहना, नाना प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति, किसी भी 
अवस्था में शान्ति लाभ न होना, ये काण्डभग्न के सामान्य 
लक्षण हैं ॥६॥ 

विज्ञेषस्तु संमूढमुभयतो5स्थिमध्ये भ (छ) ग्न॑ प्रन्थि- 
रिबोन्नतं ककटकम्‌ , अइ्वकर्णवदुदुगतमइ्ब॒कणक स्पृइय- 
मान शब्दवच्चूणितमवगच्छेत्‌ , पिच्चितं प्रशुतां गतमन- 
ल्पशोफ॑, पाइ्वेय्रोरस्थि द्वीनोदुगतमस्थिच्छछितं बेल्छते 
प्रकम्पमान॑ काण्डभग्नम्‌ ,,. अस्थ्यवयवो5स्थिमध्यमनु- 
प्रविश्य मज्जानमुन्नह्मतीति मज्जानुगतम्‌ , अस्थि निःरे- 
षतडिछननसतिपातितम, आभुग्नमविमुक्तास्थि वक्रम्‌, 
अन्यतरपाश्वावशिष्ट छिन्न॑, पाटितमणुब्रहुविदारितं वेद- 
नावच्च, शुकपूर्णमिवाध्मातं॑ विपुरं विस्फुटितं स्फुटित- 
मिति ॥१०॥ 

विशेष लक्षण-ककंटक मैं--अस्थि मध्य में से टूट जाने 
पर ऊरध्व॑ और अधघ: दोनों प्रान्तों से संमूढ़ (कार्य में अशक्य) 
बन जाती है, अस्थि केकड़े के समान ऊपर को उठी रहती है। 
घोड़े के कान के समान ऊपर को उठी अस्थि अश्वकर्ण है। 
चूर्शितभग्न मैं--अस्थि स्पश करने पर चर-चर शब्द करती 
हुई प्रतीत होती है । पिच्चितभग्न से--अस्थि फेल जाती है 
और सूजन थोड़ी द्वोती है | अस्थिछल्लित में--अस्थिपाएवों में 
कुछ ऊपर को उठ जाती है (अथवा इसमें अस्थि टूटकर 
छलका-सा बन जाता है)। काण्डभग्न मैं--अस्थि हिलाने 
पर चढती (द्विल्ती) है | मज्जानुगत मैं--अस्थि का कोई भाग 
अस्थि के अन्द्र घुसकर मज्जा को. बाहर कर देता है। अति- 
पातित भग्न मैं“-अस्थि सम्पूर्ण रूप में छिन्‍न हो जाती हे । 
बक्र भग्न में--अस्थि मुड़ जाती हैं परन्तु प्रथग्‌ नहीं होती। 
हित्न--एक पाएव में लगी रहती है और एक पारवे से छिन्न 
हो जाती है | पाटित--फटने से बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो 
जाते हैं. और तीत्र बेदना हो-जाती हे ॥ स्कुटित-शुक-(यबादि 
घान्यों का अग्रमाग)-प्रण के समान वेदना युक्त, आध्मातः 


सुश्नतसंद्विता 


[ | श्र 
तेषु चूर्णितच्छिन्नातिपातितमज्जानुगतानि कृच्छु. 


साध्यानि, कृत्बृद्धबालानां क्षतक्षोणकुष्ठिश्वासिनां सन्ध्य, 
पगतं चेति ॥१ -॥ के 

इनमें--स्फुटित, चूर्णित, छिन्न, अतिपातित, मज्जानुगत, ये 
काण्डभग्न कष्टसाध्य हैं | झुश बृद्ध और बालक तथा क्षत हर 
क्षत रोग), क्षीण, कुष्ठ एवं श्वास रोगी में सन्धिमग्न कश्साध्य 
है, (इनमें काण्डभग्न भी कश्टसाध्य समझना चाहिये) ॥११॥ 
भवन्ति चात्र-- 

भिन्न कपालं कट्थां तु सन्धिमुक्त तथा च्युतम्‌ । 

जघन प्रतिपिष्टं च वजयेत्तच्चि कित्सकः ॥१२॥ 

कपाछ ([|8॥) अस्थियों के भग्न होने पर, कटिसन्धि के 
मुक्त अथवा च्यूत (स्वलित) होने पर, जघनस्थान में पिप्ठ 
(उत्तिष्ट) भग्न होने पर, असाध्य समझना चाहिये । 

बि० मन्तव्य--कटि की सन्धि मुक्त होने पर कुब्जता हो 
जाती है जो असाध्य होती है, जघनास्थि पिस जाने पर उसका 
सन्धान नहीं होता ॥१२॥ 

असंरिलिष्टं कपालं तु छलाटे चूर्णितं च यत्‌ | 

भग्न॑ स्तनान्तरे उच्डे प्रष्ठे मूर्धिन च बर्जयेतू ॥१३॥ 

कपाछास्थियों की सन्धियों के परथक्‌ होने पर, छलाट में 
कपाल्भग्न होने पर, स्तनों के मध्यवत्ती शंख नामक मर के 
भग्न होने पर पीठ एवं शिर के दोनों प्रकार के भग्न को 
असाध्य समझना चाहिये ॥१३॥ 

आदितो यच्च दुर्जातमस्थि सन्धिरथापि वा । 

सम्यग्यमितमप्यस्थि दुन्यौसादूदुर्निबन्धनात्‌ ॥१४॥ 

संक्षोभाद्वाउपि यदूगच्छेद्विक्रियां तच्च वजयेत्‌ | 

आदि से (जन्मोल्त्ति काल से ही), दुर्जात (दूषित सन्धान 
के कारण) उत्पन्न अस्थि अथवा, सन्धि असाध्य है। सम्यक्‌ 
प्रकार से संहत (मिलाई) भी अस्थि--दुर्न्यास (बुरी प्रकार से 
रखने के कारण) से अथवा अनुचित रूप में बाँधने पर या संक्षोभ 
(हिलाने-जुलाने) से जो बिक्ृत हो जाती है, वह अस्थि असाध्य 
समझनी चाहिये ॥ १४॥ 

मध्यस्य वयसो5वस्थास्तिस्रो याः परिकीर्तिताः ॥१४॥ 

तत्र स्थिरों भवेड्जन्तुरुपक्रान्तो विजानता। 

प्रथम जो तीन (बृद्धि यौवन और सम्पूर्ण) अवस्थायें कही 
हैं, इनमें मध्यम आयु के अन्दर - (चालीस' वर्ष की आयु में) 
पुरुष के घात॒ स्थिर रहते हैं. (१६ से ४० तक धातु स्थिर रहते 
हैं)। इस अवस्था में चिक्रिस्सा करनी चाहिये। इसके आगे 


>> +पप८ 3. 


१ कविराज हाराणचन्द्रजी-ने खल्लित॑ प्रकम्पमानं काण्डभ> 


(वूज़ी हुई), विषुरू विस्फुटित (विशेष रूप से बिद्ढ़ित--कर्णों: | स्वमः यहःपा5 दिया है । यहाँ पर खल्लित का अर गत्तेयुक्त किया 


के रूप में टूटी) अत्यि “स्कुटित” होती दे" ॥१ मे 


.दे। यथा--खल्लो बस्च प्रमेंदें स्यादुः गत $ देशी ॥ ...: 


5 ख्खेड 


>>] 
] |] 
से सत्तः 
पे ॥१श 
भीनि नम्यन्ते भज्यन्ते नलकानि तु ॥१६॥ 
कपाछानि विभियन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च। 


तदणास्थियाँ (९थध०४०घ्राण, कान, आँख की)-टेढ़ी 
दर जाती हैं । नलक ([.०ए४-007८४ शाखास्थियाँ) टूटती 
|] कपालाहियियाँ (]9(-सिर आदि की) फटती हैं। रुचक 
(दांत आदि) एवं बलयास्थियों (970) 307८8 कलई की) 
# स्फुटन (दराड़) होता है। इस प्रकार से अस्थियाँ पाँच 
कार की बताई हैं | यथा--तरुण, कपाल, बल्य, 'रुचक और 


तढ़क ॥१६॥ ;' 
इति सुभुतसंह्वितायां निदानस्थाने भग्ननिदान 


नाम पश्चद्शोड्ध्यायः ॥१०५॥ 


न से 
पघोड्शाज्याय; 

अथातो मुखरोगाणां निदान व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥र॥ 

इसके आंगे मुखरोग निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१,र॥ 

मुबरोगाः पव्म्चषष्टिभबन्ति सप्रस्वायतनेघ्ु | तत्रा- 
यतनानि-ओष्ठो, दन्तमूला नि, दन्ताः, जिह्वा, तालु, -कण्ठ+, 
सवोणि चेंति। तत्नाष्टावोष्ठयोः, पद्चद्श दब्तमूलेषु, 
अष्टे दन्तेषु, पद्च जिह्ायां, नव तालुनि, सप्तद्श कण्डे, 
प्रथा! सवष्बायतनेषु ॥३॥ 

मुख रोग पैंसठ प्रकार के हैं । ये सब रोग सात -स्थानों में 
उसन्न होते:हैं। सात स्थान यह हैं--दोनों ओठ, दन्तमूछ, 
दंत, जीभ, ;तालु, 'कण्ड :और सम्पूर्ण मुख | इनमें ओठों में 
गा दन्तमलों में पन्द्रह, रातों में आठ, जिड्डा में पाँच, तालु 

) फेण्ठ में सन्नह और सब 'स्थानों में तीन, इस प्रकार से 
ै न हैं ॥३॥ 

५ पत्नीध्चप्रक्रोपा बातपित्तरलेष्मसन्निपातरमोंसमेदो- 

मिघात/नम्ित्ता: ॥४8॥ 
रे हे ओएरोग--बात, पित्त, कफ; सन्निपात, रक्त, सांस, 
*७और अभिषात के कारण उसन्न होते: हैं. ॥४॥ 

ककशो परुषो स्तच्धो ऋष्णो:तीत्ररुगन्वितो । 

* दाल्येते परिपाट्यठे होष्ठो'मास्तकोपतः ॥५॥ 

5 के कारण ओष--खुरदरे, कठोर, निश्ल,- कांडे हो 
जे है, ओर इनकी. (त्वचा) उखड़ फट जाती है॥२॥ 
आचितो पिडकाभिस्तु सर्पाक्ृतिसिस्ेशम ।_ 
अदाहपाकसंखादौ नीछो पीतो च पित्ततः ॥। 


निदानस्थानम्‌ 
र घष की आयु में अतिशय :कष्टसाध्य हो 


हैं, इनमें तीम वेदना होती है, ओठ गम्मीर रूप मैं फट 


'ज्ञौषिर, महाझोषिर, ते नाएब जर“। उपकुश, दल्तवेदभ, बन, 
४ मांस और पांच नोड़ीबण-इस प्रकार से पन्द्र 


शैंपू 
पित्त के कारण औठ--सरसों के आकारव ली पिड़काओं 
से पूण रूप में भर जाते हैं | इन ओठों में जलन, पाक और 
खाव होता है | ओठों का रक्ञ नीछा या पीला पड़ जाता है ।६। 
सवर्ण भिस्तु चीयेते पिडकाभिरवेदनी । 
कण्ड्मन्तो कफाच्छूनो पिच्छिलो ज्ीतढो गुरू ॥४॥ 
कफ के कारण ओठ--त्वचा के समान वर्णव,लछे पिड़काओं 
से भर जाते हैं, इनमें वेद्ना नहीं होता । आओठों में कण्डु द्वोती 
है, ओठ यजे हुए, पिच्छिल, शीतल और भारी द्वो जाते हैं॥७॥ 
सहझृत्‌ कष्णो सकृत्‌ पीतो सकृच्छवेतो तथेब च। 
सन्निपातेन विज्ञेयावन्ेकपिडकाचितो ॥८॥ 
सन्निपात के कारण ओठ--कमी काले, कमीपीछे और 
कभी श्वेत द्वो जाते हैं । अनेक प्रकार की पिड़काओं से ओठ' 
भरे रहते हैं॥।८॥ 
खजूरफलछवर्णोमिः पिडकामिः समाचितो । 
रक्तोपसष्टो रुधिरं स्वतः शोणितप्रभो ॥6॥ 
रक्त के कारंण ओठ--खर्जूर के फछ के समान वर्ण की 
पिड़काओं से भरे रहते हैं | इनमें लाल रज्न'का रक्त बहता हे ॥ 
मांसदुष्टी गुरू स्थूलौ मांसपिण्डवदुद्गतो। 
जन्तवश्वात्र मूच्छेन्ति सुक्कस्योभयतो मुखात्‌ ॥१०॥ 
मांस के कारण ओछ्ठ-गुर (मारी), स्थुछू (मोटे) एवं 
मांसपिण्ड के समान उन्नत हो जाते हैं। मुख के दोनों पाश्वों में 
स्थित अर्णों में कृमि उत्मन्न हो जाते हैं ॥१०॥ से 
मेदसा घृतमण्डाभौ कण्ड्मन्ती स्थिरो झदू। 
अच्छस्फटिकसड्डाशमाल्नावं स्त॒तों गुरू ॥११॥ 
मेद के कारण ओठ-घृतमण्ड (थी के 'ऊरर के स्वच्छ 
भाग) के समान, :एवं 'कण्ड्युक्त (स्थिर(निश्चवई) ओर कोमल 
होते हैं । इनसे स्वचुछ-स्फंटिक के समान 'खाव बहता हे और 
ओठ- भारी हो जाते हैं ॥१९॥ 
क्षतजाभौ विदीयते पाठ्येते चाभिघाततः। 
अथधितौ/च समाख्यातावोष्ौ कण्ड्समन्विती ॥१२॥ 
अभिषघात के कारण ओठ--क्षतज (रक्त) की आभावाल्ले 
होते हैं, गहरे रूप में फट जाते हैं, इनकी त्वचा फट जाती हे। 
ओठों में गाँठःसी पड़ जाती है, “इनमें कण्डू होती है। (अभि- 
घातजन्य ओएरोगों में वायु, ःकफ रक्त के साथ मिलकर कारण 
बनती है) ॥१३॥ 
दन्तमूलगतास्तु-शीतादी, दन्तपुष्पुटको, दल्तवे- 
श्रकः, शौषिरों, मदाशौषिरट, परिदर, उपकुशो, दुल्त- 
बैदर्भों, बधेनः, अधिमांसो, नाडय: पद्लेति ॥१३॥ 
दल्तमूलःमें 'हिथित /रोग-शी ताद, दल्तपुप्पुटक, दल्तवेटक, 


१७६ 
शोणित दन्तवेष्टभ्यों यस्याकस्मात्‌ प्रवतते । 
दुगनधीनि सकृप्णानि प्रक्लेदीनि मृदूनि च ॥१४॥ 
दन्तमांसानि शीयेन्ते पचन्ति च परस्परम । 
शीतादो नाम स व्याधिः कफग्नोणितसंभवः ॥१५॥ & 
। शीताद--बिना किसी कारण के दन्तवेष्ठों (मसड़ों) में से 
रक्त बहने लगता है मसूड़ों का मांस दुग्ध युक्त, काला, क्लेद 
(लाव बहुल) और कोमछ हो जाता है। मसूड़ों का मांस गढने 
छगता है, मदड़े पक जाते हैं (पूय उत्तन्न हो जाती है) | यह 
कफ-रक्तजन्य है ॥१४,१४॥ - 
दन्तयोद्न्िषु वा यस्य श्वयथुः सरुजो महान्‌। 
दुन्तपुप्पुटको ज्ञेयः कफरक्तनिमित्तज: ॥१६॥-. 
दंंतपुप्पुटक-दो या तीन: दाँतों के मूछ-में जब बहुत 
अधिक शोथ एवं वेदना उत्पन्न हो जाती है, तब. इसको .दन्त- 
पुप्पुयक कहते हैं | यह-रोग कफ-रक्तजन्य है ॥१६॥ 


व पर दुन्‍्ता भवन्ति च | | 

* दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्गोणितसंभवः॥१७ . 
दन्तवेष्ट--मयड़ों में से रक्त और पूय बहती है, दाँत 

हिल्‍ने लगते हैं, यह रोग दूषित रक्त से उसन्न होता है-॥१७॥ 
श्रयधुदेन्तमूलेषु रुजावान्‌ कफरक्तजः | - 
ल्यछास्रांवी स विज्ञेयः कण्ड्मान शौषिरों गदः ॥ १८॥ 

, शौषिर रोग में-मसूड़ों में सूजन उत्पन्न .हो- जाती हे, 
इसमें वेदना होती है, यह रोग कफु-रक्तजन्य- है। मुख से 
लाला बहती-है, खाज होती है ॥१८॥ < 

दन्ताश्वरन्ति वे2भ्यस्तालु चाप्यवदीयते | - 
दन्तसांसानि पच्यन्ते.मुख च. परिपीड्यते ॥१९॥ 
यस्मिच स सबंजों व्याधिमहाशौषिरसंज्ञकः । 

* महाशौषिर रोग में--दांत:मसूड़ों को छोड़ देते हैं, -तालु 
फट जाता है, मसड़े पक जाते हैं, मुख भी (अधिक गढने-से) 
आक्रान्त बन जाता है | यह रोग सबह्निपातजन्य है ॥१६॥ 

न्‍ दन्तमांसानि शीयन्ते यस्मिन्‌ प्लीवति चाप्यछ्धक| ॥२०॥ 
पित्तासक्कफजो व्याधिज्ञयः परिदरो हि सः॥ 

परिदर रोग में--मयूड़े गल जाते हैं, रक्त मिश्रित थूक 
आती है, थह रोग पित्त-कफ-रक्तजन्य है॥२०॥ .  .. 

« बेष्टेपु दाह: पाकश्थ तेभ्यो दन्ताश्वडन्ति च्‌ ॥२१॥ . 

आंघट्टिताः प्रच्रवन्ति शोणितं मन्दवेदनाः-|, ६. 

- आध्मायल्ते खुते रक्त मुखं पूति च जायते ॥२२॥ 
जल ऐप स स्यात्‌ पितरक्तकृतो गद॒ः। 

डपकुश रोग में--मसूड़ों में जलन होती है. * 
जाते हैं, इनसे दांत निकछ जाते हैं। दाँतमूलों को जे 


सुशुतसंहिता 


रक्त के निकलने पर मसूढ़े पुनः फूल जाते हैं, “मुख में 

आती है | यह रोग पित्त रक्तजन्य है ॥२१,२२॥ 
घृश्टेषु दृन्तमूलेष संरम्भो जायते महान्‌ ॥२३॥ 
भवन्ति च चला दन्ताः स वैदभोंडमिघातजः | ु 
बैदम रोग में--मसूड़ों को घिसने पर तीत्र शोथ उस्न्न 


हो जाता है। दाँत हिलने लगते हैं, यह रोग अमिघातजन्य है॥ 


मारुतेनाधिको दुन्‍्तो जायते तीज़वेदनः ॥२७॥ 
वधेनः स मतो व्याधिजात रुकू च प्रशाम्यति। 
बधन (:5६६४-६5०/४)--बायु के कारण-से तीज शूढ 
युक्त अधिक दाँत उलन्न होता है। इस दाँत के उसप्नहोने 
पर दद (व्याधि प्रभाव से) स्वयं शान्त हो जाती है ॥| रण 
हानव्ये पश्चिमे दुन्‍्ते महा5्छोथो महारुजः ॥२४॥ 
छालाख्रावी कफकतो विज्ञेयः सोडधिमांसकः | 
अधिमांस--हनु,के अन्तिम दंतमूल में तीम्र वेदनायुक्त 
मद्दान्‌ शोथ उत्न्न हो जाता दे । इस रोग में मुख से छाछा 
बहती है, यह रोग कफजन्य है ॥२५॥ हक 
दुन्‍्तमूलगता नाड्यः पद्म ज्ञेया यथेरिता; ॥२६॥ 
पूर्बोक्त नाड्रीब्रण की भाँति पाँच नाड़ियाँ दन्तमूछ में भी 
होती हैं | इनके छक्षण उसी प्रकार के हैं ॥२६॥ ५ 
. दन्‍्तगतास्तु-दालनः, _ कृमिदन्तको। दन्तहंषों, 


भञ्जनको, 'दन्तशकरा, कपाहिका, श्यांवंदन्तकों, हल 


सोक्षश्वेति ॥२७॥ 


- ६ रतरोग--दालहून, कृमिदंतक, दंतहष, मद्ननक, दन्तः त 


शकरा, कपालिका, श्यावदंतक और' हनुमोक्ष-ये आह रोग 

हैं.। इनमें-- 5 वन रे 
दुल्यन्त-बहुधा दन्ता यरिमस्तोब्ररुगन्बिताः | + + 
द्ाढन: स इति ज्ञयः सदागतिनिमित्तज: ॥रट॥ 

. ..दालनुरोग में --दंत अनेक स्थानों से फट जाते हैं, इनमें 
तीव्र वेदना होती है, यह रोग सदाग़ति (वायु) के कारण उलन्न 
होता है, (असाध्य है) ॥र८॥ [ ह 

;. ऊैंष्णरिछद्री चछः स्रावी:ससंरम्भो महारुजः । 

अनिमित्तरुजों वाताहिज्ञेयः कृमिदन्‍्तकः ॥२६॥ . 

कझमिदंत रोग मैं--दांत: के अन्द्र काढा रज्ञ आजाता है, 
छेद बन जाता है, दाँत हिल्ता है, दाँत में से खाव बहता हैः 
शोथ होती है, वेदना तीब्र होती है, ब्रिना कारण के ही वेदनां 
होने छगती है, यह रोग वायुजन्य है ॥२६॥ 

शीतमुष्णं च दृशना: सहन्त स्पशन न च | _- 

_ यस्य त॑ दुन्तहष तु व्याधि विद्यात्‌ समीरणात्‌ ॥३०॥ 

दंतहष (॥073809 ०६ ४३८ ४००४) रोग में दाँत शीत 


न नर +-- पक जल नल --+| या उष्ण वस्तु ६ ५ कते |. यह, रोग 
7 डजब 270०० बाहतेया से मिच्ते है।.... 0 यार गो: कक हरे 


ातजन्यहै॥३०॥ ... |... 2 कत 


[ झ ३ 
हिलाने दबाने से रक्त बहने लगता है, मंद - वेदना रो | 


हुगंन्ध | 


वा 


। 


अध्१] हू 
वक्त वक्र भवेयस्मिच्‌ दन्‍्तभज्ञख्व तीजरुक । 


तकृतो व्याधिः स भञ्जनकसंज्ञित+॥ ३१॥ 
भद्भनक-रौग में मुख टेढ़ा हो जाता है, दाँत टूट जाते 
४ तीर बेदना होती है, यह रोग कफवातजन्य है ॥३२१॥ 
-” अर्बरेव स्थिरीभूतों मलछो दन्‍्तेषु यस्य वे। 
सो दन्तानां गुणहरी विज्ञेया दन्त झकरा॥ ३२॥ 
इंतशर्करा--जिन दाँतों में शकरा ( बाढू के सूहम कण ) 
$समान मछ जम जाता है, उसे दंतशकरा कहते हें । यह 
ऐग दाँतों के शुक्लता आदि गुणों को नष्ट कर देता है ॥२२॥ 
दलन्ति दुन्तवल्कानि यदा शर्करया सह | 
ज्ञेया कपालिका सैव दशनानां विनाशिनी ॥ ३३॥ 
कपालिका--रोग में दाँतों के वल्कछ ( त्वचा उपरि-भाग 
बल्कछ के समान ऊपर का श्वेत वर्ण प्लास्टर ) शकरा के 


साय विदीर्ण हो जाते हैं । यह रोग दाँतों को नष्ट करनेवाल्ा . 


(असाध्य ) है ॥३३॥ 
योअसुद्धिश्रेण पित्तन दग्धो दन्तरत्वशेषतः | 
इयावतां नीछत्तां वाईपि गतः स श्यावदन्तकः ॥३४॥ 
श्यावदंतक--रौग में दाँत रक्त मिश्रित पित्त से पूर्ण रूप 
में जल जाता है, .दांत का रज्ञ काछा या नीला हों जाता है, 
इसको श्याव-दंतक कहते हैं ॥|३४॥ 
वातेन तैस्तैम वैस्तु हनुसन्धिर्विसंहत+ | 
; हजनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षण: ॥ ३५ ॥ 
हनुमोक्ष-ऊँचे बोलने से, कठिन पदार्थों के भक्षण से, 


>> 


 ज़म्मा आदि कारणों से बायु कुपित होकर हनु सन्धि को 


| 
| 
; "अ 


शिषिल कर देती है। इस रोग में अर्दित के समान छक्षण 
(दाँतपीड़ा आंद ) होते हैं | इसका नाम हनुमोक्ष है ॥३५॥ 
जिहागतास्तु-कण्टकाश्लिविधाश्लिभिदेषि,, अछास, 


_ध्पजिहिका चेति ॥ ३६ ॥ 


रे जिहागत--कंण्टक तीन प्रकार के, वातजन्य, पित्तजन्य 
और कफजन्य, तीनों दोषों से | अछास और उपजिहिका-ये 
जिद के कांटों में नहीं होते, जीम में होते है ॥|३६॥ 
जिह्इनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता 


भवेज्य शाकच्छद॑नप्रकाशा । 
बीयु के कारण जिह्ा--ईषद्‌ विदीण, प्रस॒ुप्त ( रसशान में 


पोती है ) एवं शाकंच्छद ( खरपत्न शेगुन के पत्ते ) के समान |. 
|| ट 


पित्तेन पीता परिदक्नते च 
चिता सरक्तैरपि कण्टकेरच ॥| 


पिच के कारण जिहा--पीछी और जलती प्रतीत होती है। |] 


जीप छाढ-छाछ काँटों से मरी रहती है। - : 
- अफेन शुर्वी बहुला चिता चः 5 .) 


६ मांसोदुयमैः शाल्मलिकण्टकामैः | ३७॥ ६. प्रचुर खाबयेत्‌ सचचः अप्न्‍पण् 


निदानस्थानम्‌ 


३७७ 
कफ के कारण जिह्ा-भारी, स्थूछ एवं सिम्बल के काँटों 
के समान मांसांकुरों से व्याप्त होती है ॥३७॥ 
जिह्ातले यः ख्वयथुः प्रगाढः 
सो5छाससंज्ञः कफरक्तमूर्ति! । 
जिह्ां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो 
मूले तु जिह्ना भ्रृशमेति पाकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अलास--कफ-रक्त के समान मूर्ति रूप ( कफ-रक्तजन्य ) 
गम्मीर शोथ जीभ के नीचे उत्पन्न होकर जीम को जड़ बना 
देती है ( वायु के कारण )। बढ़ने पर जड़ में विशेष रूप से 
पक जाती है ( पित्त के कारण ) | इसलिये यह्द रोग सन्निपात- 
जन्य होने से असाध्य है ॥३८॥ 
जिह्ाग्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्ना- 
मुन्नस्य जातः कफरक्तयोनिः । 
प्रसेककण्डूप रिदाहयुक्ता 
प्रकथ्यतेड्सावुपजि हिकेति ॥ ३९ ॥ 
उपजिह्िका ( २०४४7४ )--कफ रक्त के कारण उत्पन्न 
जीभ के अग्रमाग के समान शोथ जिह्मा को ऊपर उठाकर 
उत्पन्न होती है | इसमें--छाछा प्रसेक ( ख्ाव ) कण्डु, जलन 
होती है, इसका नाम उपजिहिका है ॥३६॥ 
ताछुगतास्तु-गल्शुण्डिका, तुण्डिकेरि, अश्ुष५ 
कच्छप*, अबुदं, मांससज्ञातः, तालुपुप्पुट;, ताछुशोषः, 
ताछुपाक इति ॥ ४०॥ 
तालुजन्य रोग--गलशुण्डिका, ठुण्डिकेरी, अध्रुष, मांस- 
कच्छप, अबु द, मांसतंघात, तालुपुप्पुठ, तालुशोष और 
तालुपाक ये नौ रोग हैं ॥४०॥ 
इलेष्मासग्भ्यां ताडुमूछात प्रवद्धो 
दीघेः जोफो ध्मातबस्तिप्रकाशः | 
तृष्णाकास श्वासकत्‌ संप्रदिष्टे 
व्याधिवंद्येः कण्ठगुण्डीति नाम्ना ॥ ४१॥ 
कण्ठशुण्डी ( गलशुण्डी )--कफ-रक्त के कारण से उत्पन्न 
शोथ तालुमूल से आगे की ओर बढ़कर गलशुण्डी (07०७) 
में पहुँच जाता है । यह शोय बातपूर्ण बस्ति के समान एवं 
ढम्बा हो जाता है | इस रोग में--तृष्णा, कास, रवास उपद्रव 
उलस्न हो जाते हैं | वैद्य इसको 'कण्ठशुण्डी' के नाम से 
जानते हैं ॥४१॥ 
शोफः स्थूल्स्तोददाहअपाकी 
प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु। 
- तुण्डिकेरी-पूर्वोक्त कफ-रक्त के कारण स्थूछ, तोद (चुभने 
की वेंदना) दाह एवं पकनेबाछा शोथ उस्न्‍न होता हे। यह 


शोथ वनकार्पासो के समान होता है, इसको त॒ण्डिकेरी कहते हैं। 


- १ कहा भी है-- डे: 
- प्रायस्तोयं तदा जिह्ला शोणित चात्तरान्तरा। 


श्ज्य 
जश्ञोफः स्तब्घो छोहितस्तालुदेशे 
रक्ताज्ज्ेय: सोउ्पुषो रुज्ज्वरात्यः ॥४२॥ 
अन्नष--रक्त के कारण तालु प्रदेश में छाल्वर्ण एवं जड़ 
( निश्चलछ ) शोथ उलनन्‍न हो जाता है। इसको अभ्रुष कहते 
हैं | इसमें वेदना तथा ज्वर रहता है ॥४२॥ 
कूर्मोत्सन्नोडवेदनो5शीघ्रजन्सा- 
5रक्तो ज्ञेय: कच्छपः श्लेष्मणा स्यात्‌। 
मांसकच्छप--कफ के कारण कछुवे के समान मध्य में से 
उठा हुआ, बेदना रहित, पाण्डुरव्ण का धीरे धोरे फेलनेवाला 
शोथ उत्पन्न होता है | इसको कच्छप कहते हू | 
पद्माकार॑ तालुसध्ये तु शोफ 
विद्याद्रक्तावबुदं प्रोक्तलिद्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अबु द--रक्त के कारण से ताल के मध्य में पद्मकर्णिका 
क्के समान आकार का शोथ उत्पन्न होता है ॥| इसके लक्षण 
रक्ताबुद्‌ के समान (पूर्वोक्त छक्षणों के समान) होते हैं ॥४३॥ 
दुष्ट मांस इल्ेष्मणा नीरुज॑ च 
ताल्बन्त:स्थ॑ मांससंघातमाहुः । 
मांससंघात--ताछू के अन्दर का मांस कफ के कारण 
दूषित हो जाता है, इसमें बेदना नहीं होती, इसको 'मांससंघात 
कहते हैं ॥ 
नीरुक्‌ स्थायी कोलमात्रः कफ़ात्‌ स्यान- 
सेदोयुक्तातत पुप्पुटरतालुदेशे ॥ ४४.॥ 
तालुपुप्पुयक--मेदो मिश्रित कफ के कारण से तालु प्रदेश 
में वेदना रहित, स्थायी (स्थिर ) एवं कोल्मान्न ( बेर के 
आकार का ) शोथ उत्तन्न होता है, उसको तालुपुप्पुट 
कहते हैं ॥|४४॥ 
शोषोष्त्यथ दीयंते चापि तालुः 
खासो बातात्तालुशोषः सप्त्तात्‌॥ 
तालुशोष--इस रोग में अत्यन्त शोष ( शुष्कता ) होता 
है, तालु विशेष रूप में फट जाता है | श्वास उत्पन्न होता है, 
यह रोग वात पित्तजन्य है॥ 
पित्त कुर्यात्‌ पाकमत्यथंघोर॑ 
ताहुन्येनं तालुपाक॑ वदन्ति॥ ४५॥ 
ताह्लपॉक--जिस समय पित्त तालु में अतिभयानक पाक 
उसन्न करता है, उसको ताल्लग्राक' कहते हैं ॥४५॥ 
._ कण्ठगतास्तु-रोहिण्यः पच्व, कण्ठशालुकम; अधि- 
जिह्नो, वल्यो, बछास, एकबृन्दो, बन्द;; शतघ्नी, गिलायु:, 
गलविद्रधिः, गछीघः, स्वरघ्तों, मांसतानो, विदारी चेति ॥ 
कण्ठगंत रोग--पाँच रोहिणी ( वात, पित्त, कफ, सस्नि- 


पात और र्तजन्य ), कण्ठभादक, अधिनिद्दा, बब्य, बलास, | 7 बतोथ जिम _ 


एकबन्द, इन्द, शतब्ती, गिलायु, गलविद्र धि,-गलौघ,-स्वरघ्न, 
मांसतान और विदारी-येसब॒ह से हैं. ॥४६॥ - 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० | | 
गलेडनिरः पित्तकफो च मूज्छतो | 
प्रथक समस्ताग्य तथेच शोणितम्‌ । 
प्रदूष्य मांसं गलरोधिनो5झ्लु रान्‌ 
सृजन्ति यान्‌ सा5सुहरा हि रोहिणी गा ] 
रोहिणी--वायु एवं मूच्छित (ग्रवृद्ध ) पित्त और कफ 
परथग्‌ २ अथवा सन्निपात रूप से एवं रक्त गले में मांस को 
दूषित करके, गले को रोकनेवाले अछूरों को उस्नन्‍्न करते हैं। 
इन अछुरों को रोहिणी कहते हैं । यह रोग प्राणनाशक है ॥४७॥ 
जिह्ां समन्तादूभ्र॒श्ववेदना ये 
सांसाह्वुरा कण्ठनिरोधिनः स्युः 
तां रोहिणी बातक॒तां वद्न्ति 
बातात्मकोपद्रवगाढयुक्ताम्‌ ॥ ४८॥ 
बातजन्य रोहिणी--जो मांसांकुर जिह्ला के चारों ओर 
उत्पन्न हो जायें तथा इनमें तीब्र वेदना होती हो, इनके कारण 
गला रुक जाये, इनको वातजन्य रोहिणी कहते हैं इसमें 
बातजन्य मन्यास्तम्म आदि उपद्रव विशेष रूप से रहते हैं ॥४५॥ 
क्षिप्रोद्‌गमा क्षिप्रविदाहपाका 
तीत्रज्ब॒रा पित्तनिमित्तजा स्यात्‌ | 
पित्तजन्य रोहिणी में-अछुर शीघ्र उत्पन्न होते हैं, शीघ्र ही 
विदग्घ होते हैं, शीघ्र ही पकते हैं| इनमें तीत्र ज्वर उत्पन्न होता 
है, यह रोग पित्तजन्य है । ४ 
स्रोतोनिरोधिन्यपि मनन्‍्दपाका 
गुर्बी स्थिरा सा कफसंभवा थे ॥ ४९ ॥ 
कफजन्य रोहिणी में--अछुर ख्तोत ( कण्ठस्तोत ) को रोक 
लेते हैं, धीरे २ पकते हैं, गुर्वों ( भारी ) एबं स्थिर ( कठिन ) 
होते हैं ॥४६॥ 
गम्भीरपाका5प्रतिवार वीयौ 
त्रिदोषलिंगा त्रयसं भवा रुयात्‌ ॥ 
सन्निपातजन्य रोहिणी--गम्भीर ( अनुत्तान ) पकती है, , 
अप्रतिवारवीयां ( दुर्निवार शंत्ति.बाली ) होती है । इसमें तीनों 
दोषों के लक्षण रहते हैं । 
स्फोटांचिता पित्तसमानलिंगा- 
असाध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिकेयम्‌ ॥४०॥ 
रक्तजन्य रोहिणी--स्फो्टों ( छाछों ) से व्याप्त,.पित्त के 
समान लक्षणों से युक्त एवं असाध्य होती हैं १ ॥५०॥ 
कोला स्थिमात्रः करफेसंभवों यो 
ग्रन्थिगेंे कण्टकशूकभूतः । 
खरः स्थिर: शख्ननिपरातसाध्य- 
_ .।  सते कण्ठजा्कमिति अुन्नस्ति | ५३॥| _ 


“बातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ ब्रिम्यों 'ख़वादू रोहिष्य ईरिताः ] 
'अन्या उसद्यो आरयन्ति: आद्यास्तिस्रः क्रियां विता ॥7 


न १६ | 
का हूक--गछे में कफ के कारण वेंर के समान जो 


। उठ्चल्‍त होकर कण्टक की भाँति पीड़ाकारक होती है. 
| प्र में खर, स्थिर (निश्चल) होती है, यह रोग शख्त्र पता 
वा है; इकको कण्ठशादूक कहते हैं ॥५१॥ 
"प्ररूपः खयथुः कफात्तु 
जिह्वाप्रबन्धोपरि रक्तमिश्रात्‌ 
शेयोईधिजिहः खलु॒ रोग एप 
विवर्जयेदागतपाकमे नम्‌ ॥५२॥ 
अधिजिह्वा--रक्तमिश्रित कफ के कारण जिह्ला के अग्रभाग 
$ समान शोध--जिहा मुठ के ऊपर उलन्न हो जाता है। 
'अधिजिह्ा' कहते हैँ | यदि यह पक जावे तो असाध्य 
सप्तना चाहिये ॥५२|| 
बलास एवायतमुन्नतं च ; 
शोफ करोत्यन्नगति निवाय। 
त॑ सर्वथेवाप्रतिबारबीय 
विवजनीय॑ वलय॑ वदन्ति ॥५३॥ 
बहय--कफ अन्न मार्ग को रोककर आयत (ढमम्बा) और 
इलत (उठा हुआ) शोथ उत्बन्न करता है। यह रोग सवंदा 
है असाध्य है। इस वलय रोग को चिकित्सा कर्म में छोड़ 
देना चाहिये ॥२३॥ 
गढे तु शोफ॑ कुरुतः प्रबुद्धो 
इलेष्मानिछो इवासरुजोपपन्नमू । 
मर्भच्छिदं दुस्‍्तरमेतदाहु- 
बेलछाससंज्ञ निपुणा विकारम्‌॥४५४॥ 
बछास--प्रकुपित कफ और वायु--गले में शोफ उसन्‍न 
करते हैं, जिससे श्वास में कठिनता होती है, यह रोग मर्मज्छिद 
(ाणनाशक) है, बुद्धिमानों का कहना हे कि यह रोग अतिशय 
अश्ाध्य है ॥४४॥ 
। वृत्तोन्नतों यः श्वयथुः सदाहः 
। ३ कण्ड्वन्व्रितोडपाक्य मदुगुरुख् । 
नाम्नेकबून्दः परिकोर्तितो5सौ 
व्याधिबत्थसक्षतजप्रसूतः ॥५५॥ 
|... एकबृन्द--बलास (कफ) और क्षतज (रक्त) के कारण से 
| शत (गोल), उन्नत (उठा हुआ), दाइयुक्त, कण्ड्युक्त, पाक 
| व, कठोर एबं भारी जो शोथ उसनन होता दे, उसको 
| इन्दः कहते हैं ॥५५॥ 
सभुन्नतं बृत्तममन्ददाह 
, . तीब्रच्वर॑ बृन्दमुदाहरन्ति | 
पे चापि पित्तक्षतजप्रकोपा- 
>-.._ सिद्यात्‌ सतोदं पवनाख्जं तु ॥९॥ द्विद्यात्‌ सतोद॑ पवनास्रजं तु ॥९९॥ 
| नि शो रोहिणोति विनिदिशेत्‌। 
| परम तस्य जन्तोभवति जोवितम्‌ ॥ 
दि देन खुक्ान्त: ज्िप्रं संपद्यते सुबो ॥? चरक० 


2 २७६ 
बंद---पित्त और रक्त के प्रकोप से ऊपर को उठा, गोछा- 
कार, तीत्रदाह, तथा तीज्र ज्वर युक्त शोथ उत्मन्न होता है। 
यदि इसमें तोद (चुभने की वेदना) दो तो इसको बात-रक्तजन्य 
समझना चाहिये ॥५६॥ 
बर्तिघना कण्ठनिरोधिनी या 
चिता$तिमात्र॑ पिशितप्ररोहेः | 
नानारुजोच्छायकरी विदोषाज: 
ज्ञेया अतध्नीव शतध्न्यसाध्या ॥५७॥ 
शतध्नी--जो गाँठ कठार, गले को रोकनेवाढी, मांसांकुरों 
से बहुत अधिक व्याप्त होती है एवं द्विदोषजन्य होने से तोद- 
दाह कण्डू नाना ग्रकार की वेदनाकारी, तथा शतष्नी (कण्टकों 
से व्याप्त-मद्दान्‌ शिल्य या लोहृपिण्ड) के समान होती है, उसको 
शतष्नी कहते हैं, यह असाध्य हे ॥५७॥ ; 
अन्थिगेले व्वामलझास्थिमात्रः 
स्थिरोइल्परुक्‌ स्यात्‌ कफरक्तमूर्तिः । 
संलक्यते सक्तमिवाशनं च 
स अखप्राध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥६८॥ 
गिलायु-कफ-रक्त के कारण गले में आँवले के समान 
बड़ी, स्थिर, मन्दवेदनायुक्त अन्यि उलनन्‍्न हो जाती है । रोगी 
को ऐसा प्रतीत होता है कि गले में मक्य वस्तु (मोजन) अट्क 
रहा है। यह रोग शख्रसाध्य है ॥३८॥ 
सब गले व्याप्य समुत्यितो यः 
ज्ोफो रजों यत्र च॑ सन्ति सवोाः | 
स सबवदोषो गलविद्रधिस्तु 
तस्यैव्र तुल्यः खलु सबजस्य ॥५९॥ 
गछविद्रधि--जो शोफ सम्पूर्ण गले में व्याप्त हों, इस शोथ 
में बातादि सब दोषषों को पीड़ायें (तोद-दाह-कण्डू आदि हांतो 
हैं । यह गलविद्रधि रोग सन्निपातजन्य है, इसमें सल्निपातजन्य 
विद्रधि के समान ही लक्षण होते हैं ॥२६॥ 
शोफो मुद्दानन्नजलावरोधी 
तीव्ज्वरों वातगतेनिंहन्ता | 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन 
गछे गलौघः परिकीर्त्यतेड्सो ॥६०॥ 
गलौघ--कफ और रक्त के कारण से गछे में महान्‌ शोथ 
उलज्न हो जाता है। इस शोय के कारण--अन्न जल का मारे 
रुक जाता है, वायु की गति ( उद््‌गार जुम्मा आदि ) भी बन्द 
हो जाती है | रोगी को तीज ज्वर रहता है। इस रोग को 
धाढौघ' कहते हें ॥६०॥ 
योउतिप्रताम्यन्‌ असिति प्रसक्त 
मभिन्नस्वरः पिलाने. | 


श्द० 


कफोपदिग्घेष्वनिछायनेषु . 
ज्ञेयः स रोगः श्वसनात्‌ स्वरघ्नः ॥६९॥ 
स्वरध्त--अनिछायन (वातस्थानों) में कफ भर जाने से 
रोगी अत्यन्त कठिनाई के साथ ( अन्धकार आँखों के सामने 
आ जाता है ) निरन्तर श्वास लेता है, स्वर भिन्न (ट्‌ट) हो 
जाता है, गला शुष्क्‌ और टूटता हुआ प्रतीत होता है। यह 
रोग वायु के कारण से उत्पन्न होता है ॥६२॥ 
प्रतानवान्‌ यः खयथुः सुकष्टो 
गछोपरोधं कुरुते क्रमेण | 
स मांसतानः कथितो5बल्म्बी 
प्राणप्रणुत्‌ सबकृतो, विकारः ॥६९॥ 
मांसतान--जो शोथ फेलानेवाछा, कष्टदायक और धीरे 
धीरे बढ़कर क्रमशः गछे को बन्द कर देता है, एवं नीचे की 
ओर लटकता है, इसको मांसतान कहते हैँ, यह रोग सन्निपात- 
जन्य है, एवं प्राणनाशक है ॥६२॥ 
सदाहतोदं श्वयथुं सरक्त- 
मन्तगले पूतिविशीर्णमांसम्‌ | 
पित्तेन विद्याह्नदने विदारों 
पाइव विशेषात्‌ स तु येन शेते ॥६३॥ . 
बिदारी-रोग में उत्पन्न शोध--छालरूवर्ण एवं दाह तथा 
तोद युक्त होता है। यह शोथ गले में दुर्गन्धित एवं श्यत 
(गछे) मांस के कारण द्वोता है । यह रोग पित्तजन्य है। मनुष्य 
जिस पाशवं (करत्रट) से प्रायः सोता है, उसी पाश्व की ओर 
मुख में उसन्न होता है | (अन्यत्र भी इसका द्वोना संभव है) ॥ 
सबसरास्तु वातपित्तकफशो णितन्िमित्ता: ॥६४॥ 
सवंसर रोग (सम्पूर्ण मुख में होनेवाले रोग)--वातजन्य, 
पित्तजन्य, कफजन्य, रक्तजन्य ये चार हैं ॥६४॥ 


१ पीछे सर्वसर रोग तीन कहे हैं | इसलिये रबतजन्य सर्वसर 
रोग को जो आचार्य मानते हैं उनके लिये यहाँ कहा है | जैसा कि 


सुश्रतसंहिता 


॥ आ० । ५ 
स्फो्ट: संतोदेवेद्न समन्‍्ता- हे ! 
अस्याचित्तं सबेसरः स वातात्‌ 
बातजन्य सवंसर मैं--सम्पूर्ण मुख चारों ओर से तोदबुक्त 
छालों से भरा रहता है । ६ 
रक्तेः सदाहैस्तनुभिः सपीतै- 
येस्थाचितं चापि स पित्तकोपातू ॥६५॥ 
पित्तजन्य सर्वंसर मैं--सुख छालवर्ण, दाहयुक्त, सूर्तम एवं 
पीढ़े छाछों से भरा रहता है। 
श 
कण्डूयुतैरल्परुजेः सवर्ण- 
येस्थाचितं चापि स वै कफेन । 
कफ़जन्य स्वंसर में-मुख कण्डूयुक्त-मन्दवेदनावाले-- 
त्वचा के समान वर्ण छालों से मरा रहता है। 
रक्तेन पित्तोदित एक एव 
केश्ित्‌ प्रदिष्टे मुखपाकसंज्ञः ॥६६॥ 
इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तब्छिष्येण 
महर्षिणा सुभ्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंद्वितायां 
ह्वितीयं निदानस्थानम्‌॥२॥ 
कई आचार्य जो रक्तजन्य स्ंसर को मानते हैं, वह पित्त- 
जन्य सबसर ही है ( पित्तजन्य मुखपाक ही है )। इस प्रकार 
से तीन ही सबंसर हैं, और कुछ पैंसठ मुख रोग हें! ॥६६॥ 
इति सुभुतसंहितायां निदानस्थाने मुखरोगनिदान 
नाम-षोड शोड्ध्यायः ॥ १६॥ 


आगे स्वयं स्पष्ट कर देंगे इसीलिये संख्या में भेद नहीं | 
१ रक्‍्तजन्य सर्वत्र के छक्षण-- 
“मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषो तिक्तवक्त्रता । 
क्षारोक्षितक्षतसमा ब्रणा दु:खास्तु रकतजे ॥” 


क 3] 
| 


अथ शारीरस्थानम्‌ 
प्रथमो5ध्याय; 


अथातः सवभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यरथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि। ॥२॥ 
इसके आगे स्वभूतचिन्ता (नामक) शारीर का व्याख्यान 
हते हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
काया।' 
वक्तव्य--शारीरज्ञान में अंगप्रत्यंगविज्ञान (शरीरबिचय) 
पर्भावक्रान्ति, शरीर-कार्य विशान आदि अनेक विषयों का समा- 
वेश होता है | इसी से चरक में कहा है-- 
/शरीरं विन्त्यते स्व दैवमानुषसम्पदा । 
सवभावैय॑तस्तस्मात्‌ शारीरं स्थानमुच्यते ॥”? 
बि० मन्तव्य--शारीर--शरीरं अधिकृत्य कृत॑ शारीरं-- 
शरौर की रचना का वर्णन है जिसमें | इस स्थान में--सब 
प्राणियों की उत्त्ति का चिन्तन-विचार किया गया है | शरीर 
के विज्ञान के लिये १० अध्यायों का वर्णन किया गया है (सू० 
हा रे) | भूत शब्द का अर्थ-मूतिः अस्ति अस्य--जिसमें 
एवय-सामथ्य हो, या भाव्यते सम इति-या भवति प्रांप्नोति- 
नो प्राप्त करता है, आदर आदि का ग्रहण करता है, जस्तु- 
प्रामात्र, परन्तु इस प्रकरण में मानव-प्राणी का ध्यान रखकर 
बिचार किया गया है। प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
। मिन्न २ दशनों, पुराणों, बिचारकों के भिन्न २ प्रकार के विचार हैं 
न का विचार यहाँ लिखा गया है | यह आयुर्वेद का 
पा है| इसमें यूदि किसी दशन से विरोध प्रतीत 
| उप दशन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो ॥ 
पर्वभूतानां कारणमकारणं सच्त्वरजस्तमोलक्षणमष्ट- 
_ संभवहेतुरव्यक्त नाम | तदेक॑ बहूनां 
।न॑ समुद्र इवौदकानां भावानाम्‌॥३॥ 
ध व प्राणियों का कारण अव्यक्त (अगोचरमूल्प्रकृति) है। 
हर व्यक्त स्वयं अकारण (कारण रहित) है, सत्व-रज और 
| बहार र है, आठ रूपोंवाला है (अव्यक्त, महान , 
हा यू बन मात्रा, अथवा--मन) बुद्धि, अहंकार और 
| धम, शान, वेराग्य, ऐश्वय, अधम, अज्ञान, अवे-- 
हु १, ;) ] | ह] 
! अनेश्व॒य) | इस सम्पूर्ण संसार की उत्तत्ति का कारण 
गज का 'पोकि कहा भी हि के 


पर्चतन्मात्राण्युसद्यन्ते-शब्द्तन्सांत्र, 
पे डट- मर क्‍द 


श्पो हि पुर ग्रस्मात्‌ नास्ति चिन्ता चिकित्सिते ॥? 2, (२) सॉस्यकारिका में कहा भी ! 


है। जिस प्रकार एक समुद्र अनेक जल-जन्तु एवं पद्मादि- 
स्थावर जज्ञम रूप पदार्थों का आश्रय होता है, उसी प्रकार से 
यह अब्यक्त एक होते हुए भी अनेक क्षेत्रज्ञ (जीवात्माओं) का 
अधिष्ठान है१ | 

वि० मन्तवब्य--अव्यक्त-न व्यज्यते सम या न व्यज्यते कार्य 
यस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो व्यक्त-स्फुट विशिष्ट लक्षण युक्त नहीं है या 
जिसमें कार्य-व्यक्त नहीं रहता | यह सब भूतों का कारण है 
परन्तु इसका कोई कारण नहीं है यह स्व॒यंसिद्ध-अनादि है | 
सत्त्व-अस्तित्व, रजस-राग-आकषंण, तमस-विकषण ही उसका 
छक्षण है | इसमें से समस्त जगत्‌ उत्नन्न होता है | इसमें अनेक- 
असंख्य आत्माएँ विद्यमान हैं कहीं अन्यत्र से नहीं आतीं जैसे 
समुद्र-समुद्र के जल में सब शंत्र, शुक्ति, शेवाल, मगर, मत्स्य 
आदि विद्यमान रहते हैं उचित परिस्थिति-काय कारण को 
उचित स्थिति होने पर व्यक्त-उसन्न हो जाते हैं | स्मरणीय-- 
कार्योंतत्ति के पूर्व-कारण अव्यक्त होताहै उसमें कार्य के आकार- 
प्रकार व्यक्त नहीं होते जैसे बीज (कारण) में दृक्ष (कार्य) के 
शुक्र शोणित में प्राणों के और समुद्र जल में मत्त्य आदि के 
कारण जो अव्यक्त कहलाता है उसमें ही चेतन तत्त्व अर्थात्‌ 
आत्मा का अधिष्ठान होता है, वही अव्यक्त को साथ लेकर 
प्राणी रूप में परिणत हो जाता दहै। प्राणी का ही नाम “भूत” 
है, यही सब इस अध्याय में वर्णित विषय है ॥३॥ कट 

तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते तल्लिक्ञ एंव तल्लिज्ञाचच 
महतस्तज्लक्षण एबाहड्जार उत्पयते, स त्रिविधो वेकारिक- 
स्तेजसो भूतादिरिति | तत्र वैकारिकादहडझ्लारात्तेजससहा* 
यात्तज्क्षणान्येवैकादरेन्द्ियाण्युलद्यस्ते, तद्यथा--शोत्र- 
त्वक्चजुजिह्प्राणवाग्घस्तोपस्थपायुपादमनांसीति, त्तत्र 
पूर्वाणि पद्न बुद्धीन्द्रियणि, इतराणि पत्च कमन्द्रियाणि, 
उभयात्मक॑ मन, भूतादेरपि तेजससहायात्तल्लक्षणान्येव- 
स्पशतस्मात्रे, 


३ क्षेत्रज्ञ का लक्षण-- 
(१) “इदं शरीर॑ कौस्तेय- क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


एतद्यो वेत्ति ते प्राहुः क्षेत्रज् इति तदिदः ॥7 
ऊ गीता० अ० १२ 
रविक्कतिः । 


श्दर 
रूपतन्माज॑ रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्रमिति,तेषां विशेषा 
शब्दर्पशेरूपरसगन्धाः, तेभ्यो भूतानि व्योमानिछानछज- 
छोव्य:, एबमेषा तत्त्वचतुर्विज्ञतिव्योख्याता ॥४॥ 
इस अव्यक्तसे अव्यक्त के लक्षणोंवाला (सत्त्व-रज तमरूप) 
महान (महत्‌ तत्व या बुद्धि तत्व) उत्पन्न होता है" | इस 
सत्त्व-रज-तम लक्षणोंवाले महत्‌ तत्त्व से सत्त्व-रज-तम लक्षणों से 
युक्त अहंकार उससन होता है। यह अहंकार (अमिमान) तीन 
प्रकार का है | यथा--वैका रिक'सात्विक, तैजस-राजस, भूतादिः 
तामस । इनमें वैकारिक (सात्विक) अहंकार से, तैजस (राजस) 
अहंकार की सहायता द्वारा, इन्हीं लक्षणोंवाली (सात्विक एवं 
राजस) ग्यारह इन्द्रियाँ [पाँच शञनेन्द्रियाँ, मन (सात्बिक), पाँच 
कर्मेन्द्रिय, (राजस) ] उल्मन्न होती हैं। यथा--शौत्र (कान), 
त्वचा, चक्षु, जिहा, प्राण (नासिका), वाक्‌ (वाणी), हस्त 
(हाथ), उपस्थ (शिश्न-भग), पाथु (गुदा), पाद (पाँव) और 
मन, ये ग्यारह इन्द्रियाँ हैं | ये पहली पाँच इन्द्रियाँ बुद्धि (शान)-- 
इन्द्रियाँ हैं, शेष पाँच कर्मेंनिद्रियाँ हैं | मन, ज्ञान और कर्म दोनों 
प्रकार का है, चूँकि दोनों के साथ प्रदत्त होता है। भूतादि 
(तामसिक) अहंकार से भी तैजस (राजस) अहंकार की सहायता 
द्वारा, इन रुक्षणोंवाली पंच तन्मात्राएँ उसन्‍्न होती हैं। यथा- 
शब्द-तन्मात्रा, स्पशतम्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्ध- 
तस्मात्रा | इन तन्मात्राओं के विशेष (मेदक) गुण-क्रमशः शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गन्ध हैं। इन विमेदक गुर्णों से क्रमशः 
व्योम (आकाश), अनिल (वायु), अनछ (अग्नि), जल और 
प्रथिवी-ये भूत उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार से चौबीस तत्त्वो 
की (अव्यक्त, महान, अहंकार, ग्यारह इन्द्रियाँ, पंचतन्मात्रा 
और पंचमह्दाभूत) व्याख्या कर दी है* । है 


सुश्रतसंद्दिता 


१ महान का रूप-- है 
““यदेतत्‌ विसुतं बीज प्रधानपुरुषात्मकम्‌ 
महत्तत्त्वमिति प्रोक्‍्त द्रुद्धितत््व॑ तदुच्पते |? 
बुढ्धितत्त्व॑--सत्त्वसमुद्रेकात्‌ निर्मलस्फटिकोपलप्रस्यं चिच्छाया- 
संक्रान्तिप्राप्तचैतन्यं पुरुषवह्ना नात्मकाध्यवसेयविषयं _ निश्चितार्श- 
करणमित्यर्थ: | 
ब्वरक में भी कहा है-- हट 
< “शद्धसत्त्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धि: प्रवर्त्तते | 


यया भिनत्त्यतिव्ल महामोहमयं तमः ॥” इत्यादि॥-7८० 


रकहामीहै-- __ लय 
“सात्त्विक एकाददाकः प्रंवर्त्ते वेकारिकादहड्भारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्र: से तामसस्तैजसाभावात्‌ ॥? सां० का० 
“तस्मिस्तश्मिस्तु तन्मात्रा तेन तत्मात्रता स्मृता | 


तन्मात्राष्यविश्येपाणि अविश्वेषस्ततो हिते ॥ बिए पु० - 


वि० मन्‍्तव्य-यह्द भूत-प्राणी की उप्तत्ति का हे रे 
जब उक्त अब्यक्त में विद्यमान आत्मा जीव-चेतयिता-पुरुष- ॥ 
चेतना धातु-शरीरी नामधेय-उचित परिस्थिति पाकर चेतना: 
गति-हरकत उत्पन्न करता है--उत्पन्न होने लगता है तब-- 
महान-बोध-ज्ञान उलन्न द्वोता है उससे या उसके पश्चात्‌ अह- 
कार, अहंकार से या उसके पश्चात्‌-श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ या 
इन्द्रियों के अधिष्ठान-आदि २--डसन्‍्न होने छगते हैं और 
काछ परिणाम से शरीर एवं आत्मा का यौगिक प्राणी जस्तु 
उत्न्‍्न हो जाता है। दाशंनिक दृष्टि से--उत्तत्ति का प्रासभ 
होते ही समस्त शरीर का सूहृरम ढाँचा बन जाता है केबल 
उसका व्यक्ति भाव काल परिणाम से होता है । समय पाकर 
बीज ही वृक्ष, शुक्र शोणित द्वी प्राणी तथा सपुद्र जछ ही मत्थ ॥ 
आदि का रूप 5 आकार धारण कर छेता है ॥४॥ 

तन्न बुद्धीन्द्रियाणां झब्दादयों विषयाः, कम निद्रयाणां 
यथासडझुयं बचनादानानन्द्विसगेविहरणानि ॥४॥ 

इन चौबीस तत्त्वों में बुद्धि (ज्ञान) इन्द्रियों के विषय शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गल्‍्व हैं | कर्मेन्द्रियों के विषय कमशः 
बचन (बोलना-बाणी का), आदान (ग्रहण करना हाथ का), 
आनन्द (उपस्थेन्द्रिय का), बिसग (पायु का) और विहण 
(चलना पाँव का) काय है ॥४॥ 

अव्यक्त महानहड्डारः पद्नतन्मात्राणि चेल्यष्टो प्रकृतय॥ 
शेषाः षोडशविकाराः ॥६॥ 

अव्यक्त, महान्‌ (बुढि), अहंकार और पद्चतस्मात्र ये आठ 
प्रृतियाँ हैं, शेष सोलह (ग्यारह इन्द्रियाँ और पश्चमत) विकाए 
हैं (किसी अन्य वस्तु को उलन्‍्न नहीं करते १)। 

विं० मन्तब्य-अव्यक्त तो प्रकृति (कारण) है ही परूई 
महान्‌ आदि भी प्रकृति हैं परन्तु--ये विकृति विकास्काई 
भी हैं क्‍योंकि ये उत्मत्ति काछ में उसनन्‍्न 


हैं । और-सोलह तत्व--विकार-कार्य ही हैं. इसे | 
४ हिट 


इत्तमें भूत परस्पर अनुप्रविष्ट हैं । यथा-- पूर्व: पूर्वो गुणखवव 
क्रमशो गुणिपु स्मृतः ।” इससे “दब्दतन्मात्रातू-झब्दगुर्ण ब्यो॥ 
शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पर्शतन्मात्रातू-वायु:, शब्दतस्मात्र 
न्मात्रसहितातू रूपतस्मात्रात्‌-शब्द-स्पर्श-रूप-गुण-तेजः ।7 
इसी प्रकार से आगे-विस्तार के लिये डल्हणाचार्य की दी 
देखिये। .. . - द्प 
< १ “मूलप्रकृतिरविक्वतिर्महदाद्या: प्रकृतिविक्ृतयः सप्त | 
--++ ैप्या:-घोडश विकारा:,.....«.॥7 
प्रकृति से अभिप्राय--तत्त्वान्तर को उत्पन्न करने में *ै' 
इसलिये बुद्धि, लहंकार; विक्ृति-प्रकृति दोनों हूँ ।. ५ 


भेश्य 
| दैवूनुदाहरन्ति ॥८॥ 


। (गरीर) और कारण 


हु दा] शारीरस्थानम्‌ 
 _ब॒स्तु कीयया विलक्षण वस्तु-तत्तव की उत्पत्ति नहीं 


कम] इनका संयोग तथा बृद्धि ही होती है । दृश्यमान 


इन्हीं २४ तत्त्वों से निर्मित रहता है। इसमें पुरुष-- 
शत बेदना घाठ पन्चीसवाँ तत्व है--चेतना धातु अपि 
; छः पुरुषसंज्षकः--अर्थात्‌ अकेली चेतना धाठ 
(आह्मा) का नाम मी पुरुष है और “खा55दयः चेतना षष्ठा 
पतः पुर्षः स्पृतः ( च० शा० अ० १ ) अथांत्‌ आकाश 
आदि पद तत्व तथा चेतना के संयोग (प्राणी मात्र) का नाम 
औ आयुर्वेद दशन में पुरष है ॥६॥ 

स्वः स्वश्चैषां विषयोड्धिभूतं, स्वयमध्यात्मम्‌, 
अधिदेवतम--अथ बुद्धेलेद्या, अहंकारस्थेश्वरः मनस- 
ंद्रमाः, दिशः श्रोत्रस्य, स्वचो वायुः, सूयेश्नक्लुषघ,, रस- 


ढ 


| शस्थाप, प्थिवी घ्राणस्थ, बाचोडग्निः, हस्तयोरि्द्रः, 


पादयोविंष्णु), पायोर्मित्र:, प्रजापतिरुपस्थस्येति ॥»॥ 
इन चौबीस तत्त्वों के अपने अपने विषय आधिभौतिक 
हैं, ( भूतों के अधीन हैं )। स्वयं आध्यात्मिक हैं | अधिदेवत 
यधा--(जों जो देवता, विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ, वह वह 
उप्त तत्त्त का अधिष्ठाता है) बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का ईश्वर, 
मन का चन्द्रमा, श्रोत्र का दिशा, त्वचा का वायु, चक्षु का 
सूर्य, रसना का जल, भाण का प्रथिवी, वाणी का अग्नि, हाथों 
का इन्द्र, पाँव का विष्णु, पायु का मित्र और उपस्थ का प्रजा 
पति अधिष्ाता है* 
बि० मन्तव्य--इनके विषयों-ग़ुर्णों का अधिष्ठानभूत 
है प्रापो है और इन सब का अधिष्ठान-आत्मा है, और 
इनके अधिकारी या अधिष्ठानभूत दैवत--शक्तिदाता या प्रेरक 
“जअह्मा आदि | यह विषय एक दाशनिक विषय है इसे 
समन लेना या मान लेना दार्शनिक दृष्टि से उचित है ॥७॥ 
के 'त्र सब एवाचेतल एप वर्ग: पुरुषः पद्मविशतितमः 
कारणसंयुक्तरचेतयिता भवति | सत्यप्यचेतन्ये प्रवा- 
पुरुषकेवल्याथ' प्रवृत्तिमुपदिअन्ति, क्षीरादींश्वात्र 
इन प्रस्तुत सम्पूण चौबीस तत्त्वों का बंर्ग अचेतन (जड़) 
। पुरुष ( चेतन जीवात्मा ) पद्चीसवाँ तत्त्व है। कार्य 
हत ( इन्द्रियाँ) इनके साथ संयुक्त होकर 
-चेतयिता ० ता ( चैतन्य का आश्रय ) हो जाता है। चैतन्य का आश्रय ) हो जाता है । जिस 
१(९) बज ध् हा - ० णञ- 
() कर 0 20 शत्‌ | 
& ममिति प्रा: ब्राह्मणास्तत्त्तदशिनः | 


वक्तव्यमधिभूत॑ सिदेवतम्‌ ॥? 
इसी प्रकार धिभूत॑ तु वहिस्तत्रा। ॥ 


*' रब इत्यादि । 


-| शुत्त्य, मध्यस्थधर्म (सुख दुःख से) रहित हैं | 
_ 2 ्न्‍्ै्फकियपयथाि।पथ।)थशण।ण।ा 


से बुद्धिरध्यात्मं, बोडब्यम्‌ अधिभूते, ब्रह्मा अधि-. 


श्द्शा 
प्रकार से जड़ क्षीर (दूध) बत्स (बछड़े) की बृद्धि के लिये स्वयं 
झरता है, उसी प्रकार से स्वयं अचेतन (जड़मूत) प्रधान 
(प्रकृति) भी पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होती है । इस 
प्रकार से पंगु तथा अन्धे पुरुष के समान इनका संयोग है" | 

वि० मन्तव्य--यह सम्पूर्ण शरीर वस्तुतः अचेतन--जढ़ 
है परन्तु लछोहादि निर्मित यन्त्र (इञ्न्‍नन) के समान (गतिशील 
होने पर भी) जड़ नहीं है । पुरुष के संयोग से--कार्य (१६ 
विकार) एवं कारण (अष्टधा प्रकृति) मय शरीर-समस्त शरीर 
चेतन रहता दवै यहाँ तक कि वत्स को देखकर गौ का, सन्तान को 
देखकर माता का दूध भी गतिशील चेतन के समान चढने- 
वाला हो जाता है और अज्ञ-प्रत्यक्ञ की क्रिया का कहना ही 
कया | तालय॑ यह है प्राणी का शरीर जड़ होने पर मी चेतना 
के संयोग से क्रियाशील बना रहता है उसके हृदय आदि 
यन्त्र विधिवत्‌ चलते रहते हैं. और कुछ यन्त्र (यथा मैथुनो- 
पयोगी अवयव और माता के दुग्धनिमोता अवयव) समय समय 
पर क्रियाशील हो जाते हैं ॥|८॥ 

अत ऊध्व प्रकृतिपुरुषयोः साधम्यवेधम्य व्याख्या- 
स्यामः । तद्यथा-उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तो, उभाव- 
व्यलिज्ञो, उभावपि नित्यो, उमावप्यनपरौ, उभों च स्वे- 
गताबिति, एका तु प्रकृतिस्वेतना तिगुणा बाजधमिणी 
प्रसवधर्मिण्यमध्यस्थधर्मिणी चेति, बह॑वस्तु पुरुषाश्चंत- 
नावन्तो5गुणा अबोजधर्माणोड्म्रसवधमोणा सध्यस्थ- 
घर्मोणश्वति ॥९॥ _ 

इसके आगे प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा) दोनों के साधम्य 
एवं वैधरम्य की व्याख्या करते हैं। यथा--(अथम साधर्य)-- 
दोनों ही अनादि (आदि कारण से शूत्य), दोनों ही अनन्त 
(अविनाशी), दोनों ही अछिज्ञ ( आकार रहित ); दोनों ह्दी 
नित्य, दोनों द्वी अपर (परश्रेष्ट-दोनों से कोई अधिक भरेष्ठ नहीँ, 
इसीलिये ऊपर है), और दोनों ही सबंगत- (व्यापक सम्पूर्ण मूतत 
संयोगी) हैं । वैधम्य-इनमें प्रकृति अचेतन (जड़) एक हैं, 
त्रिगुण (सुख, दुःख, मोहत्मक या सत्त्व-रज-तमोंगुण रूप), 
बीजधमिणी (बीज के धर्मवाली, ठ्तादक शक्ति युक्त), अंसव- 
धर्मिणी (सगर्भावस्‍्था मैं--कार्यावस्था में परिणामिनी), अमध्य- 
स्थधर्मिणी ( सुख, ढुःख, भोगवत्ती ) ह्टै | उुद्ख ( जोवात्मा ) 
अनेक हैं, चेतन है, निगुण हैं, बीज धरम रहित, प्रसवधर्म से 


कहा भी है-+ है 2 

हे दा न लरत शरे यथा प्रवृत्तिरश्स्य | . 
पुरुषस्य विमोक्षा्य प्रवर्ततते: तद्‌ अव्यक्तमु पं 
२केहा भी हे. “जे हैँ 

(१) तस्मात्‌ न वष्यतेडष्वा न मुच्यते |. 
# 5०2८ 


श्च्ष 

बि० मन्तव्य--साधम्य--समानधमंता--समानता अर्थात्‌ 
उक्त कुछ बातों में प्रकृति एवं पुरुष समान हैं। वेधम्ब-- 
बिपरोत धर्मता--असमानधर्मता-असमानता अर्यात्‌ उक्त कुछ 
बातों में प्रकृति एवं पुरुष समान नहीं हैं । बीजधर्मगी--जैसे 
बीज में दृक्ष सृच्ठमल्‍ूप से विद्यमान होता है और आगे चलकर 
इतना बड़ा रूप (दरीर) धारण कर लेता है वैसे प्रकृति से दी 

. सब मूर्तिमान--रूप उस्न होते हैं | प्रसबर्धर्मिणी--प्रकृति में 

से ही सब पदार्थों का प्रसवजन्य-प्रादुभाव होता है । अमध्यस्थ 
धर्मिणी-सुख दुःख आदि ज्ञान-गुण से रहित | जड़ होने से 
ज्ञान शत्य । और पुरुष--अबीजधर्माणः-प्रकृति के समान 
बीज के धर्मवाले नहीं, चेतना धातु में से कुछ विलक्षण वस्तु 
उत्न्न नहीं होती | अप्रसव्धर्माण:--प्रकृति के समान उसमें 
से किसी पदार्थ का प्रसव नहीं होता | मध्यस्थधर्माणः--सुख 
दुःख आदि के ज्ञान से युक्त--शानी-शानाधिकरणं आत्मा- 
अनुभवी ॥६॥ 

तत्न कारणानुरूपं कार्यमिति ऋत्वा सबे एबेते विशेषाः 
सक्त्वरजस्तमामया भवन्ति, तदझ्जनत्वात्तान्मयत्बाच्च 
तदूगुणा एव पुरुषा भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥१०॥ 

कारण के अनुसार ही कार्य होता हे, श्वेत तन्तुओं से 
श्वेत बच्नर बनता है, इस न्याय से ये सब भूत भौतिक सम्पूर्ण 
काय, सत्त्व; रज-तमो रूप (सुख दुःख मोहात्मक) हैं | चूँकि 
उसी के समान आकार होने से तथा बुद्धि में उसका प्रतिव्रिम्त 
पड़ने के कारण 'तन्मय होने से पुरुष भी सत्य, रज तमोमय 
होते हैं, ऐसा कई आचार्य मानते हैं" । 


. नापि संसरति कश्चितू । 

संसरति-बष्यते मुच्यते च नान्ाश्रया प्रकृति: ॥ 

तस्मातू च विपर्य्यासातू सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 

कैवल्यमाध्यस्थं दुष्टवमकत्त भावरच ॥? 

(२) “तस्मातू तत्संयोगादचेतन॑ चेतनावल्लिगम्‌ ॥? 
१ “तस्मात्राण्यविशेषास्तेम्यों भूतानि पञु्च पञ्चम्य: | 

एते स्पा: विद्येपा: शान्‍्ता घोराइच मूढाइच ॥? 

जिस प्रकार से कि एक ही स्त्री रूप, योवन, कुछशील से 
युक्त होने पर स्वामी को सुखी करती है, .सुपत्तियों को दुःखी 
करती है, अन्य पुरुषों को मोहित करती है, इसो प्रकार से यह 
प्रकृृति भी दीनों गुणवाल्रो है। इसी प्रकार से स्फटिक मणि के 
पास खा जासुदी का फूछ स्फटिकमणि में चमकता है; बच्चा 
मणि में से फूछ लेता चाहता है, इसी प्रकार से पुरुष के अत्यन्त 
समीप में आई प्रकृति में पुरुष के गुण चमकने लगते हैँ--इसीलिये 


योगसूत्र: में कहा है-- वृत्दिसारूप्यमितरत्र ।”” जिस-प्रकार से मैले - 


दर्पण में! मनुष्य अपना मुख देखकर बिन्ताः करने छग जाता है, 


सुश्रुवसंदिता- 


[ झ० | | 
बि० मन्तव्य--कारण के अनुरूपं-अनुकूछ-समान रूप... 


मूर्तिवाढा कार्य होता है यह कुछ विद्वानों का मत है सक्ष 
नहीं क्योंकि यह न्याय (सिद्धान्त)--अतिव्यात्ति रहित या 
निर्दोष नहीं है कारण के विरूप भी काय॑ होते हैं यथा हरिदरा- 
चूण संयोग में छालिमा आदि आदि । इस सिद्धान्त को मानने- 
बाले निगुण पुरुष (आत्मा) को सगुण--सत्त्व, रजस 

तमस्‌ गुणों से युक्त होते देखे जाते हैं और वैसे भी वह पुरुष- 


_ सत्त्वादि गुणमय बना रहता है ॥१०॥ 


बेच्यके तु-- 

स्वभावमीश्वर॑ काल यदच्छां नियर्ति तथा। 

परिणाम च मन्यन्ते प्रकृति प्रथुदर्शिनः ॥११॥ 

बेचक शाल्ल में तो उदार बुद्धिवाले ( दूरदर्शी, संकुचित 
विचार न रखनेवाले) छोकस्वभाव (अर्थात्‌ तत्तदद्वव्य से प्रति- 
बद्ध सहजधम या गुण), ईश्वर, काछ, यहच्छा (अनेक प्रकार 
की अचानक घटनाओं को उत्नन्न करनेवाली शक्ति ) नियति 
(धर्माधर्म जनित फछ) तथा परिणाम इनको ही प्रकृति (उपा- 
दान कारण) मानते हैं | परन्तु वास्तव में कुछ तो कारण नहीं 
बन सकते और कुछ निमित्त कारण हें! | 


उसी प्रकार से सुख भादि का अन्तःकरण मे' प्रतिबिम्ब पड़ने पर 
अपने को सुख्ली अनुभव करता है। इसीलिये कहा है-- 

“तस्मिश्चिद्‌ दर्पणस्फोटसमस्तावस्तुद्ष्टय: । 

इमास्ता: प्रतिविम्बन्ति सरसीब तटद्दुमा: ॥”? 
१ कुछ आचार्य इसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं-- 

वैद्यक शास्त्र में. विपुल बुद्धिवाले विद्वान स्वभाव, ईश्वर, 
काल , यदृच्छा, नियति और परिणाम इन छे को कारण मानते 
हैं । यथा-- 

स्वभाव--काँटों मे! तीदणता, मृग-पक्षियों के चित्र विचित्र 
रज़ , मरिच में कटुता स्वभाव से हो है । 

ईबवर--मनुष्य जड़ है, आत्मा-सुख-दुःख का स्वामी नहें 
हू । ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग-नरक में' जाता है । 

काल--काल ही सृष्टि को स्थिति प्रछय का कारण हैः 
“काल: कलयतामहम्‌ ॥” 

यद्च्छा--जो स्वयं उत्तन्न हो जाता है--यथा तृण और 
अरणि के संयोग से अग्ि उत्पन्न हो जाती हैं, इसी प्रकार संस 
स्वयं बन जाता है । 

नियति-धर्म-अधर्म ही सब की उत्पत्ति मे कारण है। 

परिणाम--प्रधान (प्रकृति) ही महद-अहंकार आदि छा । 
बदलकर सब को उत्पन्न करता है। आयुर्वेद शास्त्र में ईग 5 
के उदाहरण मिलते हैं। यया-- मई दम 


० ! | ५ 
थे मत्तव्यं-टैथ दर्शो एकग्रददी-एकान्त ग्रहण करनेवाले 


आग्रह नहीं होते अतः वे कोई एक ही प्रकृति ( कारण ) 
कह मात अपितु अनेक कार्यों के अनेक (करण मानते हैं 
और यह उचित भी है | यहच्छा--जो काय जिस कारण से 
उप्न हो जाता है वी उसका कारण मान लिया जाता है, 
रे शब्दों में-अलक्षित कारण से काय की उत्तत्ति “यहच्छा? 
कही जाती है | देखिये चि० अ० १८ श्लो० ४१८”-यद्यपि 
आबुद पकता नहीं है परन्तु कभी २ अदृष्ट कारण से पक भी 
जाता है ॥१ १॥ 
तस्मयान्येव भूतानि तदूगुणान्येब चादिशेत्‌ । 
तैश्व तल्लक्षणः ऋत्सनो भूतआ्रामो व्यजन्यत ॥१२॥ 
तस्थोपयोगो5मिहितिश्चिकित्सा प्रति सवेदा | 
भूतेभ्यों हि पर॑ यस्मान्नास्ति चिन्ता चिक्त्सित ।१३ 
बास्तव में मूत (पञचमहाभूत) तन्‍्मय ( प्रकृतिमय ) हे । 
कार्य और कारण में भेद न होने से एवं प्रकृति के सत्व, रज, 
. त्म गुणोंवाले हैं--चूँकि कारण के अनुरूप ह्वी काय होते हैं | 
इन महामूतों से तल्लक्षण ( भूतों के लक्षणों से युक्त ) | सम्पूर्ण 
भूत्प्राम (स्थावरजड-्गमात्मक) उत्पन्न हुए । इस भूतग्राम का 
- एदा से ही चिकित्सा के छिए, उपयोग किया जा रहा हे। क्योंकि 
चिकिल्साशाज्न में भूतों से पर ( श्रेष्ठ क्षेत्रश, अव्यक्त आदि ) 


सवभाव-- 
(!) बच्च-पत्यज्भ-निर्वृ त्ति-स्वभावादेव जायते । 
(२) धातुषु क्षीयमाणेषु वर्धेते द्वाविमौ सदा । 
“सावं प्रकृति कृत्वा नखकेशाविति स्थिति: ॥ 
(३) स्वभावाल्लघवो मुद्गा: तथा छावकपिज्जल: ॥ 
शैवर--जाठरों भगवानग्तिरीश्वरोइन्‍्तस्प पाचक: । काकू-- 
*हभूतविश्षास्तु शोततोष्णद्यमेदतः । काल इत्यध्यवस्यत्ति'''॥? 
वजन पान प्राकं, पाकक्रमेणोपचरेद्‌ 
१ 
नियति (धर्माधर्म)-- 
॥) 'हस्त्रोसज्जनवधपरस्वहरणादिभि: । 
| हर परोगस्य प्राह: कुष्ठस्य संभव । 
| परिणाम व्याधय: केचित्‌ । 
(१) जाठराजेस्तु संयोगात्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ | 
.. असातां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः-॥-- 
३) ता एवौषधय: काल्‍ूपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बलवत्यो 
भवन्ति । टन 
नि 
कर झलक 
राज हाराणचन्द के अनुसार दिया है | 


( 


शारीरस्थानम 


श्ट/ 


का ( जीवात्मा का ) चिकिस्सोपकरण रूप में विचार ही नहीं 


किया जाता है* | 

बि० मच्तव्य--प्रकृति पुरुष ( जड़ चेतन ) मय भूतः- 
प्राणी हे अत; वे भी प्रकृति पुरुष के गुर्णों से युक्त हैं और 
उन भूतों से-तह्लक्षण-भूतों के लक्षणोंवाला (बस्तुतः प्रकृति 
जप के लक्षणोंबाला) समस्त भूत समूह (प्राणि जगत्‌) प्रादु- 
भूत हुआ था और होता है-होता रहेगा। और चिकित्सा 
शाज्नर में इसी भूत समूह का उपयोग होता है अर्थात्‌ चिकित्सा 
के उपकरण भी और उपकार्य भी यही.भूत हैं और मूर्तो 
(प्राणियों) से परे-आगे-ऊपर-चिकित्सा शात््र में चिन्ता- 
विचार ही नहीं किया जाता या किया गया है--रोगी भी भूत 
है और वनस्पति, वानस्पत्य वीरध्‌ तथा ओषधी भी भूत हे, 
और खनिज पदार्थ भी भूत परन्तु अन्य भूत से मिलकर 
क्रियाशील होते हैं अन्यथा नहीं। तत्न चतुर्विधो भूतग्रामः 
१-संस्वेदज, २-जरायुज, ३-अण्डज, ४ ' उद्धिज संश्ष; 
सू० सू० अ० १ | अर्थात्‌ स्वेद-प्राणी का और भूमि आद का 
स्वेद, इससे प्रादुभंत-जूएँ, मच्छर आदि, जरायु--जेरखेड़ी में 
प्रादुभूत- मानव, गो, घोड़ा आदि, अण्ड से प्रादुर्भूत-पक्षी, 
सप आदि और उद्धिज- वीज, पौदा, घास आदि से प्रादु्भूत 
वृक्ष, पौदा, घास आदि | बस यही जगत्‌, संसार या सृष्टि 
है--गच्छति इति जगत्‌ , संसरति इति संसारः (गम्लु)-गतों 
स-गतौ धात॒ः-जो गति करता है--ज्ञान, गति (चलना) तथा 
प्राप्ति करता दे, प्राणि मात्र में यह तीनों गुण हैं, स्थावर 
प्राणी में गति-स्थानान्तर प्राप्ति भले ही न हो, पर वह भी-- 
ज्ञान एवं प्राप्ति--आदान अवश्य करता है | इसी जगत्‌ या 
संसार का विचार आयुर्वेद में किया गया है, आयुवेद दशन 
इसी को देखता है मानता है और समझता है ॥१३॥ 

यतोउमिहितं--/तत्संभवद्वव्यसमूहो भूतादिरुक्ता” 
(सू० अ० १); भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवंदे वण्यन्ते, 
तथेन्द्रियाथा: ॥१४॥ ५ हे 

क्योंकि पहले कहा दै कि-- पुरुष! के ग्रहण ही ही पुरुष से 
उलनन होनेवाले शुक्र शोणित आदि द्रंब्यसमूहों (जिनका 
कारण प्रथिवी आदि पद्ममह्ाभूत हैं) का भी ग्रहण हो जाता 
हैं, ऐसा समझना चाहिये। आयुवंद शा््र में « इन्द्रियाँ जो 
इन्द्रियों के विषय शब्दादि भी भौतिक ही कहकर वर्णन किये 
जाते हैं | 


१ यथा--लोको हि हिंविध;-स्थावरो जज्भमदच ॥ तत्र 
पुरुष: प्रधान तस्योपकरण मन्यत्‌ ॥ : 


२ कहाभी है-- 
ख॑ श्रोत्रे स्पर्शने वायु्र्शने तेज उत्कटम्‌ । 
सलिलें रसने भूमि्ाणें तज्जैनिरूपितम ॥ 


श्ट्द्‌ 
आयुवंद शास्त्र का इन्द्रियों के विषय में सांख्यशात् से 


जो भेद दै--उसको स्पष्ट करते हैं--सांस्यशास्त्र में इस्द्रियों की | ही असर्वगत ( अणु ) और नित्य जेत्रज्ञ ( रा ) 
उतत्ति अहंकार से, भूतादि (तामसिक) अहंकार से पश्चतन्मात्र | 


की उल्त्ति मानकर इनसे पश्चमहाभू्तों की उत्तत्ति मानी है। 
परन्तु आयुर्वेद में-- 
वि० मन्तव्य--आयुर्वेद दर्शन में ( यहाँ ) भोत्र आदि 
इन्द्रियाँ भौतिक मानी जाती हैं और उनके शब्द आदि विषय 
भौतिक माने जाते हैं कयोंकि--॥ १४) 
भवति चात्र-- 
इन्द्रियेणेन्द्रियारथ तु स्व॑ स्व॑ं गृह्माति मानवः। 
नियत तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्‍्यमिति स्थिति: ॥१५॥ 
मनुष्य इंद्रियों द्वारा निश्चित इन्द्रिय के अर्थ (विषय) का 
ही ग्रहण करता है ! क्योंकि--इन्द्रिय तथा इन्द्रिय के विषय के 
कारण समान हैं | इसलिये अन्य विषय को इन्द्रिय ग्रहण नहीं 
करती है ॥१५॥ 
मनुष्य भोत्र द्वारा शब्द को ही सुनता है, गन्ध को नहीं 
अहण कर सकता | चूँकि श्रोत्र तथा शब्द कारण समान हैं 
(आकाश ही दोनों की योनि द्दे)। इसलिये आकाश गुण 
शब्द को ग्रहण करने के लिये आकाश इन्द्रिय चाहिये | इस- 
डिये अनुमान द्वारा कह सकते हैं-- 
०प्राणेन्द्रियं पाथिवं रूपादिषु मध्ये गंधस्येव व्यज्ञकत्वात्‌ | 
कुंकुमगंधा5मिव्य्कघृतादिवत्‌ ॥? 
दि भू व ९ ५ 
न चायुनंदशास्रपूप द्श्यन्ते सबंगताः क्षत्रज्ञा नित्या- 
अर, असबंगतेषु च क्षेत्रज्ञेपु नित्यपुरुषख्यापकान द्वेतूलु- 
दाहरन्ति, आयुवंद्शास्रष्वसवंगताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्व, 
* तियग्योनिमानुधदेवेषु संचरन्ति धर्माधमेनिमित्तं, त 
एते5नुमानप्राह्माः परससतूदमारचेतत्तावन्तः शाश्रता छोहि- 
तरेतसो: सन्निपातंष्वभिव्यज्यन्ते, यतोडमिहित--'पद्च- 
महाभूतझरोारिसिमवायः पुरुष” ( सू० अ०१) इति, स 
एप कमपुरुपश्चिकित्साधिछतः ॥१६॥ 
आयुवंद शाज््र में क्षेत्रश ( जीवात्मा पुरुष ) को सबंगत 
नहीं मानते अपित नित्य कहते हैं ओर असबंगत क्षोत्रज्ञों ग्रे 
. नित्य कहते हैंस्‍। अणु आत्मा को प्रतिपादन करने के लिये 
पुरुष की नित्यता को बतानेवाले कारणों को कहते है? | 


शब्दो विहायस: स्प्रशों वायबीय: प्रकीत्तित: ॥ 
रूपमास्नेयमाप्योउत्र रस्तो गन्धस्तु पाथिव: ॥ 
१ आत्मा को विभु माननेवाले यथा-- 
“वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्प च। 
भागों जीव: स॒ विज्ञेय: स चनन्त्याय कल्पते | 
विशुद्धे अन्त:करण आत्मानों विभुत्वं दर्शयति ॥” सत्‌-कारण 
हित वस्तु नित्य है | भोज ने भी कहा हैं-- हे 
“शुभाशुभाम्यां कर्मम्यां प्रेरणान्मनससो गति: |. ->- 
देहादहान्तरं याति कृमिवत्‌ शाइवतोंडव्यय:ः | - 
नित्य इत्युच्यते सद्धि; सन्त कारणवात्‌ यठः 2 


सुश्ृुतसंदिता 


[ आं५ १ 
आयुर्वेद शास््र के सिद्धास्त से धर्म ओर अधम के कारण 


ति॑ग्योनि-देवयोनि और मनुष्ययोनि मैं बिहार करता फिरता 
है। इन आत्माओं को हम अनुमान द्वारा ही जान सकते हैं। 
ये आत्मायें अतिसूक्षम, चेतन, नित्य हैं | तथा शुक्र एवं शोणित 
के संयोग होने पर ही ( जिस प्रकार कि सूर्यकांतमणि के हैन्स 
द्वारा घास के जलने पर ही सूर्य की किरणों को अनुमान द्वार 
ही जानते हैं ) स्पष्ट होती हैं | इसलिये कह्दा है कि पश्चमहामूत 
और आत्मा के संयोग का नाम पुरुष! है और यही करमफछ 
मभोगी पुरुष चिक्रित्सा का अधिकरण है* ॥१६॥ 

तस्य सुखदुःखे इच्छाहषो प्रयत्नः प्राणापानावुस्मेष- 
निमेषो बुद्धिमेनःसछूल्पो विचारणा स्म्ृ॒तिर्विज्ञानमध्य- 
वसायो विषयोपछव्धिश्च गुणाः ॥१७॥ 
इस कर्मफल भोगी शरीर--आत्मा एवं मन का संयोग होने 
पर जो गुण उस्पन्‍्न होते हैं--वे कहते हैं, सुख, दु/ख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन का संकल्प, 
विचारणा, स्मृति, विशान, अध्यवसाय (निश्चयात्मक बुद्धि) और 
विषय का ज्ञान (इन्द्रिय द्वारा) ये गुण हैँ । ये सोलह गुण हैं, 
इन्हीं को 'कलछा! शब्द से उपनिषदों में कहा है। ये गुण आत्मा 
में रहते हैं--इसलिये गुणी को आत्मा कहते हैं ॥॥१७॥ 
: स्ात्विकास्तु-आरूद्गस्य॑ संविभागरुचिता तितिक्षा 
सत्य धर्मे आस्तिक्य॑ ज्ञान बुद्धिमंधा स्घृतिश्वेतिस्तमि' 
पज्ञशच; राजसास्तु-दुःखबहुछुताइट नशीलता<5ध्ृतिरहड्कार 
आनृतिकत्वमकारुण्य दम्भो मानो हषः काम! क्रोधश्च; 
तामसास्तु-विषादित्व॑ नास्तिक्यम धर्म शीलता बुद्धेंनिरो' 
धोउज्ञानं दु्म घसत्वमकर्मश्ीलता निद्रालुस्व॑ चेति ॥१८॥ 
मन के सात्विक आदि गुणों को कहते हैँ-- 

आहनशंस्य (क्रूर कर्म का न करना, दया), संविभागरुचिंता 
(बँटकर खाने की इच्छा), तितिक्षा (इन्द्र सहिष्णुता) उल) 
धर्म, आस्तिकता, ज्ञान, बुद्धि (तत्काछ विषय सूझना), मेश्ना 
(अन्थावधारण शक्ति), घृति (पैय), रप्रति, अनमिषंग (अनाः 
सक्ति-निष्कामता) ये सात्बिक गुण हैं । 
दु/ख की अधिकता, अंटनशीढता ( घूमने-फिरने हे 
प्रदृत्ति), अधीरता, अहड्लार, आन तिकत्व (मस्यावचनशीरता) 
अकारुण्य (निर्दंयता), दम्म (छल-कपट), मान, हृ्, काम ि 
क्रोध ये राजस गुण हैं। 


>> 


१ चरकसंहिता में कहा है-- 
“सत्वमात्मा शरीर॒ञुच त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ | 
लोकस्तिष्टति संयोगात्‌ तत्र सर्वे प्रतिष्ठितम्‌॥ 
स पुममांदचेतन॑ तच्च तच्चाधिक्रणं स्म्रतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्य॑ हि वेदो5यं सम्प्रकाशित: [7 : ४ 7० 


५२) 
रा दिधादिल (अप्रसज्ञता ), नास्तिकता, अधमंशीछता, 


दवा कर होना, अज्ञान, हुमंघा ( दुष्ट बुद्धि ), अकर्म- 
म् (काम न करना आह्स्य ) निद्रालुत्व ( निद्राधिक्य ) 
वे तामसंगुण हैं ॥ १८॥ पाक 
आस्तरिक्षाः--शब्दः शब्देन्द्रियं_सबबच्छिद्रसमूहो 
क्तता च; वायब्यास्तु-स्परः स्पशन्द्रियं सर्वेचेष्टा- 
तमूहः स्वशरीरस्पन्द्न छघुता च, तेजसास्तु--रूपं रूपे- 
ड्िय॑ बणः सस्तापों आजिष्णुता पक्तिरमपस्तर्ण्यं झौय 
ब, आप्यास्तु-- रखो रसनेन्द्रियं स्बद्रवसमूदो गुरुता 
गे स्नेहों रेतश्व, पार्थिवास्तु-गन्धो गन्धेन्द्रियं स्वे- 
मतेसमूद्ो गुरुता चति॥ १६॥ 
महाभूतों के गुणों को कहते हैं-शब्द, शब्देन्द्रिय (ओज), 
स्मूणछिद्रता ( अवकाश ) तथा शिरा-स्नायु आदि का परस्पर 
पृथक्‌ होना आकाश का गुण है। स्पश, स्प॒शे न्द्रिय ( त्वचा ), 
नमन-उन्नमन आदि सम्पूर्ण चेष्टायें तथा सम्पूर्ण शरीर में स्पन्दन 
(गति का होना ) एवं लघुता ( हल्कापन ) वायु का गुण है | 
रुप--रूपेन्द्रिय ( आँख ), वर्ण (गौरादि), संताप, अ्राजिष्णुता 
(दौप्नता ) पक्ति ( आहार की परिणति ), अमर्ष (क्रोध ), 
तीक्गता ( आशुक्रिया ) और शौर्य ( शरता ) अम्नि के गुण 
हैं। रस, रसनेन्द्रिय ( जिहा ), सम्पूर्ण दोष-घातु समूहों में 
ख़त, मारीपन, शीतलता, स्नेह और रेत: ( वीय॑ ) ये जछ के 
परम हैं। गंध, गन्पेन्द्रिय ( नासिका ), सम्पूर्ण पदायों में 
काठिन्य, भारीपन पृथ्वी के घम हैं ॥॥ १६॥ 
तत्र सत्त्तबहुलमाकाशं, रजोबहुलो वायुः, सच्चरजो- 
बहुलो४ग्निः सच्त्यतमोबहुछा आपः, तमोबहुला प्रथिबीति। 
. इनमें आकाश सच्त्व प्रधान, वायु रज प्रधान, अग्नि सत्त्व 
'वं रत प्रधान, ज़लू-सत्त्व एवं तम प्रधान और पृथ्वी तम 
पषान है || २० ॥ 
को चात्र भवतः-- 
अन्योष्न्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ | 
स्वे द्रव्य तु सवषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥ २१॥ 
दो एलोक कह्दे भी हैं--ये पद्ममूत परस्पर एक दूसरे में 
॥ के ( घुसे ) हुए हैं। अर्थात्‌ एक के धरम दूसरे में भी 
| जाते हैं। | यथा--आकाश का गुण शब्द वायु में, वायु 


--- छा 


१ (१) अथवा सम्पूर्ण भूत परस्पर सब भूतों में प्रविष्ट हैं । 

के जी में--ाब्द गुण के साथ पृथ्वी-जल-तेज ओर वायु 
विष्ट हैं । परल्तु अणुमात्र में हैं, इसलिये स्पष्ट नहीं 

।" ” जहाँ पर इनकी अधिकता रहनो है, वहीं पर स्पष्ट होते हैं । 
ने भी कहा है--'विष्ट ह्यपरं परेण”--एक मूत दूसरे 
प में प्रविष्ट हुआ है 22 ० > 


आसन 


2: 


शारोरस्थानम्‌ 


हम] 
का स्पश अग्नि में, अग्नि का रूप गुण अगले भूतों में पहुँच 
जाता है। परन्तु अपने-अपने द्रव्य में ही इनके अपने विशेष 
गुण का प्रकाशन होता है॥ २१॥ 8 

अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराः षोडशैब तु। 

क्षेत्रज्ञश्व समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रतः ॥ २२ ॥| 

इस अध्याय में स्वतन्त्र ( अपने सिद्धान्त से ) और परतन्त्र 
(सांख्य-सिद्धान्त से ) दृष्टि से आठ प्रकृतियाँ, और सोलह 
विकार तथ, क्षेतज्ञ (आत्मा) का वणन संक्षेप में कर दिया है॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां शारीरस्थाने सबभूतचिन्ता- 

शारीरं नाम प्रथमोथ्ध्यायः || १ ॥ 


5 रे 
द्वितीयो<ध्यायः 

अथातः शुक्रशो णित॒गु द्विआरीर॑ व्यास्यास्याम: ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

शुक्र और शोणित के संयोग से क्षेत्रज्ञ आत्मा की अमि- 
व्यक्ति होती है, यह प्रथम कहा है, इसलिये शुक्र और शोणित 
के स्वरूप को बताने के लिये इस अध्याय का अवतरण करते 
हैं । जैसा कि मगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभुत के लिये कहा था। 

वि० मन्तव्य--इस शात््र॑ में मानव प्राणी के शरीर की - 
रचना तथा क्रिया का वणन है अतः उसीके शुक्र एवं शोणित . 
का वणन इस अध्याय में किया गया है ॥ १,२ ॥ 

बात पित्त स्ेष्म-कुणप-अन्थि-पू्िपूय-क्षीण-मूत्रपुरीष- - 
रेतसः प्रजोत्पादने न समथों भवन्ति ॥ ३ ॥ 

सब से प्रथम रोग की परीक्षा करनी चादिये, इसके लिये 
दूषित शुक्र को कहते हैं-- 

बात, पिच, कफ से दूषित, रक्त से दूषित ( रक्त मिश्रित 
या रक्तिमा युक्त ) कुणप ( मुर्दे की गन्धवाछा अथवा जिसमें 
शुक्रकीट मृत हो गये हों ), मंथित (गाँठवाला ), पूति 
( दुर्गन्‍्ध युक्त ), पूय ( मबाद-पस युक्त ), श्षीण ( जिनका वीय 
क्षीण हो गया है ), जिनके वीर्य में मल मूत्र की गन्ध आती है, 


| प्रविष्ठह । _ >> 


(२) बायु का स्पर्श--अनुष्णशीत है । अग्नि के साथ मिल- 
कर उष्ण एपर्श, जल के साथ मिलकर शोत स्पश॑ देती है । 

जल में भी आकाश विद्यमान है, व्यापक होने से, जल में वायु 
भी विद्यमान है, बुलबुले उठने से, जल में अखि भी विद्यमान है, - 
वर्योंकि अग्नि वहाँ से उत्पन्न होती है ( अद्स्योडस्तिः ), भूमि भो 
अणुरुप से जल में व्याप्त है। इस प्रकार से. सब भूत परस्पर 


रद्द 
ऐसे पुरुष संतानोसत्ति में समर्थ नहीं होते१ ॥ ३॥ «० 

तेषु बातवर्णवेदनं वातेन, पित्तवर्णवेदनन पित्तन, स्ेष्म- 
बर्णवेद् ेष्मणा, कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तन, ग्रन्थिभूत॑ 
ेष्मवातास्यां, पूतिपूर्यनिर्भ पित्तइलेध्मभ्यां, क्षीण प्रागुक्त 
पित्तमारुताभ्या, मूत्रपुरीषगन्धि सन्निपातेनेति। तेषु कुण- 
पग्नन्थिपूतिपूयक्षीणरेतसः कृच्छसाध्या:, मूत्र पुरीषरेतस- 
स्वसाध्या इति ॥ ४॥ 

बायु के कारण शुक्र के दृषित होने पर वीय॑ में छाल-काछा 
वर्ण तथा बातज॑न्य-ततोद, मेद आदि वेदनायें होती हैं । पित्त 
के कारण शुक्र के दूषित होने पर, पीछा नीछा वर्ण तथा ओप- 
चोष आदि वेदनायें होती हैं | कफ के कारण शुक्र के दूषित 
होने पर श्वेत वर्ण तथा कण्ड्‌ आदि वेदनायें होती हैं। रक्त 
के कारण दूषित शुक्र में मुदं के समान गन्ध तथा मात्रा में 
अधिक एवं रक्ततर्ण और ओष-चोष आदि वेदनायें होती हैं । 
कफ और वायु से दूषित वीय॑ ग्रन्थि रूप ( बहुत गांठवाला ) 
हो जाता है | पित्त और कफ के कारण दूषित वीय॑ दुर्गन्ध युक्त 
तथा मबाद मिश्रित होत। है । पित्त और बायु के कारण से 
बीय॑ क्षीण हो जाता है, क्षीण वीय॑ के लक्षण प्रथम कह चुके हैं । 
सन्निपात के कारण वीर्य में मूत्र और मल की गनन्‍्ध आने 
छगती है* । 


३ मल और मूत्र के वीर्य में आने से भगनदर रोग होते हैं | 
जैसे कहा भी हैं-- 

“वातमूत्रपुरोषाणि कृमयः शुक्रमेव च | 

भगरदरा! खवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥”” 

२ चरकरसंहिता में दोषों से दृषित वीर्य के लक्षण निम्न 
कहें हैं-- 

“फेनिल तनु रूक्षझच कृष्द्रेणाल्पअऊच मारुतात्‌ 

भवत्युपहतं शुक्र न तद्‌ गर्भाय करपते ॥ 

सनोलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगन्धिता। 

दहल्लिगं विनिर्धाति शुक्र पित्तेन दृषितम्‌ ॥ 

इलेष्मणा रुद्यमार्गन्तु भवत्यत्यर्थपिच्छिलम्‌ । 

इति दोषाः समाख्याता: शुक्रस्य तु विशेषतः ॥”? चरक० - 

शुक्र्य के लक्षण-- शुक्रत्ञये मेटवृषणयोवेंदना$शक्तिमथुने, 
बिरादू वा प्रसेक: प्रसेके चाल्परवतशुक्रदर्शनज्च || सु०सू०अ० १५॥ 

शुक्रामाव ( 08927 ), शुक्र का कम होना ( 0॥- 
8०४ए0्षाग्रां8 ); शुक्र का पतला होना (99470%७9), 
शुक्र में खत मिला होता ([0९7708727779), शुक्रकीट का. 
निर्जीव होना ( िटटा० 20099207778 ) शुक्रकीठों का कम 


सुश्रुतसंहिता : 


[ ० | 
इनमें कुणप-म्रन्थि-पूति-पूय-क्षीण-वीयवाले व्यक्ति कार | 
हैं | मूत्र-मलमिश्रित वीयंबाले व्यक्ति असाध्य हैं। शेष, बात | 
ली] ल्ज ] 
पित्त, कफ रक्त से दूषित वीयवाले व्यक्ति साध्य हैं । ः 
वि० मन्तव्य--वात, पित्त तथा कफ से दूषित शुक्र के 
स्खलन के समय उक्त वेदनायें होती हैं ॥| ४ ॥ हि 
आतंबमपि त्रिभिदोषेः शोणितचतुर्: प्रथरद्वन्द्े! सम- 
स्तैश्वोपसृष्टमबीज भवति; तदपि दोषबण्णवेदनादिसिव्वि- 
ज्ञेयम्‌। तेषु कुणपग्नन्थिपूतिपूयक्षीणमूत्रपुरीषप्रकाशमसाध्य, 
साध्यमन्यच्चेति ॥ ५॥ 
आत्त॑व भी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से, रक्त ऐे, 
इन्द्वों से (वात, पित्त, बातकफ, पित्तकफ) और सन्निपात रूप 
से दूषित द्वोने पर प्रजोत्पादन में असमर्थ होता है | इस आत्तंव 
में भी दोषों के अनुसार वर्ण और वेदनायें समझनी चाहिये। 
इनमें भी कुणप, ग्रन्थि, पूति, पूय, क्षीण मूत्र, मल सहश « 
आत्त॑व असाध्य हैं और शेष साध्य हैं । 
वि० मन्तव्य--बातादि से दूषित आत्तंव में मासिक खाव 
या प्रदर हो जाने पर उक्त वेदनायें होती हैं | इनमें भी कुणप, 
ग्रन्थि, पूर्ति, पूय तथा क्षीण आत्तंव कष्टसाध्य होते हैँ और मूत्र 
पुरीषगन्धी असाध्य होते हैं। इस प्रकार आत्तंव ( शोणित ) 
भी प्रजोत्पादन में असमर्थ होता है ॥ ५ ॥ 
भवन्ति चाप्र-- 
तेष्वाद्यान्‌ शुक्रदोषांखीन्‌ स्नेहस्वेदादिभिजयेत्‌ | 
क्रियाविशेषमतिमसांस्तथा चोत्तरबस्तिभिः ॥ ६॥ 
कहा भी है--इनमें से आदि के ( वात, पित्त, कफ ) तीन 
शुक्रदोषों की स्नेहन-स्वेदन द्वारा ( बमन, विरेचन, निरूदृण, 
अनुबासन, उत्तरबस्ति ) तथा विशेष चिकित्साद्वारा और रसा- 
यन औषधियों से तथा. उत्तरबस्ति द्वारा ( दोषों के अनुसार ) 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
पाययेत्‌ त॑ं नरं सपिर्सिषक्‌ कुणपरेतसि । 
.धातकीपुष्पख द्रिदाडिमाजुनसाधितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाययेदथवा सर्पिः शाल्सारादिसाधितम्‌ | 
प्रन्थिभूते झटीशिद्धं पाछाशे वाउपि भस्मनि || ८ || 
परूषकव॒टादिश्यां पूयप्रस्ये च साधितम्‌ | 
प्रागुक्त बच्यते यच्च तत्‌ काय क्षीणरेतसि ॥५/ 
'विटप्रभे पाययेत सिद्ध चित्रकोशीरहिडुमिः | । 
स्निग्घं बान्तं विरिक्त चा निरूढमनुबासितम्‌॥१० । 
योजयेच्छुकदोषात सम्यगुत्तरबस्तिना। 
. कुणपरन्धी शुक्रदोष में वैद्य को चाहिये कि रोगी को था. 


होना ( 0॥8० 2009967709 ), शुक्रकीटों का न होना | के फूंछ खदिर (खैर की छाल) अनार (की छाछ) तथा अजुन 


(8:20००9/278), शुक्र में पीछापन ( 9०-890:28 ) 


5 क्ल्क एवं का 
छाल से साधित घृत अथवा साड्सारादिगण के कल्के एवं थी 


कहते हैं | विस्तार के लिये वैद्यजयदेव का सुभुत णारोर देखिये $ स्रसाधिर घृत रोगी को पिलावे | प्रन्थिमृत (गांठ दार) वीम॑दोब 


: १] मे 
४ (कवर ) द्वारा सिंद् अथवा पलाशभस्म ( पलछाश की 
शी पढाशक्षारजल ) में साधित घृत पिछाना चाहिये | पूथ- 

बदोष में पद्कादि या वटादिगण द्वारा साथित घृत 
; क्षौह्ं रिलावे | क्षीणबीय की अवस्था में दोधादिविज्ञानीय 
नहर स्वोनिवर्धक द्रव्यों का उपयोग तथा क्षीणब॒लीय नामक 
हा में कह्दी विधि को बरतना चाहिये | मल मूत्र गंधि शुक्र- 
# चित्रक, खस और हींग से साधित घी का प्रयोग-करना 
बाहिये | शुक्न दोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रथम स्नेहन, बमन, 
| हवन, निरूहण, अनुवासन आदि कम करने के पश्चात्‌ उत्तर- 
बलि को यथाविधि प्रयोग करना चाहिये" || ७-१० ॥ 


.सफटिकाम॑ द्रवं स्निग्धं मधुर मधुगन्घि च ॥११॥ 
गुक्रमिच्छन्ति, फेचित्तु तैलक्षौद्रनिसं तथा । 
विधिमुत्तरबस्त्यन्तं कुयोदातबजुद्धये ॥.१२॥ 


१ (१) घृतसाधन का निय्रम-- 
यत्रादिकरणेनो क्तिर्गणे स्थात्‌ स्नेहसंविधो । 
तग्रेव कल्कनियू हाविष्येते स्नेहवेदिना ॥। 


धांश, कल्क घृत से चतुर्थाश है । - 
(२) चरक में-- 
दातान्विते हिता: शुक्रे निरूहाः सोनुवासना: । 

* क्रभयामलकीयज्च पैत्ते शस्त विरेचनम्‌ ॥ 
भागध्यमृतलोहानां त्रिफलाया रसायनम्‌ । 

: फफोद्धुवं शुक्रदोष॑ हन्याद्‌ भल्लातकस्य च ॥। 
वाजीकरणीययोगैस्तैरुपयुक्ती: शुभ: हितम्‌ । 
रक््तपित्तहरे: योगेः योनिव्यापदिकैस्तथा ।। 
हुईं तावत्‌ यदा शुक्रे तदा तत्‌ समुपाचरेतू । 
धृत यज्जावनायोवत च्यवनप्राश एवं च ॥ 

गिरोजस्थ प्रयोगदच रेतोदोषान्‌ व्यपोहति ॥ 
पे -ब्रातरोय प्रयोग--अम्ृतसारलौह, “अमृतप्राशघुत, गोघूंमा- 

'पृत रेनें चाहिये । स्व 

' हु] घातकोघृत--आदि तीतों घी क्वाय एवं कल्क में सिद्ध 
॥ मात्रा आधा तोला । 2 डक 

< (४) साहसारादि, वटादि और परूंपकादिगण के लिये सृत्र- 
स्थान देखिये । हि : कप 


गा चाहिये) 7 व 


सात थार छात्तकर एक माढ़क, पानी में एक प्रस्थ घी 
. गुल्स में पलाशघुत की विधि-पलाशक्षारतोयेन-सपिः 


शारीरस्थानम्‌ 


() भलाबघत--पलादभस्म एक आढक, पानी घे आढ़क 


श्ट्द 
शुद्ध शुक्र की परीक्षा-- - 
शुद्ध वीय--स्फटिक मणि के समान श्वेत ( जरा-सी नीछी 
झांई लिये ), द्रव ( तरल ) स्निग्ध ( चिक्रनाइट युक्त ), मधुर 
(रस में ) और म्रधु के समान गन्धवाला होता है | कई 
आचार्यों की मान्यता है कि शुद्ध वीय॑ तिल तैछ और मघ के 
समान वर्ण में तथा घट्द होता है, ऐसा वी प्रजा-उस्रादन में 
समर्थ है* ॥ ११,१२॥ 
स्रीणा स्नेहादियुक्तानां चतसुष्चरातंबातिंषु । 
कुयोत्कल्कान्‌ पिचश्वापि पथ्यान्याचमनानि च ॥ 
प्रन्थिभूते पिवेतू पाठां ज्यूपणं वृक्षकाणि च | 
दुरगन्धिपूयसझ्भाशे सज्जतुल्ये तथा55तंवे ॥ १४॥ 
पिबेद्धद्रश्रयः क्वाथं चन्दनक्वाथमेव च॑ | 
शुक्रदोषहराणां च यथास्त्रमवचारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
योगानां झुद्धिकरणं शोषास्वप्यातेवार्तिषु । 
अन्न शाल्यिवं मद्यं हित॑ मांस च॒ पित्तलम्‌ ॥ १६॥ 
आर्॑वशुद्धि के लिये उत्तरबस्ति पय्यन्त शुक्रदोधों में कही 
चिकित्सा करनी चाहिये। वात, पित्त, कफ और रक्तजन्य 


बाध्य से आठगुणा जल, होष चतुर्थाश, घृत क्वाथ से चतु- | आत्त॑व दोषों के लिये स्नेहन आदि कर्मो के साथ साथ योनि 


में कल्क, पिचु, पथ्य आचमन ( योनिप्रक्षालनं-- वातादिदोष- 
हर, क्वाध्य द्वव्यों से बने ) का प्रयोग करना चाहिये | आत्तव 
के ग्रन्थि-युक्त होने पर पाठा, अ्यूघण ( त्रिकढ ) और वृक्षक 
(इन्द्रजौ) इनका क्वाथ पीना चाहिये | यदि आत्तंब दु्गेन्धित 
पूय के समान अथवा मज्जा के तुल्य हो तो भद्रश्रिय ( हरि- 
चन्दन-व्यवहार में देवदार ) और चन्दन ( श्वेत चन्दन ) 
इनका क्वार्थ पिछाना चाहिये* | बातादि एकदोषजनित आत्तव 
की शुद्धि के लिये शुक्रदोषनाशक पूर्वोक्त स्नेह स्वेदादि कर्म 
तथा योगों ( रसायन, वाजीकरण, मूत्रदोषनाशकप्रथोग )-दोषों 
के अनुसार--प्रयोग करना चाहिये। आत्तंवपरीड़ा मं-भोजन 
१ (१) चरक ने शुद्घं शुक्र के लक्षण निम्न कहें हैं--स्तिस्धे 
, घन पिच्छिलं च मधुरं चांविदाहि च॥._ 2 
(२) स्फटिक मणि के समान ध्वेत वर्ण शुक्र दर्ेतगार वर्ण | 
संतान को, तैल वर्ण शुक्र. कृष्ण वर्ण शरर मधु वर्ण शुक्र यासवर्ण 
संतान-को उत्पन्न करता है। दिवार पर फेंका शुक्र नीचे नहीं 
: (३) वैद्य जयदेव ने मधुर! शब्द का अर्थ--0६पाथ ॥0 
[२९८७४४०४ किया है। सथा--]6 3९॥)9) वीजांपे 38 
शां5टांढ, प०/ए०००7/५59॥78 
गन्ध खास होती है,-जो किसो से 


076०80०४ हैं । इसको 
मिलती । शुद्ध वोय॑ को 


२६० 
के लिये शालि साठी ( हेमन्त धान्‍्य ), जौ, मय, तथा पित्त- 
बधक मांस हितकारी है॥ १३-१६॥ 
जञसुक्प्रतिसं यत्तु यद्वा छाक्षारसोपमम्‌ । 
'तदातेव॑ प्रशंसन्ति यद्वासो न विरश्ययेत्‌ ॥ १७॥ 
शुद्ध आत्तव की परीक्षा--जो आत्तव खरगोश के रक्त के 
समान रज्ञ में तथा घनता में होता है, अथवा छाख के पानी 
के समान द्वोता है, वख्र पर शुष्क हुआ आत्तव धोने से कपड़े 
पर घब्बा नहीं छोड़ता, वह रज गर्भ धारण करने के योग्य 
होता है। ॥| १७॥ 
तदेवाति प्रसज्ेत प्रवृत्तमद्तावपि | 
असग्दरं बिजानोयादतोड्न्यद्रक्तलक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
असरूरो भवेत्‌ सबः साह्षम्दः सवेदन: । 
तस्यातिबृत्तों दौबेल्य भ्रमो मूच्छो तमरत॒षा ॥ १९ ॥ 
* दाह: प्रत्वापः पाण्डुस्वं तन्द्रा रोगाश्व वातजाः | 
यही आगत्तव जब ऋतुकालछ में भी अधिक मात्रा में आता 
है, अथवा अधिक दिनों तक चालू रहता है, या ऋतुकाल के 
दिनों के अतिरिक्त अन्य समय में भी आता है, और इस रक्त 
का रज्ञ भात्तव से मिन्ने हो तो इसको अंसग्दर ( रक्तप्रदर ) 
जानना चाहिये* | पे 3 न्‍ः 
सब प्रकार के अझरदर में--अज्ञों में टूटने की पीड़ा, 
गर्भाशय के समीप के अद्चों में पीड़ा होती-है | और यदि रक्त- 
अदर अधिक मात्रा में हो तो दुबछता, भ्रम ( चक्कर आना ), 
मुच्छा ( वेद्देशी ), तम ( आँखों के सामने अन्धकार ), प्यास, 
दाह, प्रछाप पाण्डुता ( शरीर का वर्ण पीछा पढ़ना ), तन्द्रा 
- एवं बातजन्य ( आक्षेपकादि ) रोग होते हैं ॥ १८,१६ ॥ 


१ चरक मै-- 7 - 
“गुंजाफ़डसवर्ण च पद्मालक्तकसब्निभम्‌ | 
इच्द्रगोंपकसंकादमात्तवं शुद्ध मे तत | 
भासान्निष्पिच्छदाहात्तिपज्चरात्रानुबन्धि -च | 
नैवातिबहुनात्यल्पं तदार्ततवं शुद्धमादिशेत्‌ ॥? 
६६९२. आर्त्तव का परिमाण साधारणतः ५ से १० औंस है, परन्तु 
अनिदिचित हैं । 
आर्त्व की चारों स्थितियाँ, आर्त्तव के विषय में निम्न 
3८ पुस्तकें देखिये-- 
__ धा्रीशिक्षा, सुश्र॒त-शारीर जयदेव कृत पृष्ठ २४, |/त- 
७7४9 07 ]0॥080076 श्रार हमारे शरीर की रचता। 
२ जीवरकत पार आर्त्तवरक्त में परीक्षा- 
तेनान्न मिश्रित॑ दर्याद्ययसाय शुन्डपिवा। _ 
भुक्ते तन्चेद वर्देज्जीव न भुक्ते पित्तमादिदेतु॥ ० 3० 
-. शुक्ल वा भावित वस्त्रभावानां कोष्णारिणा |... 7 
प्रक्षालित विवर्ण चेत पित्त, शुद्ध तु दोणितम ॥ “ 
आजकल: --मनोरेजिया मेटोरेजिया कहते हैं ।: 


सुश्र॒तसंहिता 


_. तदूबद दृषा्त्तवाउप्यस्तीत्यपरे छांगसंग्रह ॥> 


| 
तरुण्या हितसेविन्याल्तसल्पोपद्रव॑ भिषक्‌ ॥ । 
रक्तपित्तविधानेन यथावत्‌ समुपाचरेत्त्‌। 
तझुणी ( सोलह वर्षवाी ), पश्य सेवन करनेवाली, अ 
उपद्रबों से युक्त ( निरन्तर ख्ाव का बहना-दुबंछ॒ता आए) ।क्‍ 
रोगिणी में रक्तपित्त ( तथा रक्तार्श एवं रक्तातिसार ) को कि 
से चिकित्सा करनी चाहिये |॥ २० || । 
दोषेराबृतमार्गत्वादातंव॑ नश्यति ख्रियाः ॥ २१॥ 
तंत्र स॒त्स्यकुलत्थाम्छतिल्माषसुरा हिताः। 
पाने मूत्रमुद्श्चिच्च दृधि शुक्त च भोजने ॥ २२॥ 
क्षीण प्रागीरितं रक्‍त॑ सलक्षणचिक्रिस्सितम्‌। 
तथाउप्यत्र विधातव्यं विधान नष्टरक्तवत्ू ॥ २३॥ 
बातादि दोषों के कारंण आत्तब--बहाँ ( गर्भाशय ) की 
रक्तवाहिनियों के अबरोध हो जाने पर र्त्रियों में आत्तंव की 
प्रवृत्ति नहीं होती | इसके लिये--मछलियाँ, कुलत्थी, अग्हज़, 
तिंछ, माष, सुरा द्वितकारी है। पीने के लिये मूत्र ( गायों का 
मूत्र तीक्षण होने से ), उदश्वित्‌ ( अद्धोंदक मिला तक्र ), दि, | 
और शुक्त देना चाहिये। क्षीणात्तव के लक्षण' और चिकित्ता 
प्रथम दोषादिविज्ञानीय अध्याय में कह दी है | इसके साथ २ 
नशर्त्तव की भी चिकित्सा मिला लेनी चाहिये ॥| २१-२१॥ 
एवमदुष्टञक्रः गुद्धातवा च ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार से दोष रहित वीय॑वान्‌ पुरुष और शुद्ध आत्तवः 
वाली स्त्री ही उत्तम प्रजा उत्पन्न करने में समथ होते हैं ॥२४॥ 
ऋतौ प्रथमद्वसात्‌ प्रश्नति ब्रह्मचारिणी द्िवाखग्ा 
झनाश्रपातसनानानुलेपनाभ्यज्ञनखच्छेद् नप्रधावनहसनः$" 
थनातिशब्दश्रवणावलेखनानिछायासान्‌ परिहरेत्‌ | ड़ 
कारणं ? दिवा स्वप्ल्‍्याः स्वापशील:, अद्जनादुन्‍्धः, रो 
नाहिकृतद९, स्नानानुलेपनादूदुःखशीछः, तैलाभ्यक्वीए 
कुष्ठी, नख|पकतेनात्‌ कुनखो, प्रधावनाच्चग्वल, हसन 
उल्युथावदम्तौष्ठताुजिहः, प्रछापी चातिकथनात्‌, भरी | 
शब्दअवणाद्वधिरः, अबलेखनात्‌ खलतिः, मारुतायासत 
बनादुन्मत्तो गर्भो भवतीत्येबमेतान्‌ परिहरेत। दंर्भसर: 
रंशायिनी करतलशरावपर्णान्यतमभोजिनी हृविष्य ? | 
च भरते: संरक्षेत्‌। ततः शुद्धस्नातां चतुर्थ5दृन्यह॑तवा 
समलद्भुतां ऋतमब्नलस्व॒स्तिवाचनी भत्तौरं द्शेयेत्‌| 
कस्य हेतोः )॥ २५ ॥ ; 
डर कप मैथुन से रहित ब्रक्नचारिणी जी को चाह 2 
कि कऋतुकाल* के प्रथम दिन से ही दिन मेँ गे? ४ 


१ दीगारत्तेव के कक्षण-- अं 
“आर्तवक्षये यथोचितकालादर्शनमत्पतां वा यौनिवेदना व | 
तत्र संशोधनाग्लेयाताऊच द्रव्याणां विधिवदुपयोग: यु? के 

रे ऋतुकाल -“ऋतुस्तु दुष्टार्तवों दोदशरात्रं का 
शरात्रमित्यन्ये । शुद्घयोनिःर्भाशय आर््तवाया:मारसमर्ति 


हे! 
छ्ली तीन 
दिन समान करके शुद्ध हुई स्त्री उत्तम वस्त्र तथा सुन्दर आभू- 
_. पण धारण करके, मज्ञछ पाठ स्वस्तिवाचन करने के पश्चात्‌ पति 


आरीरस्थानम्‌ 


५ जम अक्षन, रोगों) स्तोन, अनुलेपन (चन्दन आदि का 
), अभ्यंग, नखों का काटना, दौड़ना, ऊँचे 
५ नी बहुत बौलना, ऊँचे शब्दों का सुनना, अवलेखन (कच्ी 
, हर साफ करना), वा की सीधा झोंका, परिश्रम करना 
होड़ दें क्योंकि--दिन में सोने से शिशु निद्राजु होता है, 
_ उजन करने से अन्धा, रोने से विक्रृत दृश्वाछा, स्नान और 
तुहेपन से दुःखशीछ, तैल की मालिश से कुष्ठी, नखों के काटने 
भागने से चश्चल, हँसने से श्यावदन्तक, 
: प्वामबर्ण ओठ, वाल, जिह्ावाला, . बहुत बोलने से प्रलापी 
॥| (़वादी); ऊँचे शब्द सुनने से बहरा, सिर खुजाने से गंजा, 
. शव और परिश्रम के सेबन करने से उन्मत्त (पागल) होता है, 
इसहिये इन बातों का त्याग करना चाहिये | 
कुशा को विछाकर उसके ऊपर सोनेवाली, हाथ--मिट्टी 
- क्षेपात्र अथवा पत्ते पर हृविष्य-(घी मिश्रित शालि-धघान्य या 


शीर पर हगाना, 


ञः 
कु अं 


 हवेदूषित नखवाला, 


मेँ पंस्कृत गेहूँ आदि का) अन्न का भोजन करनेवाली 


दिन पति से अपनी रक्षा करे--अछग रहे । चौथे 


का दर्शन करे ॥२५४७॥ 
यह सब किस लिये १ 
पूर्व पश्येहतुस्ताता याहरं॑ नरमज्नना । 
तादश जनयेतत्‌ पुत्र॑ भतोरं दशयेदतः ॥२७॥ 
ततों विधान पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ | 
. कर्मान्ते व क्रम॑ छोतमारभेत विचक्षण:॥२०॥ 
|: आतुस्नात स्नी जिस प्रकार के पुरुष का दशन सबसे 
प्रथम करती है, उसी प्रकार के पुत्र को उल्वन्‍्न करती है। 
झहिये सबसे प्रथम पति का दर्शन करना चाहिये । इसके 
पश्नात्‌ वैदिक कर्म को जाननेवाला याशिक-पुत्रेष्टि विधि को 
(बरकोक्त-तन्त्राचायों द्वारा) आरम्भ करे। इस कम के 
रान्त बुद्धिभान्‌ पति वच्त्यमाण कार्य को करे ॥२६;२७॥ 
ततोध्पराहे पुसान मास बह्मचारी सर्पिःस्निग्पः 
स्िश्षीराध्य| शाल्योदन मुक्त्वा मास ब्रद्मचारिणीं तैल- 
गा तैलमाषोत्तरांहारां नारीमुपेयाद्रात्रौ सामभिरभि- 
विश्वास्य; विकल्येब॑ चतुर्थ्या प्चयामथ्टम्याँ.दशस्यां 
ददहयां चोपेयादिति पुत्रकाम/ ॥रदा- 


बिता ऋतुदशन-हुए भी गर्भ रह जाता है कर नल 


२६१ 
जो पुरुष एक मांस तक ब्रहचारी रह चुका हो, वह घृत 
द्वारा स्निग्ध होकर पुत्रीय कम के पश्चात्‌ सायंकाछु घी और 
दूध से शालि चावर्लों को खाये | इसो प्रकार से एक मास तक 
ब्रह्मचर्य् धारण की हुई स्री तैल से स्निग्ध होकर सायंकाल 
तेछ, उड़द का भोजन करे। रात्रि में इस स्त्री को साम्रादि 
बचनों से शान्त करके पति स्त्री से सहवास करे | इस प्रकार से 
यदि पुत्र की कामना हो तो चतुर्थी, पष्ठी, अष्टमी, दशमी और 
बारहवीं (आतंबस्ताव से) रात्रि में सहब्रास करनां चाहिये" ॥ 

एपूत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च । 

प्रजासौभाग्यमैश्वय बर्॑ च दिवसेषु वे ॥२६॥ 

अतः परं-पद्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादइ्यां च सझ्री- 
कामः, त्रयोदर्ीप्रश्नतयों निन्‍याः ॥३०॥ 

इसमें मी उत्तरोत्तर तिथियों में आयु, आरोग्य, प्रजा, 
सौभाग्य, ऐश्वर्य, बल की बृद्धि होती है |-इसके आगे पांचवीं, 
सप्तमी, नवमी और एकादशी रात्रि में पुत्री को कामनावाले 
पति पत्नी के सहवास के लिये उत्तम है | इनमें मी उत्तरोत्तर 
रात्रियाँ श्रेष्ठ हैं | शेष त्रयोदशी आदि रात्रियाँ निन्दित है ॥ 

तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मेथुनगमनमनायुष्य 
पुंसां भवति, यहच ततन्नाधीयते गर्भ: स प्रसवमानों विसु- 


१ गर्माघान के विषय में बहुत से भेद एवं नियम: हैं । सघार- 
णत: ऋतुकाल के समाप्त होने पर गर्भध-रण करने की जो शवित 
गर्भाशय में रहतो है, वह पीछे उतत्ती नहीं रहती । इसी कारण से 
१०-१४ दिन बाद किया गर्भाघान इतना विश्वास का नहीं होता, ._ 
जितना पहिला । -दूसरो बात-प्रथम दिनों में गर्भाघान करने से . 
शिशु उतना पृष्ट नहों होता, जितना कि पिछले बिलों में गर्भाधाने 
करने से होता है | इसलिये पिछल़ो उत्तरोत्तर तिथियों को आचाये 
ने श्रेष्ठ बताया है। - . ८ 585 हे 

(१) हमारे शास्त्र में गर्माघानका समय रात्रि का माना हैं। | 
उस समय भी दिये का मन्द प्रकाश रखना-कहा हैं | जिससे कि... 
आँख की कतीनिका ठीक रहती हैं ।- परन्तु डाबदर : कोवन आदि' 
'दिन का समय मानते हैं । यह हमारी दृष्टि में सहमत नहीं । साथ 
ही स्प्रृति का कथन है--प्राणा एव प्रस्कच्दन्ति ये दिवा रत्या - 
संयुज्यन्ते [के < कि 

(२) सहवास से पूर्व स्त्री की अनुकूलता प्राप्त करनी आव 
व्यक है. 5 77४ 

_ <२ पुत्र और पुत्री के लिये यह साधारण नियम है। चूंकि: 


२८६२ 


ज्ञोबल्पायुबी भवति, चतुथ तु संपूर्णान्ञों दीघायुइच 
भवत्ति | नच प्रवर्तमाने रक्त बीज प्रविष्टं गुणकरं भवति, 
यथा नयञ्यां प्रतिस्नोतः प्छाविद्रव्य॑ प्रश्षिप्त प्रतिनिवर्तते 
नोध्वं गच्छति तद्ददेतदूद्रष्रव्यम । तस्मान्रियमवत्ती त्रिराज् 
परिहरेत्‌। अतः परं मासादुपयात्‌ ॥३१॥ 
ऋतुप्तती स्त्री के साथ प्रथम दिन सहवास करने से मनुष्य 
की आयु कम होती है* और जो गर्भ रहता है वह प्रसवकाल 
में मर जाता दै। ऋतुकाल के दूसरे दिन जो गर्भ रहता है, 
वह सूतिका घर में (दस दिन के भीतर ही) मर जाता है। ऋतु 
के तीसरे दिन जो गर्भ रहता है, वह असम्पूर्ण अंगों बाला 
और अल्पायु होता है। चौथे दिन जो गर्भ रहता है, वह 
सम्पूर्ण अंगों वाछा और दीर्घायु होता है। बहते हुए रक्त में 
प्रविष्ट हुआ बीज गुणकारी नहीं होता। जिस प्रकार कि-- 
बहती हुई नदी की धारा के विपरीत फेंकी हुई तैरनेबाली 
ब॒स्तु वापस आ जाती है, उपर को नहीं जाती, उसी प्रकार से 
शुक्रकीट भी आचंव के प्रवाह के साथ गर्भाशय से बाहर आ 
जाती है, गर्भाशय में नहीं पहुँचता। इसलिये ऋतु के तीन 
दिनों में नियम पाठन करनेवाडी स्त्री से थक रहना चाहिये 
इसके पश्चात्‌ (गर्भ न रहने पर) एक मास के उपरान्त सहबास 
करना चाहिये | जल्दी जल्दी सहवास करने से गर्भ स्थिर 
हुआ भी गिर जाता है। 
वि० मस्तव्य--कभी २ या किसी २ स्त्री को बहुत थोड़ा 
या थोड़े समय के लिये भात्त॑वस्ताव होता है इस दशा में प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय दिन में भी गर्भाधान हो जाता है। और 
बहते हुए आत्तंवल्लाव में तो सहवास करने पर आरत्तव के साथ 
ही शुक्र भी बह जाता है इसलिये तीन दिन तो सहवास करना 
ही नहीं चाहिये | आयुर्वेद में गर्भाधान के छिये ही सहवास-का 
विधान है वासनापूर्ति के लिये नहीं ॥३१॥ 
ब्धगर्भायाइचेतेष्चहःसु. लक््मणावरशुज्लसहदेवा- 
बविश्वदेवानामन्यतमां क्षौरेणाभिषुल्य त्रींअचतुरों बा 
बिन्दून्‌ दद्याइक्षिणे नासापुदे पुत्रकामायै, न च ताज्नि- 
छीवेत ॥ २२॥ 
गर्भस्थिति होने पर वैद्य को चाहिये कि (सञ्री पुरुष- के 
विभेदक छक्षणों के प्रकट होने से पूर्व अर्थात्‌ दो मास से पूर्व 
ही) रच्मणा, वटशुज्ञ (वंट्प्ररोह), सहदेवा, (वा मेद), अथवा 
विश्वदेवा (गांगेरकी-गंगेरन) इनमें से किसी एक को दूध के 
१ ऋतुमती का लक्षण--“गत्े पुराणे रजसि नवे चावस्थितते 
शुदघस्नातां स्त्रियमब्यापन्न-शुक्र-शोणितगर्माशयामृतुमती व्याचक्षते 
॥ चरक० ॥ पर 3 कु वन 


सुश्रतसंद्दिता 
च्यते, द्वितीयेःप्येचं सतिकागृहे वा, ठ्॒तीयेउप्येवमसंपूणो- | साथ पीसकर पुत्र की कामना करनेवाली स््रो के 


[ अब. 


पुर मैं, तीन चार बूँदें डाढ दे | कन्या की कामना करनेबाहो। 
स्त्री के बाम नासापुट में तीन-चार बू'दं डाछ देनी चाहिये। | 
स्त्री को चाहिये कि इनको थके नहीं ॥३२॥ हे 


बीज (शुक्र) के परस्पर मिलने से निश्चित रूप में गर्भ रहता है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥३३॥ 

एवं जाता रूपवन्तः सक्त्ववन्तरिचरायुषः । 

भवन्त्यणस्य भोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिणे हिता। ॥३७॥ 

इस प्रकार से रूपवान्‌, तेजस्वी, महान पराक्रमो, दी्षायु 
पुत्र उसच्न होते हैं | ये सत्पुत्र ऋण से माता पिता को छुड़ाते हैं, 
“तथा माता-पिता के लिये हितकारी होते हैं ॥३४॥ 

तत्न तेजोधातुबंणीनां प्रभवः, स॒ यदा गर्भावत्ताव- 
ब्यातुप्रायो भवति तदा गर्भ गौर करोति, प्रथिवीधातु- 
प्रायः क्ृष्णं, प्रथिव्याकाशधातुप्रायः क्ृष्णश्यामं, तोया- 
काञधातुप्रायो गोरश्यामम्‌ | 'याहग्वर्णमाहारमुपसेवते 
गर्भिणी ताइग्वर्णप्रसत्रा भवति” इत्येके भाषन्ते। तत्र 
दृष्टिभागमप्रतिपन्‍्न तेजो जात्यन्ध॑ करोति तदेव रक्तानु- 
गत॑ रक्ताक्ष, पित्तानुगतं पिज्ञाक्षं, श्लेष्मालुगतं शुक्लाश्ष॑, 
वातानुगतं बिक्ृताक्षमिति ॥३५॥ 

इन पाँचों भूतों में तेज धातु, बह सब - प्रकार 
के वर्णों की उसत्ति में कारण है। यह तेज धातु जब 


९ (१) गर्भावस्था में स्त्री--पुरुष के लिगों का निर्माण एक 
या १६ मास के पदचातू-होता है । इसलिये इस. समय से पूर्व ही 
पुंसंबन कर्म करना चाहिये । यथा चरक में कहा है-- 

“तस्मादापन्नगर्भाया स्त्रियमभिसमीक्ष्य प्रार्व्यक्तीमावाएूँ 
“र्भस्प पुंसवनमस्य दद्यात्‌ ।” 

(२) रष्ष्मणा आदि का नस्य गर्भस्थान के लिये भी दिंगा 
जाता है| गर्म रहने पर पुंसवन. कार्य के लिग्रे तीन मास एरे 
प्रतिदिन या सम्रय समय पर देते रहना चाहिये | यथा-- | 

“पूर्वमौषधसहस्ताभिहठत कत्वा मांगल्यदेशें गोः क्षीरेण पे 

-यित्वा तस्मात्‌ त्रीनू बिल्दृत्‌ दक्षिणे नासापुदे दर्यात्‌ । न ति्टेर 
त्तान कण्ठप्राप्तान्‌ सा प्॑च .दिनानि पयसोदनमइनीयात्‌ रह” क्‍ 
ओम्यधर्मसेवनम्‌ । ि न मी 

_ “पुत्रकाकाररव्ताल्पविन्दुसिललाज्छिता सदा | 

लद्मणा: पुत्रजतनी बस्तगन्धाकृतिरबित्‌ ॥ 5 


ः 
आर ] 
बतर्ति (र्माधान काल) में जडीय थाद प्रधान होता है, 
गर्म को गौर वर्ण करता है। जब तेज धाठ प्रथित्री घात 
; होता है, तब ऊष्णवण होता है। और जब प्रथिवी, 
काश धातु प्रधान रहता है, तब कष्णवर्ण रहता है। जब 
। हर और आकाश धातु की बहुलता रहती है, तब गौर श्याम- 
4 रहता है | कई आचार्यों का मत है, कि गर्मिणी स्री जिस 
कर्ण के आदर का अधिक मात्रा में सेबन करती है, उसी वर्ण 
हो मंतान उसन्न द्वोती है? । 
यदि चौथे मास में तेज दृष्टि भाग (चक्तु इन्द्रिय के आश्रय 


है। तेज घाठु रक्त के साथ मिल जाये तो छाछू आँखोंबाला, 
पित्त ले मिल जाय तो पीछी आँखोंवाछा, कफ से मिल जाय 
तो खेत आँखोंवाछा और वायु से मिल आय तो विक्ृत आँखों 
.. बाह्य शिशु उसन्न होता है* ॥[३५॥ 
भवति चान्र-- 
घृतपिण्डो यथैवाग्निमाश्रितः प्रविल्लीयते । 
बिसर्पत्यातेवं ना्यास्‍तथा पुसां समागमे ॥३६॥ 
कहा भी है--जिस प्रकार से जमा हुआ घृत अग्नि के 
पास रखने से पिघल जाता है, इसी प्रकार से पुरुषों के साथ 
सहवास करने पर इन्द्रियद्वयसंघ्षण द्वारा उस्न्न उष्णिमा 
. दाग विद्ीन आत्तव-ख्त्रियों में प्रवर्चित होता है | इस क्रिया से 
गाए के शुद्ध होने पर शुक्रकीट और डिम्ब सुगमता से मिल 
जाते हैं|. + 
बि० मन्तव्य--पुमान्‌ समागम के बिना भी आत्तंव की 
। प्रवृत्ति होती रहती है परन्तु शुक्र संयोग के बिना गर्भाधान 
। हीं होता३ ॥३६॥ 


१ वर्ण की उत्पत्ति के विषय-में चरक में लिखा हैं कि-- 
. जिस्त जिस वर्ण तथा पराक्रम को संतान गर्भवती स्त्री उत्तन्न 
औरना चाहे, उन उत जनपदों का मन से ध्यान करे। इसी के 
| थे सुच्दर हरिचन्दन सें अंकित श्वेत बैल को देखना बताया है । 
|! रहिये चरंक्‌ शारीर आठव्ाँ अध्याय । 
| परक में इस बात को बहुत ही खूबी से कहा है, यथा- 
|; गया अस्यावयवस्थ बीजे बीजभागे वा दोषा प्रकोपमापचचन्ते, 
5. तस्यावयवस्य - विक्ृतिजायतें--नोपजायते चानुपतापाद 
जादू उमपोहपत्ति: | चरक० झा० ४) .- 
 + जिस प्रकार कि लोहे के. साथ चुम्बक की प्रीति है, पारे 
| मं के तन्तुओं से, संखिये को आमाशय से, इस प्रकार 
की शीद को डिस्व से लगाव हैं। यही कारण हैं कि शुकक्रोट 
-बँह्दीं से डिम्ब्र उसे खींच छेगा।. |. 


शारीरस्थानम्‌ 


। जान में नहीं पहुँचता, तो शिशु जन्म से ही अन्धा रहता' 


26३ 
बोजे5न्तवोयुना भिन्‍ने दो जीवो कुक्षिमागतो । 
यमावित्यभिघीयते घरमतरपुर/सरी ॥३ज। 
शुक्र और शोणित ( शुक्रकीट और डिम्ब ) के अन्त:वाय॒ 

(ध्यान) द्वारा दो भाग होने पर दो जीव गर्भाशय में उस 

होते हैं । इनको यम कहते हैं । ये अधर्म के कारण उसन्न हंते 

हैं। अथवा वायु के कारण दो शुक्रकीट और दो ढिम्ब मिल- 
कर यमसंतान को उल्नन्न करते हैं | 

वि० .मन्तव्य--दो से अधिक गर्भ भी उत्पन्न हो जाते 
हैं। यमंगभ--परस्पर उदर अथवा पीठ पर से जुड़े भी रहते 
हैं | दो से अधिक गभ प्रायः जन्मते ही मर जाते हैं अथवा 
उनमें से कोई १-२ जीवित भी रहते हैँ, जुड़े हुए भी जीवित 
रहते हैं | और किसी २ गर्भ के अधिक अंग भी होते हैं यथा- 
दो से अधिक ३-४ बाहु या टाँगें तथा १ से अधिक २ शिर 
आदि, किसी का गुद मार्ग ही नहीं होता अथवा अन्य कोई 
अवयव ही नहीं रंहता ये मी प्रायः जन्मते ही मर जाते हैं। 
यम को जोड़ले जोड़े, यमक (लछ) कहते हैं। कभी २ एक 
बालक और एक बालिका भी जन्मते हैं। जन्म में एक क्षण 
से लेकर कई दिन का अन्तर रहता है, यम॒लों के जरायु-नाल 
ही पृथक २ होते हैं, इनमें कोई जीवित तो कोई मृत भी 

जन्मता है ॥३७॥ 
पिन्रोर॒त्यल्पबीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 

स शुक्र प्राइय छभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ ॥३-॥ 
माता-पिता के अत्यक्य बीज (शुक्र-शोणित ) होने से 

“आसेक्य? नामक नपुंसक संतान उत्पन्न होती है | इस आसेक्य 

पुरुष में शिश्न की उत्तेजना शुक्र को खाकर उत्मन्न होती है ॥ 

अर्थात्‌ यह आसेक्‍्य पुरुष अपने मुख में अत्य पुरुष से मेथुन 
करवाकर क्षरित शुक्र को खाकर ही उत्तेजना प्राप्त करता है | 

इसका दूसरा नाम 'मुखयोनि! हे । न 
वि० मन्तव्य--आसेक्‍्य;--आसेचमितु---श॒क्त॑जनकद्रव्ये 

त्पयितुं योग्यः अर्थात्‌ झुक्रजनक मकरध्वज ( शिवशक्र ) तथा 

अश्वगन्धा आदि के सेवन द्वारा जो ध्वजोद्धाय (लिंग हष) को 
प्राप्त. करता है वह आसेक्‍्य हे ||३८॥ है 
यः पूंतियोनों जायेत स सौगन्धिकर्सज्ञितः । 
स योनिशेफसोगन्धमाधाय छभते बल्म ॥३६॥ 
जो पुरुष दुर्गन्धित योनि में उसन्न होता है, उसका नाम 

“सौगन्धिक? हैं | यह पुरुष योनि और शिश्न की गन्ध को सूँब-_ 

कर बल प्राप्त करता है| इसका दूसरा नाम 'नासायोनि! है [..._ 
बि० मन्तव्य--साँड़, कुत्ते आदि के समान ॥३६॥ 

.._ स्वे गुदेउ्नद्वाचयोद्यः स्रीषु पुंचत्‌ प्रवतते। 

- कुम्भीकः स तु विज्ेयः, रण 


१६४ 
जो पुरुष अब्नह्मचय्य के कारण स्त्रियों में उनकी गुदा में 
पुरुष की तरह प्रदत्त होता है, उसे कुम्मीक जानना चाहिये । 
अथवा जो मनुष्य अपनी गुद्दा में मेथुन करवाकर शिश्न को 
उत्तेजना को प्राप्त ककके-फिर र्तियों में प्रवृत्त होता है, इसका 
नाम 'कुम्भीकः है बिना अप्राकृतिक मैथुन के इसको शक्ति 
नहीं मिलती" | इसी का नाम गुदयोनि हे | 
वि० मन्तव्य--कुम्भीक को यह व्यसन होता है| इसका 
एक दूसरा भी रूप है यथा--बीजांत्‌ समांशात्‌ उपत्तप्तनीजात्‌ 
स्त्रीपुंसलिज्ञो मवति द्विरेताः (च० शा० अ० २ )-अर्थात्‌ 
माता-पिता के शोणित एवं शुक्र के समानांश होने तथा उप- 
तप्त (बिक्ृत) होने से जो सन्‍्तान होती है वह स््रीलिंग (योनि- 
भग) तथा पुंलिग (शिश्न) वाली तथा द्विविध-दोनों प्रकार 
के रेतस्‌ बाली होती है इसको कभी पुमान्‌ के साथ और कभी 
सनी के साथ सहवास की हृच्छा होती है। इसको योनि भी 
होती है और शिश्न भी होता है |. कुम्मीक इस इच्छा को 
अन्य पुमान्‌ से स्वगुद में रति कराकर पूर्ण करता है इस क्रिया 
में कुम्भीक का शुक्र भी स्खलित हो जाता है ॥४०॥ 
दृष्ठा व्यवायसन्येषां व्यवाये यः प्रवतेते । 
ईष्यंकः स तु विज्ञेयः पण्ठक रणु पद्चमम ॥४१॥ 
इसके आगे ईष्यंक को सुनो | जो पुरुष दूसरों के मैथुन 
को देखकर मेथुन में प्रवृत्त होता है, इसको ईष्यंक कहते हैं । 
बिना मैथुन देखे इसमें उत्तेजना नहीं होती? । 

६ बि० मन्तव्य--यह सन्‍्तान उनको उसन्न होती है जो 
नर नारी परस्पर की द्ष्या (असहिष्णुता-मनमुटाव) से अभिभूत 
होने पर फलतः मन्द हुए ( सैथुनामिलाध ) से युक्त होकर 

...गर्भाधान करते हैं ॥४१॥ 
- आगे पाँचवे पण्ठक नपुंसक को सुनो । 
यो भायौयाम्रती मोहादह्ननेव प्रबर्तते । 
ततः ख्रीचेष्टिताकारों जायते षण्ढसंज्ञितः ॥४२॥ 
जो पुरुष मोह ( अज्ञान या स्वरस के लोम) बश ऋतु- 
काछ में अपनी स्त्री के साथ ख्री की भाँति ( नीचे पुरुष और 


कुम्मिल की उत्तत्ति-- - ५ 
अरजस्कां यदा नारी डलेष्मरेता ब्जेदुतों । 5 _ 
<... अन्यम्क्ता भवेत्‌ प्रीतिर्जायते कुम्मिलस्तदा ॥ 2. . 
३ ईर्ष्यक का रक्षण-- >अ 
: *इरष्याभिभूतावषि 
क्हुमुक | | 
३ घण्डस्तु स्व्याकृति: 
एर्वप्रदेश अपरपुरुषात्‌ वीर्गच्यु| 


मलदहपवीष्यद्ियस्यापि._ _ वृदन्ति 


'सुश्रतसंहिता 


+ 5 इनमें आसेक्‍्य, सुगन्धि, कुम्मीक और ईदष्यंक ये वा द ; 


्ज ३ 
वि० मन्‍्तव्य--षण्ढ (हिजड़ा) को न योनि होती है और 
न शिश्न ही होता है परन्तु मेशुनामिलाष तो होती है, फलत; 
बह स्वमूत्रमार्ग पर अथवा ख्वगुद में अन्य पुमान्‌ से. 
प्राय: स््री की वेंषभुषा में रहता है। कोई ऐसे भी होते हैं 
जिनके शिश्न होता है या बहुत छोटा एबं दुबंल होता है। 
स्तन नहीं बढ़ते ॥४२॥ 

ऋतौ पुरुषवद्वा5पि प्रवरतेताज्ञना यदि । 

तत्र कन्या यदि भवेत्‌ सा सवेन्नरचेष्टिता ॥४१॥ 

यदि ऋतुकाल में स्त्री पुरुष की भाँति ( पुरुष को नीचे 
रखकर ) मेथुन करती है, उससे यदि कन्या उत्लन्न होती है, 
तो उसकी चेष्टायें पुरुष के समान होती हैं! । 

वि० मन्तव्य--यह भी षण्ढ के समान होती है किसी २ 
को योनि भी होती है परन्तु अपूर्ण | यह प्रायः नर के समान 
वेषभूषा में रहती है । इसके स्तन भी कुछ या अपूर्ण बढ़ते हैँ | 
इन दोनों प्रकार के षण्ढों को थोड़ी दाढ़ी एवं मोछ भी होती 
है किसी को नहीं भी | इनको नपुंसक या तृतीय प्रकृति कह 
जाता है और चरक शा० स्था० आ० २ में--इन दोनों को 
नर षण्ढः एवं नारी. षण्ढ कहां गया है। इनका उत्पादक 
बीज (शुक्र शोणित) मन्द शक्ति एवं अल्प होता है फलतःये 
भी बलहीन-एवं हृषहीन होते हैं | यदि. गर्भाशय में ही गर्भ 
के शुक्रत्नोत को वायु नष्ट कर डालता है तो “पबनेन्द्रिय” 
यदि शुक्रख्ोत के मुख अवरुद्ध हो जाते. हैं तो -'संस्कारबाही” 
माता के व्यवाय का प्रतिधात तथा पिता का शुक्र दुछ होने 
से “वक्री” बायु एवं पित्त की विक्ृति से--ब॒ष्रण का नाश हो 
जाने से “बत्तिकपण्ठक”” नामक गर्भ विकृतियाँ हो जाती हैं। 
च० शा० अ० २ देखिये। इनके' अतिरिक्त वन्ध्या, पूर्तिः « 
प्रजा तथा रान्‍्ता नामक तीन स्त्रीव्यापद्‌ और-वन्ध्य; पूर्तिगज 
तथा तृणपुत्रिक ( तृणपुत्तलिक या. तृणपूलिक ) नॉमके तीन 
पुरुष व्यापद्‌ होती हैं ये दोष भी माता-पिता के शोणित शुर् 
के विकार से गर्भात्पत्ति काल में ही उल्मन्न हो जाते | 
विवरण देखिये च० शा० अ० ४ में | ये सब अपूर्ण ल्ली पुर 
हैं अर्थात्‌ न पूर्ण ख्री और न पूर्ण पुरुष होते हैं ॥॥४३॥ 

आसेक्ग्रश्च-सुगन्धी च. कुम्मीकरचेष्यकस्तथा | 

- सरेतसस्त्वमी ज्षेया अशुक्रः पण्ढसंज्ञितः ॥2४॥ 


| 
॥ 
! 
| 


नपुंसक होते हुए भी शुक्रवाले /( प्रजोसादन मेँ समर्थ ) 
घरण्ठ नपुंसक शुक्र रहित /( प्रजोत्तादन में असमय ) हैं ४ 
सन न न 


गचेंट्टितक्् - स्त्रीवदघोमूतत्व मेढ्स्थो- 


१ स्त्रीरेपांपि - पुंबत “स्त्रियमारहाम तथोनी 


विप्रक्रत्या तु तेषां झुक्रवहा: सिराः 
रात स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छायस्ततो भवेत््‌ |४५। 
क्षण आदि विरुद्ध अथवा विशेष स्वभाव द्वारा 
शिरायें हुए के कारण फूछ जाती हैं, इसील्यि ध्वज 
(शत) की उत्तेजना होती है। बिना उपयुक्त कारणों के 
। उत्तादक केन्द्र-्मध्तिष्क तथा मेरुदण्ड के केन्द्र उत्तेजित 
होते ॥४१॥ 
हे आहाराचारचेष्टाभियोहओीमिः समन्वितौ । 
ब्लीपुसों संमुपेयातों तयोः पुत्रों3पि ताइशः ॥४६॥ 
हहेवास के समय स््री और पुरुष की चेशयें, आहार, और 
आचार जैसे होते हैं, इनकी संतान में भी वेसा ही आहार 
आचार एवं चेश रहती हैं । 
.._ बि० मन्तव्य--इसका विशद्‌ वर्णन-च० शा० अ० ८ में 
देखिये। और गर्भाधान के पूब माता पिता के आहार 
आचार तथा चेष्टा का भला बुरा प्रभाव गर्म पर पड़ता है | 
यदा नायोवुपेयातां वृषस्यन्त्यों कथंचत्त। 
मुद्बतः शुक्र मन्‍योन्‍्य मन॒स्थिस्तन्न जायते ॥४७॥ 
जिंत समय सम्भोग की इच्छावाली दो स्व्ियाँ काम से 
अभिमूत होकर परस्पर मिलती हैं, उस समय परस्पर शुक्र के 
मिलने से जो मांसपिण्ड बनता है, वह अस्थि रहित या - कोम- 
गर्थिवाला होता है* | 
वि० भन्तव्य--वात्स्यायन काम सूत्र में इसे 'विसृष्टि सुख 
कहा है, केवल शुक्र क्षरण-शुक्र विसर्जन का सुख पाने को 
इच्छा में दो नारियाँ तथा दो पुमान्‌ परस्पर सहवास करते 
| शुक्र धातु द्वी नारी तथा नर को सेंथुन के लिये बाध्य 
करता हैं और उसके क्षरण में -आननन्‍्द का अनुभव होता है 
भतएव उपस्थ (योनि एवं शिश्न) का विषय-आननद (सुर 
| १० अ७ १-६) माना है| नारी का शुक्र भी युमान्‌ के शुक 
| शैसा छसीला, श्वेत एवं विशिष्ट गन्धवाला होता है। यह 
भाग की भित्तियों से खबता है । इससे गर्भाधान हो जाता 
है भे हो बंहपैजिक गुणों से हीन होता है;। इघस्यन्ती कामुकी: 
अमातुरों कानास है जो अपने शुक्र-का विस्जनमात्र करना 
पाती है किसी भी प्रकार से |४७॥ - ्र 
ऋतुस्नाता तु या नारी खप्ने मेथुनमावद्देत्‌। - 
आतेब॑ बायुरादाय कुक्षो गर्भ करोति हि दा 
भासि- विवर्धत गर्भिण्या गर्भलक्षणम्‌ | 
-_ अल जायते तत््या वर्जित पैठकेगुणः ॥४७॥ 


शारीरस्थानम 


१६% 
जो ऋतुस्नाता त्त्री स्वप्न में मैथुन करती है, तो वाय 
आत्तव को प्राप्त करके कुक्षि में गर्भ रूप कर देती है। यह 
रुद्ध आत्तव गुल्म रूप में प्रतिमास बढ़कर गभ के रक्षणों को 
(जी मचलाना, आत्तंव का न आना आदि) उत्पन्न कर देता 
है| यह गर्भ कलल के रूप में बदल जाता है, इसमें पिता 
गुण (केश, नख, अस्थि, नहीं होते) * ; 
वि० मन्तव्य-पुमान्‌ के समान स्त्री को भी स्वप्न दोष 
होता दे और उसके शुक्र का क्षरण मी होता है इस शुक्र को 
कभी २ वायु लेकर गर्भाशय में पहुँचा देता है और तत्रस्थ 
आत्तंव के साथ मिला देता है फलतः उक्त प्रकार का गर्भ हो 


जाता है ॥४८,४६॥ 


स्पवृश्चिककृष्माण्डविक्ताइृतयश्र ये | 

गर्भास्वेते द्वियम्वव ज्ञेया: पापकतों भ्रशम॥५०। 

स्त्रियों के जो गर्म सांप-बिच्छू, पेठे के समान विक्ृत 
आक्वतियों बाले होते हैं, ये सब पापजन्य हैं? ॥|५०॥ 


१ रकतगुल्म के लक्षण देखिये--चरक में इसके ही: छचण 
मिलते हैं । इसी प्रकार चरक के झारीर में भी 'ओजों$शनात्ता« 
मित्यादि' इलोक देखना । “लेखक की प्ात्रीशिक्षा में गर्भ के 
लक्षण देखिये ।- जो स्त्रियाँ गर्भ के लियें अतिश्य -उत्कण्ठित रहती 
हैं, उनमें. -स्त्रयं आरत्तव अवरुद्ध होकर गर्भ के लक्षण: उत्पन्न कर 
देता है । परन्तु क्लोरोफार्म सुंघाकर उदर- की परीक्षा करें, तो 
कोई रूक्षण-स्पष्ट नहीं होते |. “#. < 

२ आजकल साधारण तौर से विक्ृत भ्रूणों के निम्त रूप हैं. 
यथा-- है 

(क) [नृयध्वा8 इसमें बोना, दैत्य शरीर, अत्यन्त छोटा... 

सिर, दो गर्भाशय आदि होतें हैं । 5 

-(ख) [८(८7०४8528 इसमे. जवयव अपने . स्थान पर - 

नहीं होते । दर 

(ग) [78897 बनावट की विक्ृति-- 


(१) #८धठग्रथींठ ०7१० हाथ-पैर पूरी आकृति के... 


नहीं होते | 

: (२) $7ग्रटा० 7्/00 ४07 --तिचले अवयव मिलेहोत हैं | 

(३) 6808०74ष0० 7०7507--समष्य भाग वाहर को 
निकला होता है 

_ (४) >रए52008॥6: (073607--भस्तिष्क की बत्ता< 

बट ठीक नहीं होती । 


१६६ 


गर्भो बातप्रकोपेण दौहदे वाउब्मानिते | 

भवेत्‌ कुब्जः कुणिः पहुमू को मित्मिण एवं वा ॥₹०॥ 

गर्भावस्‍था में गर्भ के अन्दर वायु का प्रकोप होने से 
अथवा गर्भवती रत्री की श्रद्धा का खण्डन होने से गर्भ कुबड़ा, 
कुणि (विक्त हार्थोवाल) पंगु (छज्नड़ा) अथवा मूक (गूज्ञा) 
और मिन्मिन अस्पष्ट बोलनेवाला होता है ॥५१॥ 

भातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुमैरच पुराकतेः। 

बातादीनां प्रकोपेण गर्भो बक्ृतमाप्लुयात्‌ ॥५२॥ 

माता-पिता के नास्तिक होने से, अथवा पूर्वकृत अशुभ 


कर्मो' से, अथवा वातादि दोषों के प्रकोष के कारण गर्म 


बिक्ृत हो जाता है | 
..._ वि० मस्तव्य--नास्तिक्यातु-आयुर्वेदीय उपदेशों के अनु- 
सार आचरण न करने से ॥५२॥ 

मलाल्पत्वादयोगाचच वायोः पक्वाञ्यस्य च | 

बातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्‍्थः करोति हि ॥४३॥ 

मल के अत्यन्त अल्प होने से, वायु और पक्‍्वाशय का 
परस्पर संयोग न होने के कारण गर्भ-वायु, मूत्र और मल का 
त्याग नहीं करता" | 

'वि० मन्तव्य--गर्भ का पोषण माता के आहार रस के 
द्वारा द्तोता है अतः मछाशय में पुरीष का साश्य -होता ही 
नहीं। मलाशय में बायु की गति भी नहीं होती अतः पुरीष 


का या तदूगत वायु का निःसरण भी नहीं होता, और अतएब 


_ (७) ७४०००८७/॥४॥० 97भ7078/07--नाक नहीं होती ॥ 
(८) ७०७०८९०)४|० 073/07--कान मिलकर एक 
हो जाते हैं । 4 
(६) (0779॥8|०88० 77078/07--हृदय नहीं होता । 
(१०) [9000|४ 707907--दो. भ्रूण जुड़े होते हैं। 
इसके निम्न भेद हैं-- 
(6) 90277078४2०४--उरो$स्थि मिली रहती है । 
(0) 48०|४0998६80०४ --श्रोणि प्रदेश पर जुड़े होते हैं। 
: (0) (८९०॥४व०.४४०७७४-पषिर जुड़े होते हैं । 
00) 200079४879--उरो$स्थि का अधोभाग जुड़ा 
- होता है । 897020/092--शिर का कुछ भाग जुड़ा होता है । 
क्‍/070060॥०॥८--स्िर एक ही होता है। 8/708०४४- 
धं०--शरीर एक देश से मिले होते हैं। 707080778/० 
शरोर एक होता है। 9005]2 [२६ए०थंधंट प्रघ078(07-- 
एक श्रुण दुसरे अण के दीच मे होता है 


१ गर्भ का पोषण माता के खत और अपरा से होता है, अतः. 
शरीर की शुद्धि भी इन्हीं से हो जाती है। इसलिये पदशय- | 


_ बल्ति आदि अवयव कार्य नहीं करते । 


सुशुतसंद्दिता 


|] ल १ 
मूत्र का निर्माण भी नहीं होता और न त्याग ही । तत्व यह 
हे भ्रूण के उक्त अवयव कियाशील ही नहीं दवाते, हाने का. 
आवश्यकता भी नहीं होती ॥२२॥ 

जरायुणा मुखे चछन्ने कण्ठे च कफवेष्टिते। 

वायोमागनिरोधाच्च न गर्भस्थः प्ररोदिति ॥५४॥ 

जरायु द्वारा गर्भ का मुख बन्द होने से तथा गहे में कफ 
रुका होने से, दोषजनक वायु को मार्ग रुका रहने से गर्भस्थ 
बालक रोता नहीं है । 

वि० मन्तव्य--भ्रूण के फुप्फुस भी क्रियाशील नहीं होते 
फलत; न श्वास लेता है, न बोलता एवं रोता है ॥५७॥ 

निःश्चासोक्लासंसडक्षो भरबप्तान्‌ गर्भोड्मिगच्छति | 

मातुर्निश्वसितोक्लाससडक्षोभस्वप्नसंभवान्‌ ॥५५॥ 

गर्भ के निःश्वास, उच्छुवास, संक्षोभ और स्वप्न आदि 
सब कार्य माता के निःश्वास, उछास, संक्षोम और स्वर पर 
निभर रहते हैं | अर्थात्‌ बच्चे का जीवन तथा मानसिक संकल 
आदि सत्र कुछ माता के साथ सम्बद्ध हैं ।. उनका प्रमाव बच्चे 
पर पड़ा रहता है । 

वि० मन्तव्य--जीवन के छिये अत्यावश्यक श्वास उच्छु- 
वास एवं जागरंण स्वप्न आदि की प्राप्ति--गर्भ माता के ही 
श्वास आदि से कर लेता है ॥५५॥ 

सन्निवेशः शरीराणा दन्तानां पतंनोदूभवी। 

तलेष्बसंभवों यश्च' रोस्णामेतत्‌ स्वभावतः ॥५६॥ 

शरीर-अवयव-चरणादि की रंचना-विशेत्न दूध के दांतों का 
गिरना तथा नये स्थायी दाँतों का उत्पन्न होना, हथेढ़ी या 
पाँव के तलुवे में बालों का उत्पन्न न होना; ये सब कार 
स्वभाव से ही होते हैं* ॥ 

वि० सन्तव्य--आयुर्वेददशन मैं--स्वभाव को भी कार्य 
माना हैं (शा० अ० १ सू० ११) ॥२६॥ 

भाविताः पू्देद्देघु सततं झाख्बुद्धयः । 

भवन्ति सत्वभूयिष्ठाः पूतरजातिस्मरा नराः ॥४७॥ 

जिन लोगों ने पूर्व जन्म में निरन्तर शाख््राभ्यास के द्वाए 
अन्तःकरण को पवित्र कर लिया होता हे, वे इस जन्म में उलः 
बहुल होते हैं, इन पुरुषों को अपनी पूव॑ जाति -का समर 
रहता है* | 


>>>्यकत 


. |. इलोक | 


१ चरके में इसका उत्तर दुसरो प्रकार से दिया हे-अर्थाू 
जिस प्रकार मोम आदि के साँचे में स्वर्ण रजत आदि डालने ५ 


'सांचे के आकार के हो जाते हैं उसी प्रकार मनुष्य की -योति 
| बीज के पढ़ने से वह भी उस आकार में ढल जाता है। : 


१ देखिये भगवदगीता में - 


बॉस्पासिन तेनैव”' ९*?.. हत्या 


र 


" ड्द्व 
का " अन्तव्य--आयुर्वेद दशन में--चेतनाधातु को नित्य 
है अर्थात्‌ वह अनेक बार जन्म अहण करता है अतः पूर्व 
| कम वी स्मृति भी कभी-कभी बनी रहती है ॥४७॥ 
। . क््मंणा चोदितों येन तदाप्नोति पुनर्भवे । 
.. अभ्यस्ताः पूववदेद्ढे ये तानेब भजते गुणान्‌ ॥५८॥ 
जिन कर्मों की प्रेरणा से मनुष्य इस शरीर को धारण करता 
तथा पूरव॑जन्म में जिन ग॒ुर्णों का अभ्यास किया हुआ द्ोता 
(, उत्हीं कमों तथा गुणों को इस जन्म में पाता है। 
बि० मन्तब्य--वतमान जन्म में उन गुणों-दुर्गुणों को 
: वर प्रहण करता है जो पूर्वजन्म में अभ्यस्त होते हैं ||४८॥ 
;क्‍ इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने शुक्रशोणित- 
शुद्धिशारीरं नाम द्वितीयोड्ध्यायः ॥२॥ 


3 
तृतीयो>ध्यायः 

अथातों गर्भावक्रान्तिआरीर॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

पिछले अध्याय में कहा है कि चार वस्तुओं के संयोग से 
क्‍ है, इसलिये इसको स्पष्ट करने के लिये गर्भावक्रान्ति 
(गम का अवतरण) नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये कद्दा था ॥१,२॥ 

सोम्यं शुक्रमातवमार्नेय॑मितरेघामप्यत्र भूतानां सा- 
ब्रिध्यमस्यणना विशेषेण, परस्परोपकारात्‌ (परस्पराजु- 
प्रहत्‌) परसपरालुप्रवेशान ॥३॥ 

शुक्र सोम्य (सोमगुण-मूयिष्ट) है. और जातंव-आग्नेय 
(अग्निगुणवहुल) है | इन दोनों अग्नि और जल के अतिरिक्त 
+ शयिबरी आदि शेष भूतों का भी अत्यन्त सूक्रम रूप से सम्पक है। 
॥ पिती आदि भूत परस्पर- एक दूसरे का उपकार 

के एक दूसरे के अनुग्राहक हैं, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, 
. इन तीन कारणों के कारण इनका इनमें प्रवेश हे' | 
॥ होते हो मन्तव्य--शुक्र एवं शोणित दोनों पञ्च. महामृतात्मक 

जे होगे से... दावणपरसर-एक दूसरे से अनुगृहीत- 
| पार से | शुक्र, शोणित एवं जीव के संयुक्त-मिश्रित 
कल शा “बीज” है | इसी बीज से शरीर का निर्माण 
पॉप संयोगे तेज डरीराद्मायुरुद्दीस्यति, 
५ रे सन्निपाताच्छक्र॑च्युतं योत्तिमभिप्रतिपंथते 
पे चातवेन, ततोड्ग्नीषोमसंयोगात्‌- संसज्यमानो 


४ सहोवाच-प्रजापतिहि प्रजाकामी स तपस्तप्त्वा मिथुन- 
रे रेपिड्च प्राणड्च । इत्येतो में बहुधा प्रजाः करिष्यन्ते । 
मा; आण एव सूर्य; ?? इत्यादि। + 


शारीरस्थानम 


ह ता के लिये देखिये प्रइनोपनिषद्‌ में-“भगवन्‌ कुल्रेमाः 


; लग णण३ी "रो ॥ पलक मल 


२६७ 
गर्भाशयमजुप्रतिपचते क्षेत्रज्ञो चेदयिता स्प्ष्टा घ्राता द्रष्टा 
श्रोता रसयिता पुरुषः स्ष्टा गन्ता साक्षी घाता वक्ता यः 
को5साविस्येवमा दिभिः पर्योयवाचके नौसमिर सिधीयते 
दैवसंयोगादक्षयोब्व्ययोडचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्ष 
सच्त्वरजस्तमोभिदवासुरैरपरैश्व भावैवायुनाउमिप्रेयमाणों 
गर्भाजयमजुप्रविश्यावतिष्ठते ॥४॥ 

स्री और पुरुष के संयोग के समय वायु शरीर से तेज 
(उष्णिमा) को उत्न्न करती है | यह तेज वायु के साथ मिल- 


कर शुक्र को क्षरित करता है। क्षरित शुक्र (शरीर के सब अब- 
यबों के प्रतिनिधियों को साथ में लेकर) योनि में पहुंचता है | 
वहाँ आत्तंव के साथ मिल जाता दे। इसके पश्चात्‌ आस्नेय 
तथा सोमगुण के सम्बन्ध से बनता गर्भ गर्भाशय में पहुँचता 
है | इसके साथ में क्षेत्रज्, वेदयिता, स्प्रशठ,ाता, द्रशश, भ्रोता, 
रसयिता, पुरुष, खश, गन्ता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादि 
पर्यायवाचक शब्दों से कह्य जानेवाला अक्षय, अव्यय (निर्वि- 
कार) अचिन्त्य, रूप (आत्मा) भूतात्मा-तथा सूक्ष्म इन्द्रियों के 
साथ, या लिंग शरीर के साथ अपने कर्मो के अनुसार. सत्त्व, 
रज, तम, तथा देव, आसुर, पशु भावों से युक्त हुआ वायु द्वारा 
प्रेरित होकर गर्भाशय में प्रविष्ट होकर स्थिति करता है" । 

वि० मन्तव्य--शेत्रश शरीर भर को जाननेवाला, वेद- 
यिता-सुख दुःख का अनुभव करनेवाला (कुछ दशनों के अनु- 
सार मन को अनुभव करानेवाला), स्प्रष्ठा-स्पश का अनुभव 
करनेवाला, घाता-सूँबनेवाला, द्रष्ट-देखनेवाला, भ्रोता-सुनने- 
वाछा, रसयिता--रस का ज्ञान करनेवाछा, पुरुष-पुरि-शरीरे 
शेते-शरीर में शयन करनेवाछा या पूछझष:--शरीर का पूरण- 
आप्यायन करनेवाला, खश्ट-रचना सृष्टि करनेवाला अपने 
शरीर की रचना करनेवाला या अगली सन्तान की संष्टि करते 
वाला, गन्ता--चलनेवाला, साक्षी--शाता, धाता--धारण प्रोषण 
का कारण, वक्ता--ब्रोढनेवाला, अक्षय-न घटनेवाला, अव्यय- 
विक्ृति-रूपान्तर को प्राप्त न हमेवाला, अचिन्त्य-मनस्‌ द्वारा 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता। भूतात्मा-मनस | अक्ष- 
इन्द्रियाँ । गर्भाशयं अनुप्रविश्य अवतिष्ठ ते-गर्माशय में जाकर 
उसमें चिपक जाता है और वहाँ विपकता है जहाँ से रजस्‌ 
को प्रबृत्ति होने में क्षत हुआ रहता है ॥४॥ - 


१-शुक्र सम्पूर्ण सिर. से जब तक के अवयवों का सार है। 
इसमें सब शरीर के प्रतिनिधि मिले रहते हैं ॥ इस शुक्र के साथ 
ही आत्मा भी अवतरण करता है। आत्मा के साथ - पूर्वजत्स-कत 
कर्म भी शरीर में अवतरित होते हैं ॥ इस शुक्र को तियमित करते 
बाले सुषुम्ता झार मस्तिष्क केन्द्र हैं। शुक्र के साथ पैसेपग्रल्यि 
तथा अच्य प्रत्थियों के भी स्राव मिले रहते हैं. १. पह णुक्र डि ब 
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तत्र श॒ुक्रवाहुलयात्‌ पुमान्‌, आतवबाहुल्यात्‌ सत्री, 
साम्यादुभयोनेपुंसकमिति ॥५॥ 
शुक्र की प्रबहृता--अधिकता होने से पुरुष, आत्तंव की 
प्रब्तता-अधिकता होने से स्री, और दोनों की समानता रहने 
से नपुंसक संतान उत्तन्न होती है । 
वि० मन्तव्य--यह एक मत है इस विधय में अन्य मत- 
विचार भी हैं | यथा--श्छो० १२ देखिये ।छ॥ 
ऋतुस्तु द्वादशराज्र भवति दृष्टातैवः, अच्ृष्टातबोड्प्य- 
स्तोत्येके भाषन्ते ॥६३॥ 
रजोदर्शन के पश्चात्‌ ऋतुकाल बारह दिन तक रहता है | 
कई आचारय्योँ का मत है कि रजोदशन न होने पर भी ऋतु- 
काल होता है | गर्भस्थिति की योग्यता की परीक्षा के लिये ऋतु- 
धर्म को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये | मासिक धर्म के 
बिना भी ऋत॒धम रह जाता है, क्‍योंकि-- 
वि० मन्तव्य--किसी २-लाखों में किसी एक स्त्री को रजो- 
दश न होता ही नहीं परन्तु गर्भाधान होता है | ७-८ वे श्छोक 
में इसी के लक्षण छिखे हैँ | यद्यपि ये सब लक्षण दृष्टाईर्त॑वा के 
भी देखे जाते हैं | ऋतु-गर्भाधान का समय--उत्तम समय | 
कभी २ इस समय के पश्चात्‌ भी गर्भाघान हो जाता हे । परन्तु 
बह-उत्तम गरभ नहीं होता है ॥६॥ * 
भव॒न्ति चात्र-- > 
पीनप्रसन्चदनां प्रक्लिन्नात्ममुखह्विजामू। | ' 
नरकामां प्रियक्था सस्तकुदय क्षिमूधजाम्‌ ॥9॥ 
स्फ्रेंटजकुचओोणिनाभ्यूरुनघनसरिफिचम । 
हरषत्सुक्यपरां चापि विद्याद्तुमतीमिंति ॥८ 
कहा भी है. 
ऋतुमती के लक्षण--जिस ञ््री का मुख पुष्ट तथा प्रसन्न 
हो, आत्मा (शरीर) मुख और दाँत (मयड़े)। विशेष रूप में 
क्लिन्न हो जाये, जो पुरुष की इच्छा करती हो, प्रिय वचन 
बोलती हो, कुक्षि, आँख और बाल शियिल हों, जिसकी भुजायें, 
कुच, श्रोणि, नाभि, ऊर, जघन और नितम्ब में स्फुरण होता 
हो, जिसको ह्ष एवं उत्सुकता रहतो हो, उसे ऋतुमती समझना 
चाहिये ॥७,८। - २४ 
|| नियत दिवसेज्तीते सह्डुचत्यम्बुजं तथा। 
ऋतो व्यतीते नायास्तु योनिः संत्रियते तथा ॥९॥ 
दिन के व्यतीत होने पर सायंकाल में जिस प्रकार 
.. फूल बन्द हो जाता है, उसी प्रकार से ऋतुकाछ व्यतीत होने 
पर स्त्री की योनिं का मुख बन्द हो जाता है| योनि का मुख 
बन्द होने से वीय॑ गर्माशय तक नहीं पहुँचता। 
<वि० मन्तव्य--परन्त शुक्र इतना सक्षम होता है कि कमीर. 


गमशिय में प्रविष्ट हो ही जावा है और हो सकता है 


सुश्रतसंद्दिता 
के पश्चात्‌ भी किसी गर्भाशय का मुख खुला रह जाता हो । ब 
सत्य है कि--अधिकांश गर्भाघान ऋतुकाल में ही होते हैं 
योनि शब्द गर्भाशय का भी नाम है और व्यवहार में भग जा 
भी । ऋतुकाल व्यतीत होने पर गर्भाशय का मुख संकुचित हो 
जाता है, योनि-भग या अपत्य पथ का मुख बन्द नहीं हो जाता| 
पाठक ध्यान दें ॥६॥ 


पर वायु द्वारा धमनियों में से होकर योनिमुख की ओर छाया 
जाता है | इसी समय गर्भाशय की धमनियों से भी रक्त बाहर 
आता है | यंह रक्त किंचित्‌ कृष्ण तथा विकृत गन्धवाढ्य 
होता है? ॥१०॥ 


बृद्धावस्था के कारण शरीर का परिपाक द्वोने पर पचास 
की आयु में नष्ट हो जाता है। यह समय रजोनिदृत्ति 
का है ॥११॥ 


: ध्वासां भवेद बहुतार रजः । संयोग 
+ प्रसुयते ॥? इसी प्रकार -भोज: ते भी कहा है। 


[ जं० 


मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदातंबमू। 
ईंपत्कृष्णं बिबण च वायुर्यो निमुखं नयेत्त्‌ ॥१०॥ 
एक मास तक परिपक्व होता हुआ आत्तंव (डिम्ब) सम्रय 


तद्गरधांदूद्ादशात्‌ काले बतमानमसूक्‌ पुनः ॥ 
जरापक्वशरीराणां याति पद्नाशतः क्षयम्‌ ॥११॥ 
यह रक्त बारह सार की आयु से प्रारम्भ होता है और 


युग्मेष तु पुमान्‌ प्रोक्तो द्विसेष्वन्यथाबछा | 
पुष्पकाले शुचिस्तस्मादपत्यार्थी खतियं ब्रजेतू ॥९॥ | 
ऋतुकांल के युग्म (समसंख्यक) दिनों में मेशुन करने में. | 

पुन्न उस्पन्न होता हे और अयुग्म दिनों में संयोग करने ते 
कन्या उसन्न होती है | इसलिये संतान की इच्छावाले पुरुष को 
चाहिये कि वह पविन्न होकर पुष्पकाल (ऋतुसभय) में सह 
वास करे* ॥१२॥ दि 
तत्र सद्योगृहीतगर्भाया लिह्वानि-अरमो ग्लानिः पिपासा ५ 
सक्थिसदेन शुक्रओोणितयोरवबन्धः स्फुरणं च योनेः | || 
जिस स्त्री ने अभी गर्भ भ्रहण किया हों उसके छक्षण निम्न रू | 
श्रम (यथकाव2), ग्लानि (दिल का मचलछाना), प्यास) 2 


१ मासिक धर्म में जो रक्त आता है, उसका स्वप हि 
से बहनेवाले रबत से मिलता है। इसमें योनि, गर्भाशय, के पर 
बिलियम होते हैं।. यह-रबत जमता नहीं, इसका रखे हा 
होंताहै। यह आर्चव कभी चालीस वर्ष से पूर्व बन्द हों जाती हा 
श्रार कभी ५० केबाद भी चालू रहता है। 
३ कि ने जी कहा है- पु्मेप॒ हिले्वासा भव 
। संयोग सत्र या गच्छेत पुमांस सा प्रसुयते॥ अयुस्मई 72५ 
हुतारं रज: | संयोग तत्र या गच्छेत सा 3 


। 


2: शुक्र और झोणित का रुक जाना, और 
मैं (?णै5घवांग०) आदि छक्षण होते हैं* | 

का हा मस्तव्य-शुक्र एवं शोणित का अवबन्ध-बद्धमिलिति-- 
क्रित हो जाना--मिल जाना फल्तः बाहर न निकछना-- 
दिन गर्भाधान होता है उस दिन मेथुन के पश्चात्‌ शुक्र 
हु नहीं निकता अपितु गर्भाशय में ही रह जाता है अन्य 


योनि 


हों में निकल जाता है। गर्भाधान होते ही योनि--गर्भाशय 


+ ॥ छुरण होने छगता है। बहुशः प्रसूता तत्काल उसका अनुभव 
५ जिसे वेद में “सोडशफुरत्‌” बह 
हर ढेती है | यह वह्दी स्फुरण है 5ह्फुरत्‌'” वह 
: क्रित होने छगा । यही स्फुरण जीवन भर रहता हे। इसी से 


शरीर की-र्म की--इढि होने लगती है ॥१३॥ 


स्तनयोः ऋष्णमुखता रोमराज्युद्‌गमस्तथा । 

अक्षिपक्माणि चाप्यस्याः संसील्यन्ते विशेषतः ॥१४॥ 

अकामतरछुद्यति गन्धादुद्विजते शुभात्‌ | 

परसेकः सदन चापि गर्शिण्या लिल्डमुच्यते-॥१५॥ 

गर्मिणी के लक्षण-- 

स्तनमुखों का कालछा होना, छोमहष, आँखों की पलकों का 
विशेष रूप से बन्द होना, बिना इच्छा के बमन होना, शुभ, 


. गर्ों से उद्विग्नता (घबराहट) होना, मुख से छाछा बहना और 


;श 


। 


अंगों में शिथिलता होना गर्मिणी के छक्षण हैं* | 

वि० मन्तव्य-स्तनों के सुखों में दूसरे तीसरे मांस में 
कृष्णता व्यक्त हो जाती है । छदि--किसी २ को, कभी २, 
किसी २ गर्भाधान में प्रथम दिन से प्रसव पर्यन्त होती है और 


किसी को एक दो, दस बीस बार। मासिक रजः स्ताव मी बन्द 


हो जाता है परन्तु किसी २-छाखों में एक को प्रसव पयन्त 
नियमित रूप से होता रहता है और गर्भ को कोई हानि भी नहीं 
पुँचती | उदर धीरे २ बढ़ने छगता है ज्यों २ गर्भ बढ़ता है 
थीं त्थों। इसी प्रकार स्तन भी बढ़ने लगते हैं। किसी २ के 
पाँव में शोफ तथा विदाह भी होता हे ॥१४,१४॥ 
तदा प्रभृति व्यवायं व्यायाममतितपणसतिकशन 
दिवास्वप्न राज्रिजागरणं श्ोक॑यानारोहणं भयेमुत्कठुका- 
“सन्त चेकान्ततः स्नेहादिक्रियां ओणितमोक्षणं चाकाले 
बैगविधारणं च न सेवेत ॥१६॥ 5 
जिस सम्रय से ही गर्भस्थिति के लक्षण स्पष्ट हो जायें, उर्स 


रे से भो कहा है--दृत्ति्व बीलग्रहपड्ब यो 
|. सद्योनुगतस्य: बिम्बम्‌ | . 


कि शरौरास्थानम्‌ 


मम से अर्थात्‌ प्रथम ०... या: प्रथम मास से ही. व्यायाम, व्यवाय-(मेइ व्यवोय-(मेथुन): 


५६६ 
अपतर्पण (शरीर को तृप्त-पु्ठ न करनेवाला आह्वार-बिहार); 
अतिकरषंण (कृश करनेवाला), दिन में सोना, रात्रि में जागना, 
शोक, सवारी (घोड़े आदि) पर चढ़ना, भय, उत्कद आसन 
(उकड्ट बैठना), इनको एकदम से त्याग कर देना चाहिये। 
असमय में स्नेहादि क्रिया, रक्तमोक्षण तथा मल-मूत्र आदि के 
वेगों को नहीं रोकना चाहिये" | 

बि० मन्तव्य--व्यवाय आदि के सेवन से --गर्भ-गर्भाशय 
में ही मर जा सकता है, उसका खाब अथवा पात अथवा शोष 
हो सकता है । अधिक जानने के लिये देखिये च० चि० अ० 
८-२२ । और देखिये इसी स्थान का १० वाँ अध्याय ॥१३॥ 

दोषाभिघातैगेमिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते । 

स स भागः शिश्ोप्ततस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥१७॥ 

बात आदि दोषों तथा आघात के कारण गर्भिणी का जो 
भाग या अंग पीड़ित होता है, गर्भस्‍्थ शिशु के भी वही अंग 
तथा भाग पीड़ित होते हैं ॥१७॥ 

तत्र प्रथमे सासि कलछल्ं जायते; छितीये झीतोष्मा- 
निलेरमिप्रपच्यमानानां महंभूतानां संघातो घतः संजा- 
यते, यदि पिण्डः पुमान्‌, ख्री चेत्‌ पेशी, नपुंसकं चेदलुंद- 
मिति। ठतोये हस्तपादृशिरसां पव्म्च पिण्डका निवतंन्त5च्ठ- 
प्रत्यज्ञविभागश् सूक्ष्मों भवति; चतुर्थ सर्वागप्रत्यज्ञवि- 
भाग: प्रव्यक्तो भवति, गर्भहदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतनाधातु- 
रमिव्यक्तो भवति, कस्मात्‌ ! तत्स्थानत्वात्‌ | तस्माद्गर्भे- 
खतुर्थ मास्यमिप्रायमिन्द्रियाथेषु करोति, ट्विह्दयां च 
नारीं दौहदिनीमाचक्षते | दौह्दविमाननात्‌ छुब्ज कुणि 
खब्जं जड्ड वामन॑ विक्ृताक्षमनक्ष वा त्तारी सुतं जनयति, 
तस्मात्‌ सा यद्यविच्छेत्तत्तस्ये दापयेत्‌, रूब्धदोहदा हि 
बीयवन्तं चिरायुष॑ च पुत्र जनयति ॥१८॥ 

शुक्र और आत्तंब का संयोग होने के पीछे प्रथम मास में 
कलल (बुदूबुदाकार) रूप गर्भ होता है| दूसरे मास में शीत 
(कफ) और उष्म (पिच) एवं अनिल (वायु) द्वारा पंचमहामतों 
के संघात का परिपाक होने पर गर्भ घन (ठोस) हो जाता है। 
यदि यह घन पिण्डाकार (गोल) हो तो पुरुष, यदि पेशी के 
आकार में (रूम्बा-चार कोनों वाछा) हो तो ख्री, यदि अबुद .. 
(सिम्बल के फूछ-- णगग०0०) के आकार में हो तो नपुंसक 
समझना चाहिये | तीसरे महीने में दो दाथ दो पाँव और शिर 
को बतानेवाली पिण्डकार्य (निशान) बन जाते हैं, शेष अंग 
प्रत्यज्ञों का विमाग अंतिसूद्म रहता है। चोथे मास गा सर 
अज्ञों-प्त्यज्ञों की बनावट अधिक स्पष्ट हो जाती है। गे 


३०० 


के विषयों में चाह (इच्छा) करने लगता है। अतः स्त्री को दो 
हृदयवाली होने से--“दौहदिनी” कहते हैं | दौद्दद (गर्भवती) 
की इच्छा का प्रतिघात होने से संतान कुबड़ी, कुत्सित हाथों 
बाली, एक टांग से लंगड़ी, जड़, नाटी, विकृत आँखोंबाली, 
अथवा अन्धी उल्लनन होती है | इसलिये गर्मिणी जिस जिस 
वस्तु की इच्छा करे वह-वह इसको देनी चाहिये | गर्भवती स््री 
की इच्छा के पूर्ण होने से संतान वीयंशाली और चिरायु 
होती है* | 

बि० सस्तव्य--यदि दुर्भाग्य से दूसरे मास में गर्भ्लाव हो 
जाता है तो पिण्ड, पेशी अथवा अर्नुद जैसा गर्भ गिरता है 
ओऔर यदि मृत गर्भिणी का शवच्छेदन किया जाय तो देखा जा 
सकता है और गर्मिणी अत्यन्त कृश हो तो चतुर दाई से 
द्वारा अनुमान छगा सकती है अथवा “एक्सरे” द्वारा देखा 
जा सकता है। इसके पश्चात्‌ भी गर्भलाव-पात होने पर गर्भ के 
आकारों का ज्ञान होता है | चौथे मास से गर्भ हिलता-डुछुता 
भी प्रतीत होने छगता है| दापयेत्‌--दिलावे--अर्थात्‌ णह- 
चिकित्सक घरवालों से कह सुनकर अवश्य दिलावे। चतुर्थ 
मास में गर्भवती को विशेष प्रकार की उत्कट इच्छा-अमिलाघा 
हुआ करतो हैं इनको घर की बढ़ी बूढ़ियाँ समझ लेती हैं कि 
यह दौहदद है--गर्भ एवं गर्मिणी की सम्मिलित इच्छा है। 
दौदह्वद > दो दृदयों का भाव | दौह्दद को “दोहद” कहते हैं ॥॥ 
- भवन्ति चातन्र-- 

इनर्द्रियार्थास्तु यान यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गर्मिणी । 

गर्भाबाधभयात्तास्तान्‌ भिषगाहत्य दापयेत्‌॥१९६॥ 

सा भ्राप्तदौह्दा पुत्र जनयेत गुणान्वितम्‌। 

अल्ब्धदीहदा गर्भ ल्भेतास्मनि वा भयम्‌ ॥२०॥ 

येघु येष्विन्द्रियारथपु दौहदे वे विमानना | 

अजायेत सुतस्यातिस्तस्मिस्तस्मिस्तथेन्द्रिये ॥२१॥ 
कहा भी है-- 

गर्भवती स्त्री हन्द्रियों के जिस जिस विषय का भोग करना 
चाहती हो, वेद्य को चाहिये कि गर्भहानि के भय से उन-उन पदारयों 
को छाकर गर्मिणी को देवे | गर्भवती ज्री की इच्छा के पूर्ण होने 
से गुणशाली पुत्र उसन्न होता है । और सत्री की इच्छा के पूण 
न होने से गर्भ अथवा अपने में (द्री में) ही विकार आ जाता 
है | गर्भवती र्री को जिन जिन विषयों में पूर्ति नहीं होती, पुत्र 


१ रघुवंश के तोसरे सर्ग में सुदक्षिणा की चाह को पूर्ण करने 
का वर्णत कालिदास ने किया है। इसी प्रकार गर्भवती सीता को 
वन की शोभा देखने के लिये रोमचन्द्र जी ने भेजा था| 


सुभ्रुतसंह्दिता [ । ! 
चेतना (आत्मा-चेतना) घातु स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि-चेतना | की उन्हीं २ इन्द्रियों में पीड़ा होती है। वही बही इन्द्रिय ब्च्पे | 
का स्थान दृदय ही है। इसलिए चत॒र्थ मास मैं गर्भ इन्द्रियों | की खराब रहती है ॥१६-२१॥ ! 


राजसंदशेने यस्या दौहदं जायते खियाः। 

अथेवन्त महाभागं कुमार सा पसूयते ॥२२॥ 

दुकूलपट्टकोशेयभूषणादिषु दौहदातू | 

अलछक्लारैषिणं पुत्र छछितं सा असूयते ॥२३॥ 

आश्रसे संयतात्मानं ध्मशीर् प्रसूयते। 

देवताप्रतिमायां तु अछूते पाषेदोपसम्‌। 

दशने व्यालजातीनां हिंसाशीरं प्रसूयते ॥९२७॥ 

गोधामांसाशने पुत्र सुषुप्सुं धारणात्मकम्‌। 

गया मांसे तु बलिनं सबबेक्नशसहं तथा ॥२५॥ 

माहिपे दौहेदाच्छूर रक्ताक्षं छोमसंयुत्म्‌। 

वराहमांसात्‌ स्वप्नाडुं शूर॑ संजनयेतू सुतम्‌ ॥२६॥ 

सागोहिक्रान्तजब्लालं सदा बनचर॑ सुतम्‌ | 

सुमराहिग्नमनसं नित्यभीतं च तैत्तिरात्‌ ॥२७॥ 

अतोब्लुक्तेषु या नारी समभिध्याति दौहेदम्‌। 

शरीराचारशीछेः सा समान जनयिष्यति ॥२८॥ 

जिस गर्भवती स्त्री को राजा के दर्शन की इच्छा होती है, 
बह धनवान्‌ और भाग्यशाली कुमार को उत्पन्न करती है। 
जिस स्त्री को हुकूलपट्ट (क्षौमबस्र), तथा कौशेय (रेशमी) वश्न 
एवं आभूषण आदि की चाह होती है, वह अलंकार प्रिय एवं 
सुन्दर पुत्र को उत्पन्न करती है। जिस र््री को तपसिवयों के 
निवास स्थान में रहने की इच्छा होती है वह धर्मात्मा एवं 
संयमी पुत्र को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को देवताओं की 
प्रतिमा को देखने की इच्छा होती है, वह पार्षद (समा मं 
प्रशस्त पुरुष-सभ्य) के समान पुत्र को उत्पन्न करती है" | गिए 
स्त्री को हिंसक पशुओं को देखने की इच्छा दोती है वह 
हिंसाशील पुत्र को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को गोह 9) 
मांस खाने की इच्छा होती है बह सोने की इच्छावाले ए | 
दौड़नेवाले पुत्र को उत्पन्न करती है? | जिस स्त्री को गोगाए | 
की इच्छा होती है वह बलवान एवं सब क्लेशों को सहनेवारे 
पुत्र को उत्पन्न करती है | जिस स्त्री को भैंस के मांठ 
अभिरुचि होती है वह शूरवीर, लाल आँखोंवाले तथा बाल: ॥ 
वाले पुत्र को उत्तन्न करती है । जिस स्त्री को वराह भी एक रो है मर सोगगठ ए8 शरीर 
मांस की इच्छा होती है वह सोनेवाले एवं शरवीर पुत्र * 


-. १ पार्षद का अर्थ हाराणचन्द्र जी नें--रुद् के अनचर, किंग 
ड 


कर 


है। कहा भी है-. रेल व्‌ षभाधिरूढेः सपार्षदैरम्बरगा 
पूरे” । हर, तर 
> ३ कहीं पर 'धारणात्मकम्‌? यह पाठ है- हाथ में पकड़ 2. 
नेंबाले पुत्र को उत्पन्न करती है। 


० है 
। द् है | जिस स्त्री की म्ग मांस में रुचि होती है वह 


रा (उद्योगी), जंघाल (जोर से दौड़नेवाला) तथा सदा वन 
॥ पूतेवाले पुत्र को उल्न्न करती है। समर (मृग भेद या 
अंदर) मास की इच्छावाछी स्त्री चंचछ मनवाली संतान को, 
तीतर के मांस की इच्छावाली स्री डरपोक संतान को उत्पन्न 
इसी है इनसे अनुक्त न कहे पदार्थों में गर्भवती स्त्री जिस 
लि प्रकार की कामना करती है, वह उन्हीं पदार्थों के समान 
। ॥रीरआचार और स्वभाववाछी संतान को उसन्न करती है। 
..._ वि० मन्तव्य--विक्रान्त-रूम्बी ड़ग भरनेवाला या छलांग 
मरनेवाला) जद्बडाल--लम्बी टाँगोंबाला ॥२२-२८॥ 
कर्मणा चोदितं जन्तोर्भवितव्यं पुनर्भवेत्‌ । 
यथा तथा दैवयोगाइौहोदं जनयेदू धृदि ॥२९॥ 
पूरब॑जन्म के कर्मों के कारण से ही बालक का भविष्य(जन्म 
अगढा शरीर) बनता है। इसी प्रकार देवयोग (प्राक्तन कर्मों 
के कारण) से दी हृदय में दोहद (इच्छा) उल्नन्न होती है॥२६॥ 
पद्मे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति, षछे बुद्धि!, सप्तमे 
स्वोद्प्रत्यज्ञविभाग: पव्यक्ततरः, अष्टमे5स्थिरी भवत्यो ज, 
उत्र जातश्रेन्न जीवेन्निरोजस्त्वान्नेऋतभागत्वाच्च ततो 
बढिं मांसौद्नमस्से दापयेत्‌, नवमद्शमकादरशह्वाद्शाना- 
मन्‍्यतमस्मिज्ञायते अतोडन्यथा विकारी भवति ॥३०॥ 
पांचवें मास में मन अधिक प्रव्ृद्ध हो जाता है (क्रियाशील 
हो जाता है) | छठे मास में बुद्धि और सातवें मास में सब 
अंगप्रयंग का विभाजन अत्यंत स्पष्ट हो जाता है । आठवें 
मात में ओज अस्थिर रहता है| इस मास में यदि बालक 
उसब्न हो जाये तो वह जीता नहीं क्योंकि इसके ओज को 
निश्वृति (राक्षस) छीन छेते हैं, अतः मांस और चावंछों की 
| बेडि निऋति के लिये देनी चाहिये". आठवें मास के बाद 
गेवम-दशम- ग्यारह और बारहवें किसी एक मास में प्रसव हो 
जता है | इसके आगे गर्भ की बिक्ृति समझनी चाहिये* | 
बि० मन्तब्य--ज्यों ही आठवें मास में प्रसव होने छगे 
क्‍ रो मांसोदन की बल्लि दे देना चाहिये। कौमारभृत्य का 
; न है अष्टम मास में जन्म लेनेवाले के ओज को राक्षस खा 


£ ओज-जब माता में पहुँचा हो तब यदि शिद्ु का प्रसव 
की है तो मरा होता है | यदि ओज शिश्यु में हो, तब प्रसव 
हैं तो वह निरबबेल होने के कारण अधिक समय नहीं जीता । 
हे यह कहा है कि-_ | 5 
व ' मे मासि जातस्य हरन्त्योजो तिश्ाचराः ॥? 
.. गर्भावस्था के विस्तृत रक्षणों के डिये--घात्रीशिक्षा, 
अत शारीर (जयदेव) देखिये । 5945 कप 


केदार नाड़ी प्रीणाति> _ ॥ उपासन्न॑ निष्यन्देत 
त्युपस्तेहः |... न 


३०१ 
जाते हैं शेष देखिये उ० तं० अ० ३७। चरक का कथन है 
कि--अष्टम मास सें गर्भ माता से और माता गर्भ से--रस- 
वाहिनियों द्वारा बार-बार ओजस्‌ को परस्पर आदान-प्रदान करते 
रहते हैं, फछतः ओजस के अनवस्थित रहने के कारण उस 
मास में गर्भ का जन्म व्यापत्तिमान्‌ होता है। च० शा० अ० 
४ । सातवें मास में जन्मा जीवित रहता है भले द्वी कुछ दुर्बंछ 
एवं कृश रहता है। १२ मास के पश्चात्‌ भी उपविष्टक एवं 
नागोदर नामक गर्भ गर्भाशय मेँ पड़े रहते हैं, चिकित्सा करने 
अथव। स्वतः पोषण प्राप्त दोने पर--कई वर्ष पश्चात्‌ जन्मते 
हैं | देखिये च० शा० अ० २ तथा अ० ८॥३०॥ 

सातुस्तु खछु रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडीप्रति- 
बद्धा, साउसस्‍्य मातुराहाररसवीयमभिवहति। तेनोपस्नेहे- 
नास्याभिवृद्धिभंवति । असंजाताझ्प्रत्यज्ञप्रविभागमानि- 
षेकात्‌ प्रश्नति सबंगरीरावयवाजुसारिणीनां रसवहानां 
तियर्गतानां धमनीनासुपस्नेहों जीवयति ॥३१॥ 

माता की रसवह्ा नाड़ी में गर्भ की नाभिनाड़ी बँधी होती 
है | यह गर्भनामि-नाड़ी माता के आहार-रस-वीय॑ को बालक 
में पहुँचाती है। इस नाड़ी द्वारा उपस्नेहन-पोषण मिलने के 
कारण गर्म बढ़ता है | योनि में शुक्रसिंचनरूपी गर्माघान क्रिया 
से प्रारम्भ करके जब तक संपूर्ण अंग-ःप्रत्यंगों का विभाग पूर्ण 
नहीं हो जाता, तब तक शरीर के सम्पूण अबयबों मैं--तियंग्‌ 
रूप में व्यात्त रसवह्य धमनियों द्वारा ही उपस्नेहन होने से गर्भ 
जीबित रहता है* । 

वि० मन्तव्य--रसवहा-रसमय रक्तवहा नाड़ी-नाली 
सिरा--जो गर्भाशय का त५ण करती है और जो “त एवं रक्त 
अभिवद्वतः विसुजतः च नारीणां आत्तंवसंशम? सु० शा० अ० 
&-७ में वर्णित हैं यह वास दक्षिण भाग में दो हैं | जो गर्भ के 
पूर्व तथा पश्चात्‌ आत्तंव का वहन एवं बिस्जन करती हैं वे ही 
गर्माधान हो जाने पर-गर्भ का पोषण करती हैं। मोज के 
शब्दों में-गर्भ उन रसमय रक्त के खोतों को रोक देता हे-फलतः 
मासिक रजःखाव नहीं होता परत्तु उस रंसमय रक्त से-जरायु का 


१ उपस्तेहत का अर्थ-- यथा पूर्ण सर: सलिलोपस्नेहः चत्वरे 
जाततरुऊदम्बक॑जीवयति तद्बत्‌ प्राणधारणं करोति। तथा.च 
भोजः--गर्भों रुणढ्धि खोतांसि रसरक्तवहानि वै.। रकताज्जरायुर्भ- 
बति नांडी चैव रसात्सिका | सा नाडी गर्भमाप्नोति तथा गर्भ॑स्य « 
वरत्तंनम्‌ ॥ यद्यदश्नाति मातास्य भोजन हि चतुविधम्‌ । तस्मादन्ना- 


द्रसीभूत॑ वीर्य द्वेधा प्रवर्तते | भाग: शरीर पुष्णाति स्तत्यं भागेत 


बर्धते ॥ गर्भ: पुष्यति भागेत वर्धसे च यथाक्रमम्‌ ॥ गर्भकुल्येव 


_३०श्‌ 
तथा गर्भनाल का निर्माण होता है और गर्भ का वत्तन-इत्ति-भरण- 
पोषण होता है | गर्मिणी जो २ आहार खाती है उसका रस 
नामक वी (सार) दो भागों में विभक्त दो जाता है १--से 
उक्त कार्य होता है और २-से स्तनों में स्तत्य की वृद्धि होने 
लगती है स्तन पुष्ट होने छंगते हैं | गर्भ भी गर्मिणी का एक 
अवयब ही होता है | 
रसवहा गर्भाशय का तपंण करती है और गर्भाशय के 
भीतर चिपका हुआ गर्भ मी तृतत होता रहता है आगे चलकर 
गर्भनाल बनने छगती है और गमनाछ के अग्रभाग से वद्ध 
होने से गर्भाशय को दीबार से दूर होता जाता है और गर्भा- 
शय में गर्भोदक भी उत्पन्न होने छगता है, अब गर्भ को गर्भ- 
नाल द्वारा जो गर्भ की नाभि में संसक्त रहती है और उधर 
गर्भाशय की दीवार में संसक्त रहती है--रसरूप पोषण पदार्थ 
मिलता रहता है और उसका वत्तन-भरण-पोषण होता रहता 
है। गर्भ को प्रथक्‌ भूख प्यास नहीं लगती माता ( गर्भिणी ) 
का ही आश्रय लेकर जीवित रहता है निर्वाह करता 
रहता है ॥३१॥ 
गर्भेस्य खलु संभवतः पूरब शिरः संभवतीत्याह शौनकः 
शिरोमूलत्वात्‌ प्रधानेन्द्रियाणां, हृदयमिति ऋतवीर्यों, 
चुद्धेम नस स्थानत्वातू, नाभिरिति पाराशये, ततो हि 
बधते देहो देहिलः पाणिपादर्मित माकण्डेयः, तन्मूल- 
. स्वाच्चेष्टाया गर्भस्य, मध्यशरीरमिति सुभूतिगौंतमः, 
. तत्निबद्धत्वात्‌ सवंगात्रसंभवस्य। तत्तु नन सम्यक, स्वो- 
ण्यह्नप्रत्यज्ञानि युगपत्‌ संभवन्तीत्याह धन्वन्तरिः, गर्भस्य 
सूचमत्वान्नोपलभ्यन्ते वंजाडकुरवच्चूतफलवच्च, तथ्यथा - 
ध्वूतफले परिपक्व केशरमांसास्थिमज्ञानः पृथक पथक्‌ 
हृह्यन्ते काटप्रकपषोत्‌ तान्येब तरुणे नोपलभ्यन्ते सूक्षमत्वात्‌ 
तेषां सूच्माणां केशरादीनां काल: प्रव्यक्ततां करोति, एते- 
नेव वंशाडकुरो5पि व्यास्यातः | एवं गर्भस्य तारुण्ये सव॑- 
ध्वज्ञप्रत्यज्ञषपु सत्स्वप्ति सौच्म्यादनुपलब्धि), तान्येव 
 क्वाल्प्रकपांत्‌ प्रव्यक्तानि भवन्ति ॥३२॥ 
.._ शौनक ऋषि का विचार दे कि गर्भ का सबसे प्रथम शिर 
बनता हे, क्योंकि सव इन्द्रियों में शिर ही मूछ है | कृतवीर्य 
_ ऋषि का विचार है कि सबसे प्रथम दृदय बनता है, क्योंकि 
यह लुढ्धि और सन का स्थान है ।पाराशर्य ऋषि का कथन है 
कि नामि सबसे प्रथम बनती हे, चूँकि सब प्राणी इसी से बढ़ते 
(यही केंद्र हे) | माकण्डेय ऋषि का कथन हैःकि - हाथ पाँव 
सबसे प्रथम बनते हैं, चूँकि गर्भ की सब चेष्टाये इन्हीं के वश 


में हैं | सुभूति गौतम का मत हैं कि- मध्य शरीर सबसे प्रथम 
बनता हैं, चूँकि सम्पूर्ण शरी श्रय यही 


सुभ्रतसहिता 


बस्तुये माता से उत्मन्न होती हैं । शरीर - का 
रु हैँ | ई| 


[ १ 
भगवान्‌ धन्वन्तरि का कथन है कि ये सब विचार 
नहीं हैं, गर्भ के सब अंग-प्रत्यंग एक साथ बनते हैं, प " 
अतिसूक्षम होने के कारण पता नहीं लगता । जिस प्रकार ये 
के अंकुर तथा आम के फछ में होता है | यथा--आप्र फल क्ष 
पक जाने पर केशर, मांस (गुदा), अस्थि (गुटली), मज्णा | 
(गिरी) प्थक्‌ एथक्‌ दीखने छगते हैं, वह सब कालवश सेहो | 
जाता है, परन्तु यही वस्तुयें कच्चे फल में उपलब्ध नहीं होती... । 
क्योंकि ये सूक्षम द्वोती हैं | समय पर ये यूह्म केशरादि ख्य॑ | 
स्पष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से वंशांकुर को भी समझना 
चाहिये | इसी तरह गर्भ की तरुणावस्था में सब अ्ड-प्रथ॑ंग 
होने पर भी सूच्तम होने के कारण ही उपलब्ध नहीं होते । यही 
अज्ञ-प्रत्यंग समय आने पर स्पष्ट हो जाते हैं । 

बि० मन्तव्य--चेतनामय शुक्र शोणित का 
उक्त सब ऋषियों के मत में शिर आदि अवयवों का उपादान 
होता है और अपने २ मत की पुष्टि में सबने हेतु भी दिये हें 
और यह सब मत उनके इढ़ मत हैं अतः भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
उनका स्मरण किया है और सबछ खण्डन भी नहीं किया है 
केबल “तत्‌ तु न सम्यक” अर्थात्‌ वह बहुत ठीक नहीं कहकर 
अपने मत का प्रतिपादन किया है | उन मतों की अपेक्षा धल्च- 
न्तरि का मत अधिक युक्तिसंगत है इसी का समर्थन भरी पुनवशु 
ने भी (च० शा० अ० ६ में) किया है। बीज में समस्त 
दिर आदि अवयव सूद्म रूप से विद्यमान होते हैं जो काढ 
पाकर कुछ गर्भाशय में और कुछ जन्म के पश्चात्‌ व्यक्त होते.है 
यथा जन्म से ७-१२ मास में २४ दाँत उसन्न होते हैं और. 
उनके गिर जाने पर पुनः ३२ दन्‍्त उगते हैं, यौवन में दाढ़ी 


मोछ आदि व्यक्त होते हैं ॥३२॥ 
तत्र गर्भस्य पितृजमातृजरसजात्मजसक्तवजसात्य" 


जानि गारीररक्षणानि व्याख्यास्यामः | गर्भस्‍्य केश: . 
श्रुोमास्थिनखद॒न्तशिरास्नायुधमनीरेतःप्रशतीनि स्थिं 
राणि पिठजानि, मांसशोणितमेदोमजहन्नाभियक्षस्लीदी! 
न्त्रगुदप्रशृतीनि सदूनि मातृजानि, शरीरोपचयो व 
बण्ण: स्थितिहानिश्व रसजानि, इन्द्रियाणि ज्ञान विज्ञारी 
मायुः सुखदुःखादिक चात्मजानि, :सत्त्वजात्युत्तर' 
वच््याम), वीयमारोग्य बछवर्णो मेघा च' सात्म्यजानि।रिरो 
: अब गर्भ के पितृज, मातृज, रसज, आत्मज, खिल) 
'सात्यज-शरीर रक्षणों की व्याख्या करते हैं | गर्भ के केश, 
लोम, नख, अस्थि, दांत, शिरा, स्नायु, धमनी और बी कक. 
स्थिर वस्तुय पिता के अंश से उत्त्न द्वोती हैं. मांस, रकम. 


मज्जा, हृदय, नामि, यक्वत्‌, प्लीहा, आँते, गुदा 20% 


(गठन); बछ, वर्ण, स्थिति, - हानि रसजत्य- 


४ शारौरस्थानम्‌ इ्ध्शः 
बिताने) आर) संज, इः्ख आदि 5 हैं। सत्व- | किन्तु प्रायः वह भीतर ही रद जाता है जैसे पके आम को जोर 
हुओं की आगे व्याख्या करेंगे । वीय, आरोग्यता, वछ, | से दबाने पर छिलका हाथ में ही रह जाता है, यह प्रसव के 
4 गेपा यह साह्यजन्य हैं ॥ ३३॥ गा पश्चात्‌ स्वय॑ गिर जाती है परन्तु कभी कभी गिराने का प्रयत्न 
तत्र यरया दक्षिणे स्तन प्राकपयोदश न भबति दक्षिण- | भी करना पड़ता है इसी में नाछ भी छगी रहती है जो खिंचकर 
५ बहिपहस्व च॒ पूर्ण बज दक्षिण हल बाहु- | गर्भ के साथ बाहर आ जाती है और उधर जरायु से भी छगी 
__ह्याब्च पुल्नामचेयेषु दब्यषु दौहद्ममिध्यायति, स्वप्तेषु | रहती है। गर्मोंदक १-२ सेर होता है | नाल की छाई १-१॥ 
| | दोपछभते पदोत्पलक्षमुदाम्रातकादीनि थुन्नामान्येव | हाथ होती है। कमी कमी जरायु इतनी नहीं फब्ती जिसमें से 
| (सस्नमुखवर्णो च भवति तां ब्रुयातू पुत्रमियं जनयिष्य- | गर्भ बाहर आ सके इस दशा में उसे अधिक फाइना पढ़ता 
हीति, वह्निपयेये कस्यां, यस्याः पाश्वह्वयमबनतं पुरस्ता- | है | प्रसव के समय को वेदना का नाम “आवी” है उस समय 
लिर्गतमुद्र प्रागभिद्दितं छक्षणं च॑ तस्था नपुंसकमिति | गर्भाशय में एँठन या सिक्ुड़न होने लगती है इसी ऐंठन का 
। विद्यातू, यस्या सध्ये निम्न॑ द्रोणीभूतभुदरं सा युग्मं | नाम आवी है, अकाछ में आवी होने से गर्भलव अथवा गर्म- 
+ परहूयत इति॥ ३४ ॥ पात हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
जिस ख्नी के दक्षिण स्तन में सब से प्रथम दूध का दशन | भवन्ति चात्र- 
. होता है, दक्षिण कुक्षि भारी रहती है, प्रथम दक्षिण टांग में देवतात्राह्मणपराः श्ोचाचा रहिते रताः | 
उल्नष (रोमांच ) आता है, प्रायः करके पुंल्छिग नामवाले महांगुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निगुणान्‌॥ ३४५ ॥ 
पदार्थों की चाह करती है, स्वप्नावस्था में पदूम, उत्पछ, कुमुद, कहा भी है--जो माता-पिता, देवता, ब्राह्मण की पूजा 
( सत्कार ) करने में तत्यर रहते हैं, शौच ( पवित्रता ) तथा 


आमूतक ( अम्बाड़ा ) आदि पुक्निज्ञ वस्तुओं को प्राप्त करती 
आचार का पालन करते हैं, वे मद्दागुणशाडी पुत्रों को उस्त्न 


है. जिसका मुखवर्ण स्वच्छ प्रसन्‍न हो, वह पुत्र को उल्लन्न 
करेगी ऐसा समझना चाहिये | इसके विपरीत। छक्षणोंवाली स्री | करते हैं। इसके विपरीत आचरणबाछे माता पिता निगुण 
संतान उत्पन्न करते हैं। 9 


कन्या को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री के दोनों पाश्व उठे होते न्‍ 
हैं, पेट आगे को निकला होता है पूर्वोक्त नपुंसक गर्म के लक्षण वि० मन्तव्य-माता के उक्त पवित्र आचरण का प्रभाव 
। अपर्थित हों, वह नपुंसक सन्‍्तान उलनन्‍्न करती है। जिस स््रो | सन्‍्तान पर पढ़ता है ॥ ३५ ॥ ; 
। का पेट बीच से दबा एवं द्रोणी ( गून ) के समान होता है वह अज्ञभ्रत्यज्ञनिबेत्तिः स्वभावादेव जायते | 

; ; अन्जप्रत्यज्ञनिबत्तो ये भवन्ति गुणागुणा:। 


._ जोह़ये बच्चों को उत्पन्न करती नि १ 
बि० मन्तव्य--दक्षिणं सक्थि उत्कर्षति--चछते समय या ते ते ग्र्भस्य विज्ञेया धमाधमेनिमित्तजा! ॥ ३३ ॥ | 
अज्ञ-प्रत्यज्ञों का निर्माण स्वभाव से ही होता है परन्तु 


हर आदि पर चढ़ते समय प्रथम दाहिना पाँव उठाती है। कह 
पांचवें आदि मां में स्तनों से श्वेत द्रव-सा बहने छगता | अन्नप्रत्ज्ञों के निर्माण में जो गुण या अब होते कम 


ही: भय 


४ उसी को स्तेन्य कहा गया है | पुत्र गर्भवती का गर्भ-गर्भाशय | के घंर्म-अधर्म के कारण से होते हैं । 
हो गा पाश्ब॑ से संसक्त होता है। द्रोणीमृतत-द्रोणी-्यून या |. वि० मन्तब्य--आयुबेंद दर्शन. में स्वभाव को भी कार्य 
| ॥ नाम है जो वस्तु भर कर गबे-लचर आदि पर छादी | माना है ( दे० शा० अ० १-११ ) ॥ रै* ॥ जा 


0 े वह दो भागों में भरी रहती है। उदर जितना बढ़ा 
पा उतना बड़ा गर्भ नहीं होता उसमें (गर्भाशवरमे) 
रा पर रहता है जिसमें जरायु में लिपटा गर्भ तैरता 
| ५ ९ | असब के समय प्रथम यही निकलता है और फिर 
हे स् गर्भ जरायु को साथ लिये भी निकलता है 
५ -* चरक में भो कहा है-- 38 लक 
5 ) संब्यांगचेषटा पुरुषा धिनी स्त्री स्त्रीस्वप्तपाताशनशोलचेष्टा | - 
गो न च वृत्तगर्भा संब्यप्रदुग्धा स्तियमेव सूते॥ | 


इति सुभुतसंदितायां शारीरस्थाने गर्भावक्रान्तिशारीरं 
- नाम दृतीयोडध्यायः ॥ ३ || 5 - 


चतुर्थोजष्यायः 
. . आथातों गर्भव्याकरण शरीर व्याख्यास्यामः॥ १॥ « 
_ यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


३०४ 
वि० मन्तव्य--आकरणं-आकार+-आऊइतिः, विशिष्टानां 
विविधानां वा आकरणं-व्याकरणम्‌ तच्च अर्ति अस्मिन्‌ इति 
तत्‌ । अर्थात्‌ इध अध्याय मैं--शरीर के विशिष्ट या विविध 
अवयवों के आकारों-आकतियों का वर्णन किया गया है ॥१-२॥ 
अग्निः सोमो बायुः सक्तवं रजस्तमः पद्य्चेन्द्रियाणि 
भूतात्मेति प्राणाः ॥ ३॥ 


अग्नि ( पित्त के पाँचों भेद ), सोम ( कफ, रस, शुक्र 
द्रव भाग ), वाबु, सत्त्व, रज, तम, पाँचों इस्द्रियाँ और भूतात्मा 
(जीव ) ये प्राण हैं। शरीर का प्राणन इनके कारण ही 
होता है॥ ३॥ 
तस्य खल्वेबंप्रबृत्तस्य शुक्रशोणितस्याभिपच्यमानस्य 
क्षीरस्येव सन्‍्तानिकाः सप्त व्वचो भब्नन्ति | तासां प्रथमा- 
5वभासिनी नाम, या सवोन्‌ वर्णानवभासयति पतन्नविधां 
च छायां प्रकाशयति, सा ब्रीह्देरष्टादशभागग्रमाणा, 
सिध्मपद्मकण्टकाधिष्ठानाः द्वितीया छोहिता नाम, षोडश- 
भागप्रमाणा, तिलछकालकन्यच्छव्यज्ञाधिष्ठा ना; तृतीया 
इवेता नाम, द्वादअभागप्रमाणा, चमदलाजगल्लीसपका- 
धिष्ठाना; चतुर्थी तामरा नामाष्टभागप्रमाणा, विविधक्रिा- 
सकुछाधिष्ठाना; पंचमी वेद्ती नाम पंचभागप्रमाणा, 
कुष्ठविसपोधिष्ठाना; षष्ठी रोहिणी नाम ब्रीहिप्रमाणा, 
अन्थ्यपच्यबुदइलीपद्गछगण्डाधिष्ठाना, सप्तमी मांसधरा 
नाम ब्रीहिहयप्रमाणा; भगन्दरविद्॒ध्यशोड्धिष्ठाना। 
यदेततू प्रमाणं निदिष्ट तन्‍्मांसलेष्ववकाशेषु, न छलाटे 
सूच्माइुल्यादिषु च, यतो वच्त्यव्युदरेषु--त्रीहिमुखेनाहु- 
ध्ठोद्रप्रमाणमबगाढ विध्येत! ( चि०्अ०१४) इति ॥४॥ 
भूतात्मा से अधिष्ठित शुक्र'शोणित के परिपाक होने से सात 
त्वचाय उत्पन्न होती हैं । जिस प्रकार दूध के परिपाक करने 
पर मछाई जमती है | इनमें सब से प्रथम त्वचा का नाम अव- 
भासिनी है। यह प्रथम त्वचा--गौरादि सब्र वर्णों को तथा 
पाँचों प्रकार की छाया ( कान्ति-आसन्ना छुक्ष्यते छाया ) को 
प्रकाशित करती है। इस त्वचा की मोथाई जौ के अठारहवें 
भाग के बराबर है| इसी त्वचा में सिध्म तथा पद्मकण्टक रोग 
होते हैं। दूसरी त्वचा (स्तर) का नाम 'लोहिता? है | यह 
ब्रीहि के सोछहव भाग के बराबर मोटी है। इस. त्वचा में 
- तिलकालक, न्यच्छ, व्यज्ञ आदि रोग दोते हैं। तीसरी त्वचा 
/ को नाम श्वेता? है। इसकी मोटाई अ्रीदि का बारहवाँ भाग 
है। चमंदछ, अजगल्ली, मशक आदि रोग इसमें होते हैं। 
चौथी त्वचा का नाम ताम्रा! है; यह ब्रीहि का आठवाँ भाग 


मोटी है। इसमें नाना प्रकार के किलास और कुष्ठ (बचा 
के रोग) होते हैं । पाँचवीं त्वचा का नाम वेविनी हे, यह ब्रीहिः . छात्रा, प्रभा दुरप्रकाशिनी । 


सुश्रतस॑हिता 


पं [ ह पे 
का पाँचवाँ भाग मोटी है। इसमें कुछ्-बीसप रोग होते है।' 
छठी रोहिणी नामक है, यह ब्रीहि के बराबर मोटी है। रत, 
ग्रन्थि, अपची, अबु द्‌, श्छीपद, गलगण्ड रोग होते हैं | सा. 
स्वचा का नाम मांसघरा हैं। यह दो जौ के बराबर भोटी है। हे 
इसमें भगनदर, विद्रधि, अर्श रोग होते हैं । यहाँ पर जो मोटाई | 
का प्रमाण कहा है, वह उदर आदि मध्य शरीर तथा मांसल- 
स्थानों से समझना चाहिये | लछाट, सूह्म अंगुलि आदियों पे 
नहीं | चूँकि आगे उदर रोग में कहेंगे कि ब्रीहिमुख श्र द्वारा 
अंगुष्ठोदर के बराबर गहरा वेधन करना चाहिए | 

वि० मन्तव्य--त्वचा--त्वच्‌ संबरणे धातु ( तु० प० ) पे 
सचा शब्द का निर्माण होता है--जो शरीर का संबरण 
( सम्यक्‌ प्रकार से ढकना ) करती है, इसका पर्याव है. अस- 
रघरा जो रक्त को बहने से रोकती है | यह शीतोष्ण ( सरदी 
गर्मी.) से बचाती है जैसे वक्न। “तनु विस्तारे” से भी त्वचा 
शब्द बनाया जा सकता है अर्थ है जो शरीर पर फेली हुई है। 
इसमें रोमकूप रहते दे उनकी जड़ वेदिनी त्वचा तक होती है। 
इसमें से स्वेद निकलता है | त्वच[ के सात स्तर हैं--१--अब- 
भासिनी--अब॒भासयति-प्रकाशयति वर्ण इति | गौर श्यामादि 
वर्ण इसी में रहते हैं । २--छोहिता-छाछ, ३--श्वेता--श्वेत, 
४--ताम्रा--तामू की सी छाछ, ५--वेदिनी--वेदयति स्पश- 
स्प्शज्ञान इसी से होता है, कण्टक जब चारों त्वचाओं को पार 
कर जाता है तब अनुभव होता है, शीत-उष्ण आदि का अनु- 
भव भी इसी से होता है अतः इसका नाम वेदिनी-विदित 
अवगत करानेबाली | ६--रोहिणी--हस पर रोह-प्रोह होते 
हैं---रोह्दा: सन्ति अस्थां इति रोहिणी | ७--मांसधरा--जो मां 
को धारण करती है उससे सम्बद्ध है उस पर छिपटी है यह 
त्वचा का भीतरी अन्तिम स्तर है । शुक्र शोणित के 
मिश्रण पर सब प्रथम जो आवरण बनता है उसे 


१ चरक में छे ही त्वचा कहीं हैं | यथा-- उदकघरा, अः 
खरा, सिध्मकिलाससंभवाधिष्ठाना, दहुःकुष्ठसम्भवाधिष्ठातो 
अलूजी-विद्रधिसम्भवाधिष्ठाता, यस्‍्यां छिन्तायां तास्यत्यस्थ इव सर 
तमः प्रविशति |. ; 
कविराज गणनाथ सेन जी ने स्थूल दृष्टि से दीखतेवाली 
त्वचा के दो ही स्तर माने हैं ।. (१) एक उपरि त्वचा: 0 
778) और दूसरी अन्त: त्वचा (28/५3) । परल्तु यदि अ(० 
वीक्षण यन्च से देखें तो प्रथम त्वचा पाँच स्तरों -में तथा अन्त 
त्वचा दो भागों में विभवत दीखती हैं। इस प्रकार से ये सांत ९ 
मिलकर त्वचा को बनाती हैं। हु 

था-आसत्ता एके 


अर 


(२) छाया ओर प्रा में रद है। य 


कक रे५ 

| 4 बह जाने से रोकता है वह त्वचा ही है। वही काछ 
उक्त रूप घारण कर लेती है। इन स्तरों की मोटाई का 
वेश पूर्ण खस्थ के लिये है ॥४॥ 


पाठुओं (रस-रक्तादि तथा कफ, पित्त, मलादि) के आशयों 
॥ हीमा (मर्यादामूत) कलायें ((६८ा००79) भी सात हैं। 
| बि० मन्तव्य--धा6-पदार्थ तथा धातु के आशय के 

अल्तर मध्य की मर्यादा “कलछा” कहलाती है ॥ जैसे कटोरा में 
दाग धरकर कोई वस्तु घरी जाती दे वेसे ही आशय में 
का रहती है, मांसधरा कला मांस पेशियों पर लिपटी 
। रहती है॥३॥ 

भवतश्चात्र-- 
यथा हि सारः काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते । 
तथा हि धातुर्मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते ॥६॥ 
स्नोयुभिश्व प्रतिच्छन्नान्‌ सन्‍्ततांश्व जरायुणा । 
इलेष्मणा वेष्टितांश्वापि कछाभागांस्‍्तु तान्‌ विदुः ॥७॥ 


कहा भी है--जिस प्रकार वृक्ष के काष्ठ को काटने से सार 
दौखने छगता है (रस बहने लगता है), . उसी प्रकार मांस के 


उनको का कहते हैं* | 


झआरीरस्थानम्‌ 


ब्रा! खल्वपि सप्त भवन्ति घात्वाशयान्तरसयौदाः ॥५॥ 


ब़ाटने पर धातु (रस-रक्तादि) दीखने छगते हैं| जो स्नायुओं 
द्वारा भी प्रकार से ढंपे होते हैं, जरायु (उल्ब्रा झिल्ली) से 
ः सम्क प्रकार से व्याप्त होते हैं, तथा कफ से घिरे रहते हैं, 


बि० मन्तेव्यं-हमारे विचार में छठे छोक का उत्तराध 
है कलासु धातुई्दि छिद्यमानासु हृश्यते” होना चाहिये अर्थात्‌ 
+ बे हो कला के कट-फट जाने पर घातु--उसके भीतर का 
। पदार्थ दिखाई पढ़ता दै--आशय के कट जाने पर भी यदि 
. उसके भीतर की कला न कटे तो उसके - भीतर का पदार्थ 
। दिखाई नहों पढ़ता । और छठे शोक के आगे--धात्वाशया- 


कं -. दैव्पू 
तासां प्रथमा मांसधरा यस्या मासे शिरास्तायु- 
धमनीज्लोतसां प्रताना भवन्ति ॥८॥ 

सात कलाओं में प्रथम कछा का नाम 'मांतघरा? है| 
इसमें से होकर ही शिरा, धनी, स्नायु और ख्ोत-इनकी 
शाखायें मांस में पहुँचती हैं । हे 

वि० मन्तव्य--यह मांसपेशियों पर लिपटी रहती है। इसी- 
के कारण मांस मांसपेशियों में विभक्त रहता है ॥८॥ 

यथा बिसमृणाछानि ब्रिवधेन्ते समन्‍्ततः | 

भूमो पक्कोदकस्थानि तथा मांसे सिरादयः ॥8॥ 

कह्दा भी है--जिस प्रकार से ब्रिस और मृणाल कीचड़- 
भूमि तथा पानी में रहकर चारों ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार से 
मांस में शिरा आदि ( 3]00 ४०७५८) ) चारों ओर 
फेल्ते हैं ॥६॥ हु] 

ह्वितीय्रा रक्तघरा मांसस्यॉमभ्यन्तरत), तेस्यां शोणितं 
विशेषतश्च सिराछु यक्ृत्प्ोहोश्व भंवर्ति (वां 

दूसरी कछा का नाम 'रक्तवरों? हैं, यहं कंछा मांस के 
अन्दर रहती है | इसमें रक्त का संवहन होता है | यह करा 
विशेषकर शिराओं में, यक्त्‌ और प्लीहा में रहती है: ॥१०[ - « 

वृक्षाद्यथाभिप्रदहतात्‌ क्षी रिणः क्षोरमावहेत | * > 

भांसादेवं छ्तात क्षिप्रं शोणित संत्रसिच्यते ॥ श्र 

कहां भी दै--दूधवाले वृक्षों पर चोट छंगने से जैसे उनमें 
से दूध वहने लगता है, इसी प्रकार मांस पर आघात होने से रक्त 
शीघ्र बहने लगता है॥हह 523: 

. तृतीय मेंदोधरा, मेंदों हि सवभूतानोमुद्स्थमंण्ब- 

स्थिषु च, महत्सु च मज्जो भवेति ॥१२॥ ० 

तोररी कछा का नाम मेदोधरो! है। सब्र भणियों के 
जदर में तथा सूंह्रम अंस्थियों में मेद, तर्थी बड़ी -अस्थियों में 
मज्जां रहती है [| यह कछा मेंदः और मउजा को घारण 
करतीदेंप् वर) 

_- स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा 


'तेरेच्स्थ यः क्लेदस्त्वधितिष्ठति | देहोष्मणा विप्रक्वस्तु-सा 
ला इत्यमिधीयते ॥? प्राठ होना चाहिये। अर्थात्‌ घाव एवं. 
आशय के मध्य में जो क्लेद--पिच्छिक द्रव रहता हें वह 
फोर की उष्मा से परिपक्व दोकर--कागज कासा होकर | «वि वि का ती.8) छो, 
वा? कहलाता है । यह माड़ी एवं सोम से पालिश किये | अरियों में रक्तयुक्त मेद रहता हे । शुद्ध मांस के स्नेह को ब॒ंसां 
भी कपड़ा को सी होती है । कपड़ा के घारे स्नाथु, माड़ी | कहते 53:37 80 
तथा मोम शलेष्मा कहा जा सकता या का व 


अथेतरेषु सर्वंषु सरक्त मेद ५ सा हम 
.. शुद्धमांसस्य यः स्नेह: सा वसा परिकोतिता ॥१३॥ 
: विशेषकर स्थूस्थियों के मध्य में मेग्जा रहती है, छोटी 


३०६ 


चौथी कला का नाम 'श्लेष्मघरा? है | यह कला प्राणियों 
की सब सन्धियों में रहती है ॥१४॥ 
स्नेह्ााभ्यक्त यथा छाक्ते चक्र साधु प्रवतेते । 
« सन्धयः साधु बतन्ते संशिलिष्टाः श्लेष्मणा तथा ॥१४॥ 
जैसे चक्र के अक्ष (धुरी) के स्नेह आदि से चिकना होने 
पर पहिया आराम से घूमता है, इसी प्रकार श्छेष्मा से युक्त 
सन्धियों भी अपना काम भल्ी प्रकार से करती हैं ॥१०॥ 
पद्चमी पुरीषधरा नाम, या5न्तःकोष्ठे मछ्ममिवि- 
अजते पक्वाशयस्था ॥१६॥ 
पाँचवीं कछा का नाम 'पुरीषधरा? है | कोष्ठ के अन्दर 
पकवाशय में स्थित हुईं अन्न को मलरूप में विभक्त करती है॥ 
यक्ृत्समन्तात्‌ कोष्ठ च तथाष्न्त्राणि समाश्रिता ॥ 
छण्डु (न्ठु) कस्थं॑ विभजते मल मलघरा कला ॥१७॥ 
'पलूघरा? कलाकोष्ठ में यक्ृत्‌ से. आरम्म होकर सब. आँतों 
में ब्याम् होती हुई उण्डूक (०४८०७००) स्थित मछ को प्रथक्‌ 
करती है | मल का विभाग अग्नि तथा बायु के कारण से होता 
है" | उण्ड्क तक मछ के साथ अन्न का कुछ भाग मिला 
रहता है। परन्त उण्डूक में पहुँचने पर सार भाग आँतों से 
खींचा जाता है, फेवल पानी का भाग ही रहता है और कुछ 
नमक रहता है । बृहदंत्र का भाग इनको मल से प्रथक्‌ कर 
लेता है, इस प्रकार से मल ही बाहर होता है ॥१७॥ 
. घष्ठी पित्तथरा, या चतुविधमन्नपान्रमामाशयात्‌ 
प्रच्युत॑ पक्वाशयोपस्थितं घारयति ॥१८॥ 
छठी कला का नाम 'पित्तघरा' है| यह कला चारों प्रकार 
के खाये अन्न-पान को आमाशय से निकालकर पक्‍वाशय में 
जाने के लिये धारण करती है, इसी को ग्रहणी कहते हैं* ॥१८॥ 


सुश्रुतसंहिता 
चतुर्थी श्लेष्मघरा स्वसन्धियु प्राणश्वतां भवति ॥१४ 


१, “तथा च--असिक्ृतों यथा--विवेचयतिं च रसमृत्रपुरो- 
घाणि | माझुतकृतो यथा--सो$न्न॑ पंचति तज्जांदविशेषान्‌ विवि- 
तक्ति ।? कोष्ठ का रक्षण-- <.75» 

“स्थानाज्यामास्तिपववानां मूत्रस्य रुधिरस्थ च। ह॒दुण्डुकः 
फुप्फुसध्च कोष्ठ इत्यभिधोयते ॥” पाचन के लिये हमारे शरोर 
की रचना! देखिये। ६3 

२. पित्ततरा--धष्टी पित्तघरा नाम। पववाक्षयामाशयमध्य- 
स्था, सा हान्तरस्यविष्ठानतमा आमपक्‍्वाशययोर्मध्ये चतुविधम्‌ 
अन्न बलेन विघार्य पित्ततेजसा शोषयन्ती पचति । पके च॑ विमु-- 
डचति | ततोंज्सावज्नस्य अ्रहणात्‌ पुत््रहणी संज्ञा । बल च तस्या: 

पित्तम्रेवास्यभिधानमतः.] ” अध्टागसंग्रहः । सा 


ल्लियोँः में. सम्भोग - करने पर, 
-- | होता है। अमर  क 672276 


" 
अशित खादित पीत॑ छीढ कोष्ठगत नृणाम्‌। [ब०५ 


तब्जीयेति यथाका्ं शोषितं पित्ततेजसा॥ १७ 


कहा भी है--अशित ( खाया हुआ ) पीत ख्ादित जी 
छीढ चार प्रकार का भोजन कोष्ठ में पहुँचकर पित्त की उधिया | 
से सुखाया जाकर यथासमय में सुखपूवंक पचता है। 

बि० मन्तव्य--जीर्यति--पच जाता है अर्थात्‌ सार एवं 
किट्ट रूप में बिभक्त हो जाता हे, प्रहणी में ही आहार का साए- 
रस गह्दीत होकर शरीर पोषणार्थ पथक्‌ हो जाता है ॥१६॥ 

सप्तमी शुक्रधरा, या सबश्राणिनां सर्वशरीरव्यापिनी ॥ 

सातवीं 'शुक्रधरा! नाम कला है। यह कला सब प्राणियों 
के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है ॥२०॥ 

यथा पयसि सर्पिस्तु गृहश्न क्षौ रसो यथा । 

शरीरेषु तथा शुक्र नृणां विद्याद्विषग्बरः ॥२१॥ 

जिस प्रकार कि दूध में घी गन्ने में रस गूढ़ छिपा हुआ हे, 
उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में शुक्र को समझना चाहिये। 
(शुक्र शरीर के प्रत्येक कण कण में व्यास्त हैं) ॥२१॥ 

इयहुले दक्षिणे पाश्व बस्तिद्वार॒स्य चाप्यधः। 

मूलस्लोतःपथाच्छुक्र पुरुषस्य प्रवततेते ॥२२॥ 

बस्तिद्वार के नीचे दो अंगुल दक्षिण पाश्व॑ में--मूत्रखोत 
के मार्ग से ही पुरुषों में शुक्र प्रबृत्त होता है । 

बक्तव्य--सप्तमी शुक्रधरा इृथब्ुले दक्षिणे पाए्व॑ बर्ति 
द्वारस्य चाधों मृत्रमागमाश्रिता सकछशरीरव्यापिनी शुक्र प्रवत्त 
य॒ति ॥ बृद्धवारभद्द | दृथडगुले दक्षिण इत्यादि-इत्यत्र दवथडगुले 
दक्षिणे बामे इत्येव साधीयान्‌ पाठ:--अन्यथा प्रत्यक्षबिरोपः 
(प्रत्यक्षशारीर उपोद्धात पृ० ७२) | 

वि० मन्तव्य--शुक्रवदे दे खोतसी सु० शा० आ०६| 
शुक्रवाही दो खोतस्‌ हैं | ये वस्ति--मूत्राशय द्वार के दो अं] 
नीचे पुमान्‌ के मूत्रमार्ग में खुलते हैं । अतः “दक्षिण बारे" 
यह पाठ साधीयान्‌ है | और नारी के भग की दीवारों में अनेक” 
मुखी होकर व्याप्त रहते हैं। मैथुन आदि के समय शुक्र समर 
शरीर से आकर इन्हीं ल्ञोतों में से होकर बाहर भाता है; शए. 
को सबंदा बहने से रोकनेवांली /शुक्रधरा” कला है| श 
देखिये--सु ० नि० अ० १० एलोक० ए्८-र२२॥र९॥ # 

: कत्स्तदेहाश्ित शुक्र प्रसल्लमनसतस्था । 
- म्मीषु व्यायंच्छतम्थापि हषोत्तत संप्रवरतते ॥२३॥ : 

5 शुक्र संभपूण शरीर में व्यास है।- प्रसत्ष मन के कार) 
हर के कारण वह शुक्र प्रद/ 
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| ४! .__संकल्पो दृष्याणाम्‌ श्रेष्ठमः, चरक | हर्षात्तर्षा- 

_ वैब्छिल्यादू गौरवादपि । अपुप्रवणभावाच्न दुतत्वा- 

लरलार्च ज्यों हेदर के ८ 

थे | अशम्य एम्यो हेत॒भ्यः शुक्र देहात्‌ प्रसिच्यते ॥ 
ह्लीपुष्घसंगोगे चेष्टा-संकल्प-पीडनात्‌ | शुक्र प्रच्यवते 

जलमा्द्रात्‌ पटादिव ॥ चरक० चि० अ० २॥ २३॥ 

हीतगर्भाणामातववहानां ख्नोतसां वर्त्मान्यवरुध्यन्ते 

रण, वस्माद्‌ गृहीतगभ्भाणामातेव॑ न दृश्यते; ततस्तद्घः 
परिहृतमूध्य॑मागतमपरं चोपचीयमानमपरेत्यभिधीयते, 
| पेप॑ चोध्बेतरमागत॑ पयोधर।वमिप्रतिपय्यते, तस्मादू 

__र्मिप्यः पीतोन्‍्नतपयोधरा भवन्ति ॥ २४ ॥ 

.. ब्लीके गर्भवती होने पर गर्भ के कारण आत्तंबबह ख्ोत 
हद हो जाते हैं । इसलिये गर्भवती स्त्री में आत्तंब का दर्शन 
ल्‍ होता । यह आत्तंव नीचे रुक जाने से ऊपर की ओर 
आकर और अन्य आत्तंव उपचित-सड्चित होते २ बढ़ते जाने 
पर, 'आपरा! शब्द से कह्दा जाता है। शेष बचा आत्तंव ऊपर 
आकर स्तनों में पहुँचता है । इसलिये गर्भवती के स्तन मोटे 
और भारी तथा उन्नत हो जाते हैं । 

वि० मन्तव्य--तात्ययं-आर्त्व-सासिक रजस्‌ ही रुककर 

सश्चित होता हुआ “अपरा” जरायु तथा नाछ|का रूप धारण कर 
लेता है और उसका कुछ भाग स्तनों को पुष्ट करने लगता है ॥ 

|. गर्भस्य यट्ृस्छीहानौ ज्ञोणितजो, शोणितफेनप्रभवः 

। फुफ़ुसः, शोणितकिट्ठप्रंभव उण्डुकः ॥ २५ || 

गर्भ के यक्ञत्‌ प्लीहा रक्तजन्य हैं । फेफड़े रक्त की झाग से 
बनते हैं उण्ड्क रक्तके किट्ट से बनता है | 

वि० मन्तव्य--गर्भ यक्त्‌ एवं प्लीह्य का निर्माण रक्त से 
शेता है और रक्त का निर्माण भी ये ही करते हैं। 'स खज्ल 
आधो रसो यह्भत्‌ प्लीहानौ प्राप्य रागमुपैति! ( सु सू० अ० 

१४)। जन्म से २-३ मास तक तल्शश्रात्‌ बालक ज्यों २ 

* ल्‍ढ़ा होता है यक्ञत्‌ पर्शुकाओं से बाहर उद॒र में स्पशॉपलम्य 

ता है यक्ञत्‌ पर्शुकाओं के पञ्जर के अन्दर हो जाता 

» फिर कभी ज्वर आदि कारणों से बढ़कर उद॒र में 
सशॉपलभ्य हो जाता है, प्लीह्य की दशा भी ऐसी ही रहती 

4 । खबर आदि से वह भी बढ़ जाती है । फुप्फुस या फुर्फुस- 

। जज फैन से निर्मित होता है, और स्वरूपतः भी फेन-झाग 

“पुणे जैसा ही होता है, - यह उदान-प्राण मिश्रित-- 
गे उल्चवास का साधन है, “उदानवायो: आधारः फुप्फुस 
बुधे; |” - कृण्ठ से श्वास मार्ग का प्रारम्भ होता हैं और 
जाकर वह दो भागों में विभक्त हो जाता है ओर दोनों 


स्थानों! 


! शारौरस्थानम्‌ 


तो में चछा जाता है और आगे फुष्फुसों में जाकर 
_हश असंख्य कोष्ठ प्रकोष्ठों में विभक्त दोकर समस्त फुप्पुरों| के स्थान पु 


३०७ 
में व्यात हों जाता है। फलतः श्वास द्वारा गहीत वायु फुप्फुस 
के कोने:कोने में जा सकता है | इन्हों का नाम-फेफड़ा है, यह 
वायु के प्रवेश से कुछ फूछते और निकलने से कुछ संकुचित 
होते रहते हैं | फुप्फुों को मम का वर्णन करते हुए श्री घन्व- 
न्तरि ने--अध्यायें ६ में स्तनमूछ, स्तनरोहित, अपछाप नामक 
३ अवयवों में विभक्त माना है और श्वास मार्ग के फुप्पुसों में 
जानेवाले दोनों मार्गों को अपस्तम्म कहा है। देखिये शा० 
अ० ६-२५ |. फुस्फुसायते इति फुस्फूसः-श्वासक्रिया में फुस्फु- 
साते हैं-अतः फुस्फुस कह्दे जाते हैं । आशयों का वर्णन करते 
समय इनको वाताशय कहा गया है (सु० शा० अ०५)॥ 
फुप्फुसों में सबंदा वायु भरा रहता है, जितना श्वास में भीतर 
जाता है उतना उछुबास में निकल जाता है। उण्डुक या 
उन्दुक--उन्दी क्लेदने धातु ( रुघादिगण ) से उन्हुक शब्द 
बनता है । अथ्थ है जो आद्र करता है या जिसके द्वारा आए 
किया जाता है--मलद्रव का जल्ांश यहीं से समस्त शरीर में 
पहुँचता है, जिससे शरीर आदर बना रहता है। देखिये इसी 
अध्याय का श्लोक १७॥ २५ ॥ 

असुजः श्लेष्मणश्वापि यः प्रसाद: परों मतः | 

त॑ पच्यमान पित्तेन वायुश्वाप्यनुधावति ॥ २६ ॥ 

ततोः्स्यान्त्राणि जायन्ते गुदं बस्तिश्व देहिनः । 

उद्रे पच्यमानानामाध्मानादुक्मसारवत्‌ ॥ २७॥ 

कफशोणितमांसानां साराजिहा प्रजायते | 

यथार्थमृष्मणा युक्तो वायु: ख्रोतांसि दारयेत्‌ ॥ रद ॥ 

अलुप्रविश्य पिशितं पेशीविभजते तथां। 

मेद्सः स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वमाजुयात्‌ ॥ २६ ॥ 

सिराणां तु झदुः पाकः स्नायून्तां च ततः खर:। 

आशञ्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसंभवम्‌ ॥ ३०॥ 

रक्त और कफ का जो अति उत्तम भाग है, उसका पित्त 
से परिषाक होते समय वायु भी इसमें भाग लेता है । इससे 
गर्भ के अन्त्र, गुदा, बस्ति बनते हैं । उदर में पचते हुए कफ, 
रक्त और मांस के सारं से जिह्ना उलन्‍्न होती है। जिस प्रकार 
धोंकने पर स्वर्ण का सार मात्र ही बचता है, जिस प्रकार यथा- 
योग्य उष्णिमा से युक्त वायु खोतों को बिमक्त करता है उसी 
प्रकार वायु मांस में प्रविष्ट दोकर पेशियों को विभक्त करता है। 
शिरा मेद से स्नेह को लेकर स्नायुरूप बनती हैं। शिराओं का 
पक मृदु रहता है, और स्नायुओं का इनसे खर ( कठोर ) 
रहता दै। बास्बार स्थिर रहने का अभ्यास करने से वायु . 
आशयों को उसन्न करती है । 

- वक्तव्य-भी पं९ ००० जी ने 'शिरा स्नायुत्वमाजुयातू 

'शिरा स्नायु्वमप्यथ! पाठ बदला है। 


३े०द 
अथ मेँ वायु अन्त्र से स्नेह को लेकर मेद को उदर में एकत्रित 
करती है | इस मेद के स्नेह के मृदुपाक द्ोने से शिरायें और 
खर पाक द्वोने से स्नायु उत्न्न होते हैं | यही वायु मांसपेशियों 
में सब्र ओर निवास करके हृदय आदि आशयों को उसन्न 
करती है | ( रसयोगसागर० प्ृ० ११३,११४ ) | 


वि० मस्तव्य--अन्त्र--आमाशय एवं पक्वाशय के मध्य- 
वर्त्ती लली का नाम अन्‍्त्र है। इसकी हूम्बाई साढ़े तीन व्याम 
होती है, १--व्याम>४ हाथ, ३॥ व्यामरू १४ हाथरू२१-२२ 
फुट | नारियों में यह आधा व्याम छोटी होती है| अमर गती 
धाव॒ ( भ्व्रादि गणीय ) से अन्त्र शब्द बनता है---अर्थात्‌ जो 
गति करती है या जिसके द्वारा खाया हुआ आद्वार गति करता 
है | इसी गति के कारण--आहार-आमाशय से अन्त्र में, अन्त्र 
से मलछाशय में और मलाशय से गुद द्वारा बाहर चछा जाता 

है | बस्ति का वणन सु० नि० अ० ३ में देखिये। गुद का 
वर्णन अ० २ में देखिये। और शा० अ० ५-६ तथा शा० 

अ० ६--२५ देखिये | जिह्ा--रसनेन्द्रिय तथा वागिन्द्रिय 

का अधिष्ठान है। इसके द्वारा मधुर अम्छ आदि रसों का 
अनुभव होता है और बोला जाता है | यह कफ शौणित तथा 

“मांस के सार से बनी है, यथा--जिहा अधिकतर मांस से बनी 
हे, मांस के ऊपर श्लैष्मिक मोटी कला चढ़ी रहती है | यह कई 
आंस पेशियों द्वारा अधो इन्वस्थिसे जुड़ी रहती है । यह संकोच 
से छोटी और प्रसार से बढ़ी-चौड़ी हो जाती है | इस पर छोटे २ 
._ अछ्वर होते हैं, इन्हीं से रस का ग्रहग--अनु भव होता है | यह 
कफ रसन नामक कफ़ है, जिंससे आदर, रहने पर इसका अनु- 
भव होता है 'रस्थते अनेन इति रसनः” | पेशी--शरीर पर 
जितना भी मांस है वह मांस पेशियों में विभक्त है और मांस 
पेशियों के आकार मिन्न र होते हैं । उन पर मांसघरा कछा 

._ लिपटी रहती है । देखिये मांसघरा कछा अ० ५ का सू० ३७ 
४१। शिरा-इसके डिये देलिये सुछश।० अ० ७। और 
स्नायु के लिये देखिये--अ० ५। आशय-इसके छिये देखिये- 
शा० अ० ५-८। इसका अथ है--जिसमें कोई वस्तु आकर 
शयन करती हे, कुछ समय के छिये रुकती है | गर्भ निर्माण के 
कैब वायु उन स्थानों में जहाँ आशय की आवश्यकता 
2 होती है ऑकरदककर आशय का निर्माण कर देता है। इस 
का . परिभाषा के अनुसार सार चुद्रान्त्र, शिरा तथा शुक्रवाही खोत आदि 

शय 


सुश्नतसंदिता 


कि अनुचित प्राठक़ स्वयं विचार 


/ | आदि के झआण्डों में जीब रहता है बैसे ही इनमें भी जीव 
है जो शुक्र सिह 


[ ष 
प्राणवहा), तस्याधों बामनतः प्छीहा पुष्फुसरंच, दक्षिणी 
यक्कत्‌ क्छोम च, तद्ठिशेषेण चेतनास्थानमू अतस्तत्ति. 
स्तमसा5ज्युते सवश्राणिनः स्वपन्ति ॥ ३१॥ 
रक्त और मेद के सार से इक्क बनते हैं। म्ांस'रक्त कप 

मेद के सार भाग से इंषण, रक्त-कफ के सार भाग से हृदय 
त्पन्न द्वोता है। क्‍योंकि प्राणवह्ा धमनियाँ इसी हृदय भ्े 
आश्रित हैं। इस हृदय के नीचे वाम पाश्व में प्लीहा और 
फेफड़े, दक्षिण पाश्व में यक्ृत्‌ और क्लोम है | यह हृदय विशेष 
रूप में चेतना का स्थान है | ।इसीलिये इस हृदय के तमते 
ढँप जाने पर सब प्राणी सोते हैं| 
वि० सन्तव्य--इक्कर-गर्भ के ृकक--रक्त एवं मेदस्‌ के 
प्रसाद--स्वच्छ सार भाग से निर्मित होते हैं । अतएव वे- 
रक्त में से अनुपयोगी अंश को छानकर मूत्र का निर्माण करते 
और मेदस की रक्षा करते हैं--बहने से रोकते हैं । ये दो 
होते हैं, जन्म हो जाने पर क्रियाशील होते हैं, उदर के भीतर- 
पिछली ओर पृष्ठबंश के दाहिनी एबं बाई' ओर रहते हैं, उनके 
सामने अन्त्र गेण्डली मारे पड़ी रहती है, ये दोनों ओर की 
बारहवीं पशुकाओं के नीचे फलतः सुरक्षित भी रहते हैं। 
इनकी आकृति छोविये के बीज जैसी होती है, यौवन में-- 
इनकी हूम्ब्राई ४ इश्च, चौड़ाई २३ इश्च, मोटाई १ इश्च ( छगः 
भग ) होती है, भार २ छुटाँक से कुछ कम, रज्ञ बेंगनी होता 
है | इसीसे मूज्रवाही खोतस---( गवीनी ) निकलकर मृत्राश 
में पहुँचते हैं | बृधणु--वषति शुक्रं--जों शुक्र को बरसाता है, 
इसका नाम मुष्क भी है, जो शरीर से शुक्र को चुराता है-- 
चुपके से ले छेता है, अप्ड--अयति अस्मात्‌ शुक्रम इति 
जहाँ से शुक्र चलता है, अण्डकोष--अण्डों का कोश-थंछा। 
यह बृषण दो हैँ, ग़म के अण्डकोश में नहीं उतरते, शिश्न मूह 
के दोनों ओर पड़े रहते हैं, जन्म के कई दिन पश्चात्‌ कोश में 
आ जाते हैं | क्रोष एक सूक्ष्म झिल्ली द्वारा दो भागों में विभक्त .. 
रहता है, उनमें दोनों अण्ड़ ( अण्डाकार ग्रन्थियाँ ) शिराओं 
तथा ल्सीका वाहिनियों द्वारा अवलम्बित होकर छट्के रहते | 
इतना ही नहीं, उक्त शिरा तथा छसीका वाहिनी नालिय़ों दोए 
उनका पौषण भी होता है और उनमें शुक्र का निर्माण भे। 
उनमें से दो नालियां. आकर 'शुक्रवहे द्े--झुक्रवाही दोनों 
रोतों से सम्बद्ध रहती हैं,जिनके द्वारा शुक्र शुक्र-खोतों में पे. 
चता है | इन सब अवयवों की क्रिया भी यौवन मेँ पूर्ण: 
सपतन होती है |. गर्भनिर्माण काछ में इनका निर्माणट 
मांस, रक्त, कफ़ एवं मेद्स से होता है। जैसी हा 


िय बे पुत्रनामासि-त्‌. आत्मा ही पुत्र नाम हो 
न : देहात, प्रसिच्यते-चरतों विश्वरूपस्थ रूपद्रब्यं यदुच्यते || 
हर दा आअ०- २-४६ | अंगात्‌ अंगात्‌ सम्मवस्ति अर्थात्‌-जो 
* हेह से पत्ीजता है-पसीज कर शुक्रवह खोतों द्वारा गर्मा- 
हु थम पुँचता है| वह गतिशील -शान, गमन ग्रातिशीछ विश्व- 
ह्य-आत्मा का रूप--चल्तुर्माह्म द्रव्य है | हे पुत्र ! पर अंग अंग 
द मे उधन्न होता है | अतएव च-सु०शा०अ० २-श्छो० ३३ मसें-- 
(आदि के बीज को शुक्र की उपमा दी गई है और इसी 
'क्षयाय २ का ४७ शछोक भी देखिये। हृदय-यह शरीरार- 
प्रक रक्त एवं कफ के प्रसाद से निर्मित द्ोता है | रक्तवाहिनी 
| हिणाओं में यहीं से ध्मान-घमनक्रिया का प्रारम्म होता है,जिसको 
देखकर-उनको “धमनी” कहा जाता है, यह हृदय-अमर 
। क्षेशेक्त-/वदयं दृत्‌” है । इसका पाठ अमर कोश के द्वितीय 
. क्ाण्ड के मनुष्य वर्ग श्लो० ६४ में हे। और “चित्त ठ॒ चेतो 
| हृदय॑ स्वान्तं हुनू मानसं मनः |?” अ» को० प्र० काण्ड काल 
। बर्ग में भी हृदय एवं हवत्‌ शब्द का उल्लेख है । और उक्त दोनों 
| श5६--दृदय (दृत्पिण्ड) तथा (२४ तत्वों में १) के वाचक हैं 
| भौर दोनों के लिये प्रयुक्त मी होते हैं, परन्ठ प्रस्तुत हृदय या 
इत्‌ शब्द मनुष्यवर्गोक्त हृदय के वाचक हैं, मनस्‌ के नहीं 
और यही हृत्‌ शब्द लैटिन भाषा में परिवर्तित होकर “हाट? 
| हे गया है। इसका अर्थ है--हरति रक्त तथा- हियते रक्‍त॑ 
| भनेन--जो रक्त को लेता है तथा जिसके द्वारा: रक्त लिया 
| जाता है-शरीर में प्राप्त किया जाता है, इस हृत्‌ का यही 
काम हे | ध्मानवाली शिराओं को प्राणवहा इस लिये कह गया 
रै कि हत्‌ (हार्ट) के अपने कार्य से बश्चित (फेल) हो जाने पर 
| पु हो जाती है । मस्तिष्क के फेल होने पर मृत्यु नहीं होती। 
| में कई घ॒ण्टों तथा अभिन्‍्यास में .कई दिनों--ससाहों 
मानव जीवित रहता है, क्‍योंकि उनमें छूदय क्रियाशील 
|. है। इस सचाई पर ध्यान देने से मस्तिष्क को मी प्रस्त॒त 
।क्‍ ला कथमपि उचित नहीं हैं। अछमतिविस्तरेण, 
हे मुसरामः--हाँ, तो यह हृत्‌ जो गर्भनिर्माण के समय 
'पि एवं कफ़ से निर्मित होता है वह-वक्षस्‌ के फुफ्कुसों के 
“गा में स्थित है, इसकी आकृति अधोवुख पुण्डरीक(कमल) 
या मुद्दी--अँगूठा ऊपर को निकालकर बाँधी गई 
पहश है |). बकरा के हृदय की बनावट भी मानब के 
गैदी होती है । इसमें चेतना का विशेष निवासः है, अतः 


| देदेव 
फश जा 


निर्मीछित, होता है (इलो० ३२), क्योंकि 
क्रियाशी ले रहती हे. और सोते (गाढ़ निद्ठा, 


परकर--अपना शरीर बना लेता है।. अतएव पिता | 


गा है कि जागने का हृदय विकतित होता. हैं और- 


३०६ 
विकसन (खिलना) तथा निमीलन (मिचना) कष्ट गया है। 
यह दृदय शिरामम है | (देखिये अ० ६ मर्माध्यागर) | रक्त को 
ले जाने एवं छानेवाली शिराओं का संयोग स्थछू है, या यों 
कहिये कि--शिरा ने “हत” का रूप बना लिया दे या शिरा 
“हृत” रूप में (आकृति में) परिणत हो गई है । और यह 
रकक्‍्ताशय भी हैं। देखिये अ० ५ का सू० ८। क्योंकि इसमें 
आकर रक्‍त एक क्षण के लिये ठहरता है--रुकता है रुककर 
फिर चछ पड़ता है ॥३१॥ 


भवति चात्र-- 

पुण्डरीकेण सहृशं हृदयं स्पादधोमुखम्‌ । 

जाम्रतस्तह्विकसति स्वपतगश्व निमीछूति ॥३२॥ 

इसमें श्छोक भी है--छुदय कमल के समान (उलटे किये 
हुए. कमछ-अधंविकसित) नीचे की ओर मुख किये हुये है। 
जागते समय यह विकसित ( खिला ) रहता हे और सोते 
पर बन्द हो जाता है | गर 

वक्‍तव्य--“प्रतिष्ठाथ हि भावानामेषां छृदयमिष्यते। 
गोपानसीनमागार कर्णिकेबाथचिन्तकैः ॥ तस्योपघातास्मुछाय॑ 
भेदान्मरणमृच्छति ॥” हृदय के अर्थ में विवाद है| हृदय से 
वर्तमान में हाट” जहाँ छेते हैं, वहाँ मस्तिष्क के बेन्द्रीकूछ भी 
लेते हैं। इसके सिवाय हृदय-केन्द्र के लिये मी आयुवंद में 
आता है, यथा--गुल्म चिकित्सा में--मृदूनीयाद्‌ गुल्ममेबेक 
नत्वत्र हृदय स्पृशेत्‌ ॥” वर्तमान हाट शब्द से कहे जानेवाले - 
हृदय का आकार कम्छ के अध॑बिकसित फूछ को उल्टा करके 
जिसुसे नोक नीचे आ जाये, सरीखा कह सकते हैं । तम की 
प्रवृत्ति मस्तिष्क में है । जाग्रत अवस्था में मस्तिष्क क्रियाशील 


रहता है, और सोते समय अक्रियाशील रहता है। चेतना को _ । 


विशेषकर हृदय स्थान है, कयोंकि--विदनानामधिष्ठानं मनो. _ 
देहश्न सेन्द्रियः | केशलोमनखाग्रान्तमलद्रवगुणविना” ॥३२॥ 


निद्वां दम पाप्मानसुपदिशत्ति, सा स्वभावत 


एवं संबंप्राणिनोउमिस्पशति | तत्र यदा संज्ञावहानि 


स्रोतांसि तमोभूयिष्ठ: ब्लेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम 
निद्रा संभवत्यनवबोधिनी, सा प्रल्यकाले, तमोभूयिष्ठा * 
नामहःस॒ निशासु च॒ भवति, रजोभूयिष्ठानासनिमित्त, 
सर्वभयिष्ठानासधरात्रे,. क्षीणइलेष्मणामानलबहुलानां 
मनःठरीराभितापवतां च ने, सो बकारिको भवति॥३३॥ 
निद्रा विष्णु की माया की भाँति है, इसे पाप सी कहते 
सब प्राणियों में होती है. पा 
जाता. ॒ 


१० 
प्रलय काल में होती है | तम की प्रधानतावाले प्राणियों में दिन 
में और रात में नींद आती है। रजोगुण की अधिकताबालों को 
बिना कारण के नोंद आती है--(किसी समय नींद आ जाती 
है) | सत्त्वगुण की प्रधानतावालों कों आधी रात के समय 
आती है | क्षीण कफवाले, वात प्रधानतावाढे, मानसिक और 
शारीरिक दु:ख से पीड़ित व्यक्तियों को नींद नहीं भी आती । 
यह बैकारिकी (विकारजन्य) निद्रा है । 


वक्‍तव्य--चरक में--“यूदा तु मन॒सि कलान्ते कर्मात्मानः 
क्लसास्विताः | विषयेभ्यो.निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥” 
नींद सात गकार की है, यथा-- तमोभवा श्लेष्ससमुदूभवा च, 
मनःशरीरश्रमसंभवा च | आगस्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रि- 
स्वभावप्रभवा च निद्रा ॥” चरक० सू० अ० २१। तामसिक 
पशु-रात-दिन सोते रहते हैं, यथा भेंस या सिंह । राजस- 
व्यक्तति-किसी भी समय रात या दिन में नींद पूरी कर छेते हैं | 
सत्वप्रकृति आंधी रात में सोते हैं | प्रातः काछ-उषाकाल में 
सत्व गुण की अधिकता रहने से सब देशों के मनुष्य पूजा-पाठ 
में, मन्दिरों में जाने की प्रज्नत्ति रखते हैं | रात में-सायंकाल 
में तमोगुण की अधिकता होने से सब देशों में पापाचार के घर, 
मदिराल्य खुलते हैं, लोग उनका उपमोग करते हैं | प्रातःकाछ 
मच्यपान करता हुआ कोई विरला ही देखा जाता है। यह 
स्वभाव से है, सारे संसार के देशों में रिवाज है | 

ब्रि० मन्तव्य--निद्रा २ प्रकार की होती है १--वैष्णबी: 
विष्णु पालन (भरण:पोषण) के अधिशाता हैं, (भारतोय भावना 
के अनुसार पालक हैं) और वह निद्रा--“राजिस्वभावप्रभवा 
म॒ता या ता भृतधात्रीं प्रवदल्ति निद्राम'” जो राज्रि म॑ स्वभाव 
से उस्नन्न होती है उसको मूतधात्री--भूत-प्राणी की धात्री--धाय 
दूध पिलछानेवाली “धारण पोषण करनेवाली निद्रा कही जाती है। 
और-२-पाप्मा-पाप है -धर्म विरुद्ध/ै--अघ का मूल है-तमो- 
भवामराहुअघस्य मूल शेषा; पुनः व्याधिष्ठ॒ निर्दिशन्ति (च्व० 
सू० अ० २१) अर्थात्‌ तमोगुण की अधिकता से जो निद्रा होती 
है वह अघ-पाप का मूल है तथा रोग रूप है | 


पु अनवश्ोधिनी-- जिसके आने पर पुनः जागरण नहीं होता, 
यह प्रल्य काछ-मृत्यु के समय आती है । 
अनिमित्त-जब जागने का कोई निमित्त-कारण नहीं होता 


तमी आ जाती है| यह रजोगुणी--संसार के कामों में संलग्न 
प्राणी को आनेवाली निद्रा है, वह प्राणी जब्र कार्य में लीन 
रहता है तब नहीं आती, जब्र खाली होता दे तब खट से 
आ जाती हे ॥३३॥ 


भववश्चात्र- पट न 


सुश्रतसंहिता 


+चषि जागरितवतां 


मल त्‌ [ । 
हृदयं चतनास्थानमुक्त सुश्रुत ! देहिनाम्‌ । | 
तसोभिभूते तस्मिस्तु निद्रा बिशति देहिनम्‌ । रा 
निद्वाहेतुस्तमः, सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते | 
स्वभाव एवं वा हेतुगेरीयान्‌ परिकीस्यते ॥३५॥ 
इसमें श्लोक हे सुशभ्रुत ! मनुष्यों को चेतना कर 
स्थान हृदय कहा है। उस हृदय के तम से आक्रान्त होने 
पर मनुष्यों को निद्रा आती है | निद्रा का कारण तम है, और 
जागरण में सत्त्व गुण कारण दे । अथवा स्वभाव को ही प्र 
कारण कहा जाता है | अर्थात्‌ स्वभाव से ही निद्रा आती है। 
बि० मन्तव्य--तमोगृंग से निद्रा आती है और कफ भी 
तमोगुणी है, अत; कफ से निद्रा आती है। तमोभवा, एहेप्- 
समुदूभवा च (च० सू० अ० २१) | यथा भोजन करते ही कफ 
बढ़ने पर निद्रा आ जाती है या जब जब कफ की बृंद्धि होती 
है, यथा कफ ज्यर में तब तब्र निद्रा आ जाती है ॥३४,२४॥ 
पूबदेहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु।। 
रजोयुक्तन मनसा गृह्ात्यथो्‌ गुभाशुभाव्‌ ॥१३॥ 
सोते हुए व्यक्ति-का स्वामी भूतात्मा है | , बह भूतात्मा 
रजोगुण युक्त मन के साथ मिलकर पूरब शरीर में अनुभूह 
शुभ-अशुभ विषयों का ग्रहण करता है ॥३६॥ 
करणाना तु बेकल्ये,तमसाउभिप्रवर्धिते । 
अस्व॒पन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव॒ चोच्यते ॥२७॥ 
तम के कारण इन्द्रियों में विकलता बढ़ जाने से न सोता 
हुआ भी भूतात्मा सोया हुआ कहा जाता है ॥३७॥ 
बक्तव्य--भूतात्मा कमी सोता नहीं, केवल इन्द्रियों के 
तम के कारण विषयों 'का ग्रहण न करने से हम आत्मा को 
सोया हुआ कहते हैं ॥ इसीलिये उपनिषद्‌ में कहा है कि-वरी 
आत्मा हे कि जो सोते हुए भी ज|गता रहता है ॥३७॥ 


सर्वतुष दिवास्वापः प्रतिषिद्धोडन्यत्र ओ्ीष्मात्‌, प्रति' 
पिद्धेष्वपि तु बालइद्धाकरितक्षतक्षीगमद्यनित्ययानवाई' 
नाध्वकर्मपरिश्रान्तानामंमुक्तवता मेदःस्वेदकफरसर बा ० 
णानामजीणिजां च॒ मुहू् दिवास्वपनमप्रतिषिद्धम्‌ | रे 
वि जागरितवतां जागरितकाछादधघेमिष्यते दिवाख(ः 
नम्‌ । बिकृतिद्िं दिवास्थप्नों नाम, तत्न स्वपतामध' 
सवदोषप्रकोपश्च, तत्मकोपाच्च कासश्वासप्रतिश्यायरिरं " 
गौरवाज्ञमदासेचकज्वराग्निदौबल्यानि भवन्ति, रात 
बातपित्तनिमित्तास्त ९ 


भवन्ति ॥३८॥ रा 
5 सब ऋतुओं में दिन के समय सोना निर्षिद । 
प्री आर ने से दिन 

परन्तु ओऔष्म अत में (रातों के छोटी होने से) “ 


रे 
। मंदी हे गये 


रे 
; गा थे नहीं है | 
बृद्ढ ( 
ता मेहनत के कारण थके, भोजन न करनेवाले, मेद- 
क्त-रस से क्षीण हुए, अजीर्ण रोगियों के डिये मुहूत्त 
६ ( योड़ी देर ) सोना विधेय है। जिन्होंने रात में जागरण. 
हवा हो, वें भी रात्रि जागरण से आधे समय तक दिन में सो 
 केहैँ। दिन मैं सोना एक विकार दे । दिन में सोने से अधर्म 
होता है | सप दोषों का प्रकोप होता है। दोषों के प्रकोप से 
राव, ख़ास, प्रतिश्याय, सिर में भारीपन, अज्ञों का हटना, 
अतैचक, प्वर, अग्नि दुर्बलता होतो है । रात में भी जागने से 
बह-िततजन्य वही कास, श्वास आदि उपद्रव होते हें '॥३८॥ 


भवन्ति चात्र-- 

तस्मान्न जागयाद्रात्री विवास्वप्नं च बजयेत्‌ | 

ज्ञात्वा दोषकरावेतौ बुधः स्वप्न॑ मितं चरेत्‌ ॥ ३६॥ 

अरोगः सुमना झोव॑ बछवर्णान्वितो बृषः | 

नांतिस्थूछक्॒शः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शतम्‌ ॥४०॥ 

इसमें एछोक भी हँ--इसलिये ज्ञानी मनुष्य शत में न 
जागे और दिन में न सोये, क्योंकि ये दोनों बातें दिन में 


+ धोना और रात में जागना दोष प्रकोपक हैं | इसलिये डचित 
। प्रमाण में नींद छे | इस प्रकार करने ये मनुष्य नीरोगी, प्रसन्न- 


चित्त, बढ-वर्णयुक्त, पुरुषत्वयुक्त, न बहुत मोद और न 


| पहुत झश, ऐश्वर्यशाल्ली होता है, एक सौ वर्ष जीता दे | 


वक्तव्य--“निद्रायत्तं सुख दुःखं पुष्टि: काश्य बछाबछम्‌ | 
पता बीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च || अकाले3तिप्रसंगावव 
पा निद्रा निषेविता । सुखायुषी पराकुर्यात्‌ कालरात्रिरिवापरा ॥ 
उक्ता पुनयुडक्त निद्रा देहं सुखायुषा | पुरुष योगिन 
पिद्धा सत्या बुद्धिरिवागता || रात्रौ जागरणं रूश्ष॑ स्निग्धं 


| यथा5घहारस्तथा स्वप्न; सुखो मतः। स्वप्ताउल्हा- 


र ्) 
| मुत्ये च स्थौल्यकाश्यें विशेषतः ॥”? चरक सू० अ० २१ ॥ 


निद्रा सास्ययीकता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवां । ) 
वारात्रौ च ये नित्यं स्वप्नजागरणोचिताः | 
ने तेषा स्वपतां दोषों जाम्रतां वाईपि जायते ॥ ४१ ॥ 
जिन छोगों ने रात में या दिन में सोने की आदत 
2 जो मनुष्य दिन या रात में सोने या जागने के 
ये ता विदा गा पर उनको दिन में सोने या रात में जागने से 
* पे चादानरूक्षाणां वर्धमाने चमास्ते ॥ 
कु ता चातिसंस्षेपाद दिवास्वप्नः प्रशस्यते ॥ 5 
4 5 5 255 अरक सू०अ०-२६ 


शारौरस्थानम्‌ 


अपवाद--प्रतिबेध में भी बालक, | (यथा सिनेमा देखने, के शौकीन 
सेवन से कृश, उरःक्षत रोगी, क्षीण, मद्यपान करने दोष नहीं होता ॥ ४१ ॥ 2 आर 


घोड़े आदि की सवारी), यान (रथ रेठ आदि), । 


जैपनं दिबा। अरूक्षमनमिष्यन्दि त्वासीनप्रचछायितम्‌॥ | 


विशेया हु 
-| समुत्यितम ॥ एत एवं च विशेया निद्रानाशस्य हेतवः । काय- 


३११ 
) किसी प्रकार का 


निद्रानाशोड्निछात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि ॥ - 

संभवत्यभिषघाताज्ञ ग्रत्यनीकेः प्रशाम्यति ॥ ४२ ॥ 

निद्रानाशेड्भ्यज्ञयोगो मूर्ध्नि तेलनिषेबणम्‌ । 

गात्रस्योद्तेन चेत्र हित॑ संवाहनानि च ॥ ४३ ॥ 

जलिगोधूमपिष्टान्नभच्तयेरेक्षवसंस्कृतेः ॥ 

भोजन मधुरं स्निग्धं क्षीरसांसरसादिमिः ॥ ४७॥ 

रसेबिंलेशयानां च॒ विष्किराणां तथैव च। 

द्राक्षासितेकछुद्र्याणामुपयोगों भवेज्निशि ॥ ४५॥ 

शयनासनयानानि मनोज्ञानि सदूनि च | 

निद्रानाशे तु कुर्वीत तथाउन्यान्यपि बुद्धिमान्‌ ॥४६॥ 

वायु के कारण, पित्त से, मन के संताप से, रसादि धातुओं 
की क्षीणता से, चोट आदि के छगने से नींद नहीं आती। 
विपरीत कारणों से नींद नहीं आती। विपरीत कारणों से 
नींद के न आने पर-शरीर पर तैल का अम्यज्ञ, शिर 
पर तैल- छगाना, अज्ञों पर उबदन करना, शरीर 
का संवाहन ( दबाना, चापी करना ) उत्तम है | शाली, गेहूँ, 
पिछली से बने भोजन, गुड़ आदि से बनाये पदाथ, मधुर एवं 
स्निग्ध भोजनों को दूध, मांस रस आदि के साथ खाना उत्तम 
है | बिलेशय चूहे आदि और विष्किर ( मुर्गे आदि ) के सांस 
रस के साथ भोजन करे । रात में द्वाक्षा, मिश्री, ईख आदि 
द्रव्यों का उपयोग करे | शय्या, आसन, सवोरी--कोमछ और 
मन को प्रिय बनाये | निद्रा नाश में दूसरे अन्य उपाय भी 
बुद्धिमान करे।... 

वक्तव्य--“अभ्यज्ञोत्सादन स्नानं ग्राम्यानूपौदका रसा: | 
शाल्यज्न॑ सदवि क्षीरं स्नेहों मय मनः/सुखम॥ मनसोडनुगुणा 
गन्धा: शब्दा: संवाइनानि च। चक्तुपस्तपणं लेप: शिरसो 
वदनस्य च। - स्वास्ती्ण शयन वेश्म सुख काल्स्तथोचितः | 
आनयस्त्यचिरान्तिद्रां प्रनश या निमित्ततः ||”? चरक सू० अ० _ 
२१ ॥ ४२-४६ | पी 

निद्रातियोगे बमन॑ हवित॑ संशोधतानिच। 

लंघनं रक्तमोक्षरंच मनोव्याकुलनानि च ॥ ४७॥ 

: निद्रा के अतियोगे में. वमन और संशोधन, छंघन, रक्त- 

मोक्षण तथा मन को व्याकुछ करनेवाले साधन उत्तम है| 

वक्तव्य--“कायस्यशिरसशचैव विरेकश्छदने भयम्‌। 
चिस्ता क्रोघ: कथा घूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम्‌ | उपबासो&+ 
_ सुखाशय्या सत्वौदाय तमो जयः | निद्राप्रसज्ञमदित वारयत्ति 


कालो जलन गण ० प्रकृतिवरयुरेव च ॥? चरक सू०अ० २७ 


-.... कफ़मेदोबिषातोनों राज जागरण दवितम 


] 


३१२ 


ह्वितकारी है| 
दिवास्वप्तत्च तृटशूलहिक्काजीणो तिसारिणाम्‌ ॥४:॥ 


प्सास, शूछ, हिक्‍्का, अजीण और अतिसार के रोगियों 


को दिन में सोना हितकारी है ॥ ४८॥ 
इन्द्रियाथष्वसंप्राप्तिगौंरब॑ जुम्भणं क्लमः | 
निद्रातस्येब यस्येह्ा तस्य तन्‍्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४6 ॥ 


तन्द्रा--इन्द्रियों के विषयों की अप्राति, भारीपन, जम्माई 


आना, क्‍्छम, नींद से पीड़ित मनुष्य के समान ( हाथ पैर 


- टूटना, मौड़ना ) जिसकी चेशयें हों, उसको तन्‍्द्रा समझना 


चाहिये ॥ ४६ ॥ 

पीत्वैकमनिलोच्छासमुद्े्टन विवृताननः | 

य॑ मुख्ति सनेत्राल्॑ स जूम्भ इति संज्ञितः ॥ ५० ॥ 

सुख को खोलकर वायु का एक उच्छुवास ( घूँट ) पीकर, 
हाथों को और शरीर को ऐंठता ( मोड़ता ) हुआ जिस वायु 
को मुख से नेत्रों में आँसुओं के साथ बाहर करता है, उसे 
जम्माई कहते हैँ । 

वक्तव्य--छींक का लक्षण--“प्राणोदानौ समौ स्थातां 
मूर्धिनि खोतःपथि स्थित | नस्‍्तः प्रवर्तते शब्द क्षवर्थु त॑ विनि 
दिशेत्‌” ॥ ४०॥ 

यो5नायासः श्रमो देहे प्रवृद्ध: श्वांसवर्जित: | 

क्लमेः स इति विज्ञय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥ ५१॥ 

जो थकान ब्रिनां किसी मेहनत के, विना किसी श्वास की 
गति के बढ़े, उत्न्न होती हैं, उसको कलम कहते हें | यह 
इन्द्रियों के विधयों को ग्रहण करने में रुकावट उसन्न करता दे ॥| 

सुखस्पश प्रस ज्लिस्य॑ ठु/खद्वषणछोछता । 

शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कर्मस्वाल्स्यमुच्यते ॥ ५२ ॥ 

सुख स्पंश की चाह, दुं!ख के कारणों से बचने की'छालसा, 
सामथ्य होने पर भी काय करने में उत्साह का ने होनां आंलस्य 
कहा जाता है ॥ ४२ ॥। 

उत्क्लिश्यान्न न निर्गच्छेत प्रसेकष्तीवनेरितम्‌। 

हृदय पीड्यते चास्य तमुलतलगश विनिर्दिशेत्‌॥ ५३ ॥ 

बकत्र मंधुरता तन्द्रा हृदयोद्ृष्टन॑ अमः। 


न चान्नमभिकाडक्षेत ग्लानिं तस्य विनिदिशेत्‌ ॥५४॥ 
मुख में पानी आने एवं थूक से प्रेरित हुआ अन्न उत्कले- 


शिव (बाहर आने की प्रद्नत्ति का ) होकर, न निकले हृदय 
पर ( आमाशयिक प्रदेश पर ) दवाब ग्रंतीत हो, उसे उत्क्लेश 


. कहना चाहिये | बज़ में भीठापन, तस्तरा, हृदय में 


संकर आना, अन्न में रुचि न॑ होना, इसकों ग्लानि कहना 
चाहिये ॥ ५४३/३४-॥ 8 20023 3 2 
_ -आद्र चर्मावनडूं वा यो गात्रं मन्‍यते नरः। _ 

तथा गुरु शिरोज्त्यथ + 


सुश्रुतसंद्दिता 
कफ, मेंद और विष से पीड़ित मनुष्यों को रात में जागना 


| है। जो पीछे घटता जाता है। यही यक्षत्‌ आयुर्वेद मे द 


|| के सब अन्ञ-प्रत्यज्ञ बढ़ते हैं। 


| होते हैं>आपने अध्याय ४ सू० ३२ में--कहा है 


जो मनुष्य शरीरें को गीले चमड़े से 
मानता है, तथा शिर मैं बहुत भारीपन अनुभव करता हो जी | 
गौरव कहना चाहिये ॥ ५५ 0 ! 
मूच्छा पित्ततमः प्राया, रजःपित्तानिलादू भ्रमः। 
तमोबातकफातनद्रा, निद्रा स्लेष्मतमोभवा ॥ १६॥ 
प्रायः करके मूर्च्छा में पित्तवतम की अधिकता रहती है 
भ्रम, रजोगुण, पित्त और वायु से होती है । तन्द्रा तमोगुण कं 
और कफ से ह्वोती है । निद्रा.कफ और तम से उत्पन्न होती है। 
गर्भस्य॑ खछु रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता च 
परिबृद्धिभंबति ॥ ४७ ॥ 
गर्भ की बृद्धि-अन्न रस के कारणसे और वायु के आध्यान 
( फूलने ) से होती है | 
बि० मन्तव्य--गर्भाधान होते ही जो शुक्रशोणित के 
मिश्रण में स्फुरण होता है, ( देखिये शा० अ०-३ सू० १३) 
बह वायु का आध्मान--फूलाना ही है। इससे शुक्र शोणित 
का मिश्रण फूछता है और उसमें रस प्रविष्ट हो जाता 
है। फलतः आध्मान होते २ और आध्मात-अबकाश में 
रस का प्रवेश होते २ गर्भ की परि--सब प्रकार या उचित 
प्रकार से बृद्धि होती जाती है |. यह रस--रसमय रक्त माता | 
से मिलता रहता है। इसीका स्पष्टीकरण निम्न श्छोकों में किया ॥ 
गया है ॥ ५७ ॥ 
भवन्ति चात्र-- 
तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योततिःस्थान ध्रुव स्मृतम्‌ | 
तदांधमंति वातस्तु देहस्तेनास्य वर्धते ॥ #८॥ 
ऊष्मणा संहितश्चापि दारयत्यस्य मारुंतः | 
ऊध्ब तिर्यगंधस्ताच्च स्रोतास्यपिं यथा तथा || १९ 
इसमें श्लोक भी हैं--गर्भ की नामि के बीच में आ्तिः _ 
स्थान (अग्निस्थान) है | इस स्थान को वायु फूँकती है, इसे 
इस गंभ का शरीर बढ़ता है, उष्म ( पित्त ) के साथ मी । 
वायु इस गर्भ के ऊपर, तिरछे और नीचे गये खोतों को खोल्ती | 
है | इससे भी यह बढ़ता दे । _ 2 
वक्तव्य यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि ग। शो] 
सारा काम यक्ृत्‌ को हो करना पड़ता है। गर्भ का दवा 
फेफड़े बिल्कुल काम नहीं करते | इनको काम “भोजन 7 | 
का काम यकृत ही करता रहंता है | इसीसे यह बड़ा मीही 


। 


(अस्नि ) का स्थान है। इस पित्त को ले जानेवाल) हा ! 
देनेवाल वायु दे | इस पित्त के कारंगपाचल ठीक होने |. 


. वि० भन्तव्य+-यह दोनों रहो पाराशर मेहर 


ः ४] > 
८ गम का सब प्रथम “नामि” नामक अवयब बनता 


3....ूण नामि नहीं, नाभि का पूर्वरूप बनता है, वहीं से देही 
८ दर बढ़ता है यही इन श्छोकों में भी कह गया है--इन 
जि में प्योति-- अमर का स्थान है, जो उस आगत रस का 
उब्ित परिपोक करता रहता है। इसके साथ वायु मिलकर 
. आगे २ लोतों का दारण करता जाता है और उक्त अग्नि 
उनका पाक करता है। फलतः दारण होने पर भी रसका 
अनुचित प्रवदण नहीं होता और रस को मार्ग मिलता जाता 
है, देह बढ़ता जाता है। वह सींढ़ का सा शुक्र-शोणित का 
भमिश्रणकर एक दिन करारविन्द से पदारविन्द को मुखार- 
बिन्द में धरते हुए बालमुकुन्द का रूप धारण कर लेता है, जो 
बपत्र के दोने के आकारवाले गर्भाशय में शयन करता है। 
ब० वि० अ० ५ में कुछ आचार्यों ने खोतों के समुदाय को ही 
पुरुष-्राणी माना दे । यही उक्त दो श्छोकों में कहा गया है॥ 
इृश्टश्वि रोमकूपाश्व न वर्धेन्ते कदाचन | 
भ्रुवाण्येतानि मत्यौनामिति धन्बन्तरेमंतम्‌ ॥६०॥ 
मनुष्य की दृष्टि और रोमकूप कमी भी नहीं बढ़ते । ये 
दोनों वस्तुएं ध्रुव (स्थिर) हैं, ऐसा धन्वन्तरि का मत है ॥६०॥ 
शरीरे क्षोीयमाणेडपि व्धते द्वाविमौ सदा । 
खभावं प्रकृति कृत्वा नखकेशाविति स्थितिः ॥६१॥ 
शरीर के क्षीण होने पप भी नख और केश-स्वमाव एवं 
प्रकृति के कारण सदा ह्वी बढ़ते रहते हैं ॥६१॥ 
सप्त प्रकृलयो भवस्ति-दोषे: प्रथक्‌ द्विशः, समस्तैश्य॥ 
प्रकृतियाँ सात प्रकार की हैं--पथक-प्रथक्‌ दोषों से दो 
दोषों के मिलने से, और सब दोषों के मिलने से, सात प्रकृतियाँ 
. बनती हैं ॥६२॥ 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः । 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षण श्ृणु तो 
शुक्र और आत्तंब के मिलने के समय जो दोष प्रबल होता 
| ऐ, उस दोष से प्रकृति उत्पन्न होती है, उस प्रकृति के लक्षणों 
के मुझसे सुनो। 
पैक्तव्य--“समवातपित्तश्लेष्माणं हरोगमिच्छन्ति मिषजः| 
हे; प्रकृतिश्रारोग्यम, आरोग्यार्था च मेघजप्रदृत्तिः | सा चेष्ट- 
| तस्‍्माद्‌ भवन्ति समवातपित्तश्लेष्माणः | नतु खल्लु सन्ति 
उत्पकतय:, पित्तप्रकृतयः, एलेष्मप्रकृतयों वा | तस्य तस्य किल 
मे हि आधिक्यभावास्सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम्‌, न 
पु दोधेषु प्रकृतिस्थत्वमुपपद्मते | तस्मान्नेताः प्रकृतय: 
| सन्ति खलु बातल॥, पित्तला), एलेष्मछाशा5प्रकृतिस्था- 
पते शेया: |? चरकबि०्अ०६।इश। 
प्र बातप्रक्ृतिः प्रजागरूक! शीतद्वेषी दुर्भगः स्तेनों 
भार्ों गन्धवेचित्त: स्फुटितकरचरणोइत्परूक्षसमश्र- 
* ऋोथी द्तखादी च॒ भव॒ति ॥६४॥ 


४० शारौरस्थानम्‌ 


* बाला, जुल्दी कुपित एवं '" ५००० होनेबाला, मध् 


३१३ 

इसमें वातप्रकृति मनुष्य जागनेवालछा (रात में नोंद कम 
आतो हे), शीत से द्वेष करनेवाला, देखने में कुरूप, चोर, दोष 
बुद्धिवाछा, अनाये, गन्धव॑चित्त (इधर उधर घूमने के मन का) 
हाथ-पर फटे हुए, श्मभ्ु-नलख और केश, छोटे एवं रूक्ष, क्राथि 
(हिंसाशीछ) सोते हुए दाँतों को कटकटानेवाला द्वोता है। 
(क्ाथी के स्थान पर क्रोधी भी पाठ है) ॥६४॥ 

अधृतिरदढसोहृदः ऋतघ्नः कृशपरुषो घम नोतः प्रछापी | 

ह्रुतगतिरटनोडनवस्थितात्मा वियति च गच्छति संप्रमेण 
सुप्तः ॥६५॥ 

अव्यवस्थितमतिश्र लद॒ष्टिमेन्द्रत्नधनसंच यमित्रः | 

किंविदेव विलपत्यनिबद्धं मारुतप्रक्ृतिरेष मनुष्य: ६६। 

(वातिकाइबाजगोमायुगशाखू पगुनां तथा । 

ग्रधकाकखरादीनामनूकेः कोर्तिता नराः ॥६७॥) 

वातप्रकृति मनुष्य घेर्य रहित, कच्ची मित्रतावाला, कृतध्न, 
कृश, कठोर धमनियाँ (शिराये) दीखती हैं, बहुत बोलनेवाला, 
जल्दी चलनेवाला, इधर उधर घूमने के स्वभाव का, अस्थिर 
चित्त होता है | सोते हुए एकदम से आकाश में जाता है 
(खाली व्यर्थ की कल्पना करता है--आकाश में हवाई महू 
बनाता रहता है) । अस्थिर बुद्धि, चंचरूदृष्टि, इसके रत्न, धन- 
संचय और मित्र कम होते हैं, कुछ न कुछ बिना मतलब और 
बिना प्रसंग के बोलता रहता है, ऐसा मनुष्य वातप्रकृति होता 
है | (वातप्रकृति का मनुष्य बकरी, गीदड़, खरगोश, चूहा, 
ऊँट, कुत्ता, गीष, कोआ, गधे के स्वभाववाला होता है)॥६७॥ 
.. पित्तप्रकृतिस्तु स्वेदनों दुगन्‍्धः पीतशिथिल्ाज्डस्ताम्रत- 
खनयनतालुजिह्नोष्ठपाणिपादतलो दुभगो वल्लीपलितखालि- 
त्यजुशे बहुमु गुष्णद्वेषी क्षिप्रकोपप्रसादो मध्यब॒छों मध्या- 
युश्र भवति ॥६८॥ 

मेधावी निपुणमतिर्विगृह्य वक्ता तेजस्वी समितिषु 
दुर्निवारंवीय: । सुप्रः सन्‌ कनकपलाशक॒र्णिकारान्‌ संप- 
इयेदपि च हुताञ़विद्युदुल्का: ॥६8॥ 

न भयात्‌ प्रणमेदनतेष्वमरदुः 
* . प्रणतेष्वपि सान्व्वनदानरुचिः | 
भव॒तीह सदा व्ययितास्यगतिः 2) 

* स भवेविह पित्तकृतप्रकृति: ॥७०॥ 
(मुजज्नोलूकगन्व बयक्षमा जा खवानरः | ्ं 
व्याप्रक्षनकुछानूकेः पैत्तिकास्तु नराः स्व॒ताः ॥७१॥) « 
पित्तप्रकृति मनुष्य को पसीना बहुत आता है, शरीर से 

दुर्गन्‍्ध आती है, इसके अंग पीछे और ढीले रहते हैं। नख- 
आँख-तालु जिद्वा-ओ४-पैर हाथ के तलुए ताम्रवण, देखने में 
बहुत सुन्दर नहीं (थोड़ा भाग्यवान्‌ ), झर्रियाँ, बालों का रवेत 
होना, बालों का गिरना, बहुत खानेबाला, उष्ण से द्वेष र 


ड्शछ् सुश्र॒तसंहिता 
मष्यम आयु का होता है | यह मनुष्य बुद्धिशाली, चत॒रूअक 
वाल्य, उदरदस्त वोल्नेवाछा, तेजस्वी, सभाओं में न हारने- 


का, उस 
वाल्य होता है। सोते हुए. स्वरण, ढाक, अमलतास, अग्नि, 
ध्कील से किसी क्के टी 
विद्युत, उल्कापात को देखता दे | मय से किसी के आगे नहीं 


ड 
झक्ता, न छकनेवाल़ों के लिये कठोर, छकनेवालों के ल्यि 
सान्त्वना दान देने की प्रकृति का, इसकी गति सदा चंचल 
रहती है। इस प्रकार का मदुब्ब पित्तप्रकृति होता दे । (साँप 
उल्लू गन्घब-यक्ष विज्ली वन्दर,व्यात्ररीछ-नकुल के स्वमाववाले 
पित्तप्रकृति के मनुष्य होते हैं) ॥७१॥ 
श्लेष्मप्रकृतिस्तु दूबन्दीवरनिडिंशाद्रोरिष्कशरकाण्डाः 
ज्ञामन्यतमवर्ण: सुभगः प्रियदर्शनों मधुरप्रियः झतज्ञो 
घृतिमान्‌ सहिष्णुरलोलुपो बलवांखिरमपाही दृढवैरश्च 
भवति ॥७२॥ 
शुक्लाक्षः स्थिरकुटिडाडिनीलकेशो 
छत्तमीवान्‌ जलद॒शज्नसिंहघोषः | 
सुप्तः सन्‌ सकमल्हं सचक्रवाकान्‌ 
संपश्येदपि च जलाशयान मनोज्ञान्‌ ॥७३॥ 
रक्ताल्तनेत्रः सुविभक्तगात्रः 
स्निग्धच्छुविः सत्ततगुणोपपन्नः । 
क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणां 
ज्ञेयों बछासप्रकृतिम नुष्यः ॥७४॥ 
(दृठआाखमति स्थिरमित्रधनः 
परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु | 
परिनिश्चितवाक्यपद्‌: सतत 
_ गुरुमानकरअ् भवेत्‌ स सदा ॥७५॥ 
अद्यारुद्र न्द्रवरुणेः सिद्दाउवगजगोवृषेः । 
ताहयेहंससमानूकाः श्लेष्मप्रकृतयों नराः ॥७६॥) 
कफ प्रकृति के मनुष्य श्वेत दूर्वा-नीलाकमछ-तलबार, गीला 
अरीठा, शरकण्डे का काण्ड, इनमें से किसी एक के समान 
बर्णवाले, देखने में सुन्दर (भाग्यवान), प्रिय दर्शन, मधुर 
रस को चाहनेवाले, कृतज्ञ, घेयेशाी, सहनशीछ, छोभरहित, 
बलवान, देर में समझनेवाले (देर में निणय करनेवाले), और 
इ॒द्बैरवाले होते हैं । इनकी आँखे श्वेत रहती हैं, बाल दृढ़ 
बुंघराडे, भ्रमर के समान नीलवण होते हैं। मनुष्य रच्मीशाली 
इसकी आवाज बादल, म्रदंग या सिंह की गजना की भाँति 
गम्भीर होती है। सोते हुए कमल, हंस, चक्रवाक एवं सुन्दर 
जलाशयों को देखता दै। आंखें किनारों से छाछ, अंग्रों की 
रचना प्थक प्रथक , स्तिग्ध कान्तिवाला, सच्तवगुण से 
क्लेश को सहनेवाला, गुरुओं का आदर कर गा 
कफ प्रकृति का होता है । इसका शात्ल शान हद होता है, मिन्न 
और धन स्थिर रहते हैं | बहुत विच्चारकर, देर में बहुत गा 


है | इसके वाक्य-पद (बोलने की भाषा) सदा िय| 
हैं | यह व्यक्ति सदा दी युरुओं का आदर करता है। रण 
स्वभाव ब्रह्म-इन्द्र-वरुण, सिंह, घोड़ा, हाथी, गाय, बैक, ॥.. | 
हंस के समान होता दे ॥७२-७६॥ ! 
द्रयोर्बां तिस्॒णां वाउपिप्रकृतीना तु छक्षणे:। | 
जलवा संसगजा बैदः प्कृतीरमिनिदिशेत ७७, 
वैद्य दो या तीन दोषों के मिलित छक्षणों से सं; 
तियों को समझे |[७७|| 
प्रकोपो बाइन्यथाभावों क्षयों वा नोपजायते | 
प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥७५॥ 
खभाव से ही प्रकृतियों का प्रकोप (बहुत बढ़ना), अप 
बदल जांना या घट जाना नहीं होता (ये स्वस्थ अवस्याओं 
नहीं होते), अपितु ये तब होते हैं जब मनुष्य मरनेवाले होते 
वक्तव्य--चरक में--शीलं व्यावत्ततेउत्यथ भक्तिश्व पर: 
बर्तते | चरक० इ० अ० १२४६ |७८।॥ 
बिषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते | 
तहस्पक्ृतयों मस्य शक्लुबन्ति न बाधितुम्‌ ॥७९॥ 
विष से उत्नन्न कीड़ा जिस प्रकार विष से नहीं मरता, उत् 
प्रकार ये प्रकृतियाँ मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट नहीं करो| 
इसी से कहा है चरक में-- 
“ब्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आत॒ुरा॥ ते त्वनातुराः तंत्रान्ती' 
याणां मिषजाम्‌॥। तद्यथा बातछ;, पित्तल॥, श्लेष्मालश्रेति |! 
चरक० बि० अ० ६ | ८ 
समपित्तानिलकफाः केचिद्‌ गर्भाद मानवाः। दशा 
वातलाः केचिद्‌ पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा ॥ तेषामनाहुराः है. 
बातलाद्ा: सदातुराः | दोषानुशयिता होषां देहप्रकृतिस्च्यत॥ 
चरक ॥७६॥ 
प्रकृतिमिह नराणां भौतिकी केचिदाहः क्‍ 
पबनदहनतोयेः को ्तितास्तास्तु तिस्रः | 
स्थिरविपुलशरीरः पार्थिवश्न क्षमावानर 
शुचिरथ चिरजीवी नाभसः खेमंहह्ि॥ 
कोई आचाय मनुष्यों की प्रकृति को पंचमहा 
कहते हैं | इनमें से वायु, अग्नि और जछ की प्रकृतियाँ हे 
पित्त, कफ से कह दी हैं | पार्थिव प्रकृति का मनुष्य स्थि। ! 
शरोर का और क्षमाशील होता दै। आकाश प्रकृति ता 
पवित्र, दीर्घायु और इसके कान, नाक के छेद (अंग 
होते हैं ॥८०॥ 
शौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनम, | (0 । 
प्रियातिथित्वसिज्या च्‌ ब्रह्मकायस्य छक्षणन 
माहाल्यं शौयमाज्ञा च सतत दास था 
शत्यानी भरंणं चापि महेन्द्र कायकक्षणर | 
शीतसेधा सहिष्णुत्वं पैड्ल्य हरिकेशता धर ॥ 
प्रियबादिस्वमिस्मेतद्वारुणं कायलक्षणम, 7 


सर्गज प्र. 


| अ० ४] ६ कक 2 
अध्यस्थता सदिष्णुत्वमथस्यागमसंचयो। 


महप्रसवशक्तित्व॑ कौबेर॑ कायलक्षणम्‌ ॥८४॥ 
गर्धमाल्यप्रियस्थ॑ च्च जृत्यवावित्रकामिता । 
विह्ारशीर्ता चंच गान्धव' कायलक्षणम्‌ | ८५॥ 
प्राप्तकारी दृढोष्थानो निर्भयः स्मृतिमाडछुचि: । 
रागमोहमदर्गेषेबजितो याम्यसत्त्ववान्‌ ॥८६॥ 
जपन्रतत्रद्ा चर्य हो माध्ययनसे विनम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नमषिसत्व॑ नरं विदुः ॥:७॥ 
सत्त्वादि गुण भेद से प्रकृति--ब्रह्मकाय-पवित्रता, आस्ति- 
क्मति, वेदों का स्वाध्याय, गुरुओं की पूजा, अतिथियों का 
सक्कार, यज्ञ करना-यह ब्रह्मकाय का लक्षण है । महान्‌ आत्मत्व, 
शरता, निरन्तर आज्ञा करने की प्रवृत्ति, शास्र में बृद्धि, भृत्यों 
का पोषण करना, यह महेन्द्र काय का छक्षण है। शीतछ 
पदार्थों में प्रीति, सहनशीछता, केश आदि में भूरापन, बालों 
में हरा रंग, मीठा बोलना यह वारुण शरीर का चिह्न हे। 
उदासीन वृत्ति, सहनशीछता, धन को प्राप्त करना और एक 
प्रित रखना, बहुत सन्‍्तान पेदा करना यह कौबेर शरीर का 
हक्षण है | सुगन्ध (इत्र आदि) एवं माला में रुचि, नांच, गाने- 
बजाने का शौक, घूमने की इच्छा-ये गान्धव शरीर के लक्षण 
| युक्ति से काम निकालनेवालछा, दृढ़ता से काम को आरम्म 
'करनेवाछा, भय-रहित, स्म्ृतिशाली, पवित्र, जप, अत, यज्ञ, 
ब्रह्यचयय और अध्ययन के स्वभाव का, ज्ञान, विज्ञान से सम्पन्न 
मनुष्य को ऋषि सत्त्ववाला कह्दा है। 
वक्‍्तव्य--वात प्रकृति आदि शरीर की दृष्टि से, सात्विक 
शरीर आदि मन की दृष्टि से कहे हैं। इसी से चरक में कहा 
है--ब्रिविध खलु सच्त्व॑ शुद्ध राजसं तामसमिति | शरीरमपि 
'चमनुविधीयते, सत्त्वं च शरीरम्‌ | तस्मात्‌ कतिचित्सत्त्वभे 
दाननूकामिनिदेशेन निदशनार्थमनुव्याख्यास्याम: |” चरक 
| ० अ० ४|३७॥८१-८७॥ 
सप्तते सात्त्विकाः काया राजसांस्तु निबोध मे | 
'पयवन्तं रौद्रं च शूरं चण्डमसूयकम्‌ ॥|८८॥ 
एकाजित्त चौद्रिकमासुरं सत्त्ममीहशम्‌। 
तीक्षणमायासिन॑ भीरुं चण्डं मायान्बितं तथा ॥८6॥ 
बिहाराचारचपल्ल सर्पसतत्त्व विदुनरम्‌ | 
बिवृद्धकामसेवी चाप्यजस्राहार एबं च ॥€०॥ 
णो5नबस्थायी शाकुन कायछक्षणम्‌ | 
>आन्तप्राहिता रौद्रमसूया धर्मबाह्मता ॥«१॥ 
+ रेशसात्र तमआ्रापि राक्षस कायछक्षणम्‌। 
.. उच्चिष्टाहारता तेर्तप्यं साहसप्रियता तथा ॥&२॥ 
| हे जोलोलुपत्व॑ लेलेर्व्य पैजाच॑ कायलक्षणम | 
- संविभागमछस दुःखशीछमसूयकम॥९श। 


| ख् 
+- ऑ कु 


शारौरस्थानम्‌. 


३१४५ 

छोलुप॑ चाप्यदातारं प्रेतसस्‍्वं विदुर्नरम्‌। 

षढेते राजसाः काया, 

थे सात सात्त्विक शरीर हैं | राजस प्रकृतियों को सुनो-- 
ऐश्यशाली, रौद्,, शूर, क्रोधी, निन्‍्दा करनेवाला, अकेला 
ही खानेवाला, पेट्टू (बहुत खानेवालग) आसुर प्रकृति होता है। 
तीक्षा परिश्रमी, डरपोक, क्रोधी, छली, घूमने तथा खाने में 
चपल मनुष्य सप॑ सत्व है | अतिशय विषयसेवी, निरन्तर खाने 
का ही विचार करनेबाछा, असहनशील, भस्थिर मनवाला 
मनुष्य शाकुन (पक्षी) स्वभाव का है। एकान्त में रहनेवाला, 
रौद्, निन्‍्दा करने वाला, धर्म के विरुद्ध बरतनेवाला, अतिशय 
तमोगुणी मनुष्य राक्षस-प्रकृति का है। नूठा खानेवाला, 
तीक्ष्ग स्वभाव, साइसिक कार्यों में रुचि, ख््रीलोलुपं, लछज्जा 
रह्ित मनुष्य पिशाच प्रकृति का द्वोता है। बराबर बाँट के न 
खानेवाला, आल्सो, दुःख भोगने का आदी, निनन्‍दा करने 
वाला, छालची, किसी को न देनेवाला मनुष्य प्रेतरत्त्व होता 
है| ये छे राजस शरीर हैं [[८८-६२॥| 

तामसांस्तु निबोध मे ॥६७॥ 

दुर्मधस्त्वं मन्दता च स्वप्ने सेथुननित्यता | 

निराकरिष्णुता चेव विज्ञयाः पाञवा गुणाः ॥६४॥ 

अनवस्थितता मौख्य भोरुत्वं सल्ला्थिता | 

परस्पराभिमर्दश्व सत्स्यसच्त्वस्य छक्षणम्‌ ॥९६॥ & 

एकस्थानरतिनित्यमाहारे केवले रतः । 

वानस्पत्यो नरः सक्त्यधमंकामाथवर्जितः ॥९७॥ 

इत्येते त्रिबिधा कायाः ग्रोक्ता बे तामसास्तथा। 

मुझसे तामस को सुनो | बुद्धि का दूषित होना, मन्द बुद्धि, 
स्वप्न में मैथुन कामना, किसी भी वस्तु का प्रतिकार न करते 
की इच्छा पशु के गुण हैं| अस्थिरता, मूखता, डरपोकपन, 
पानी की चाह, एक दूसरे से लड़ना-झगड़ना, ये मत्स्य सत्त्व के 
लक्षण हैं। एक ही स्थान पर बेठे रहना, सदा खाते-पीने में 
रत रहना, धर्म, अर्थ, काम से अलग रहना, यह वानस्पत्य 
उत्त्व के लक्षण हैं। इस प्रकार से ये तीन तामस प्रकृतियाँ कह 
दी हैं | (डल्हण ने मन्दता का अर्थ जि्मता-कुटिलता किया है)।॥. 

कायानां प्रकृतीज्ञोत्वा त्वतुरूपां कियां चरेत्‌ ॥«८॥ 

महाप्रकृतयस्त्वेता रजःसक्तततमःकृताः | 

प्रोक्ता छक्षणतःसस्यस्मिषक्‌ ताश्व विभावयेत्‌ ॥९6॥ 

शरीरों की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार चिकित्सा 
करे | रज, सत्त्व और तमजत्य प्रकृतियों को, महाप्रकृतियों को 
महाप्रकृतियाँ कहते हैं | रक्षणों से इन को भी प्रकार कह 
दिया, वैद्य इनको अच्छी प्रकार समझ ले | क 

बि० मन्तव्य--प्रझृति का विचार करके चि| 
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की, काल एवं गर्भाशय को, आद्वार-बिहार को, आकाश आदि 
महामूतों की प्रक्रात के अनुकूल बनता है, उक्त शुक्र आदि में 
जो दोष अधिक होता है उस २ दोष का प्रभाव गर्भ पर पड़ता 
है | इस लिये मानव की वह २ प्रकृति कही जाती है और यह 
गर्भाधान काल से गर्भ पर अपना प्रभाव डालती है. और 
जीवन भर एक सी बनी रहती है | पाठक रुक्षणों पर ध्यान दें 
यहाँ प्रकृति-स्वभाव का नाम है स्वास्थ्य का नहीं । जिन पश्च- 
महाभूतों के समबाय से शरीर का निर्माण होता है। उनमें के 
तीन महाभूत १--बात (वायु), २--पित्त (अग्नि) तथा ३-- 
कफ (जल) ही वस्त॒तः क्रियाशील हैं । अतः वे ही सुख-दुःख 
या आरोग्य एवं रोग या उत्मत्ति एवं विनाश के हेतु--कारण 
माने जाते हैं और अन्य दो महामूत निष्किय -अर्थात्‌ १-- 
प्रथिवी नामक महाभूत केवल आधार तथा २--आकाश केवल 
अवकाश है | यह दोनों उन तीनों के क्रिया स्थल मात्र हैं, अतः 
बात, पित्त एवं कफ प्रकृतियों का विशद्‌ एवं विस्तृत वर्णन 
किया गया हे और पार्थिव एवं नाभस प्रक्ृतियों का - संक्तेप में 
बणन किया है और शरीर का मनस पर तथा मनस्‌ का शरीर 
पर प्रभाव पड़ता है, अतः दोनों के गुणधर्मों का वर्णन प्रकृति 
बर्णन में पाया जाता है । इन ५ के अतिरिक्त--ब्रह्म आदि 
सात्बिक (सत्त्बगुण प्रधान), आसुर आदि रजस्‌ (रजोगुण- 
प्रधान) तथा पाशव आदि तामस (तमोगुण प्रधान) प्रकृतियों का 
भी बणन कर दिया गया ह | यद्यपि किसी एक मानव में उक्त 
अकततियों में से .कोई एक प्रकृति विशुद्धल्प से या पूर्णरूप से 
नहीं मिलती जैसे कोई रोग एक दोषज तथा कोई द्रव्य एकरस 
नहीं मिलता, तथापि जैसे वेद्य-रोग को बातिक, पैत्तिक-तथा 
कफ़ज ओरे द्रव्य को मधुर एवं अम्छ आदि मानकर चिकित्सा 
करता है वैसे प्रकृतियों का मी निश्चय करे और तदनुसार 
चिकित्सा करे ॥६८,६६॥ 


इति सुश्रुतसंद्वितायां शारीरस्थाने गर्भव्याकरणं शारीर 
नाम चत्॒र्थोष्ध्यायः॥४॥ 


पदञ्मपो>ध्यायः 


अथातः झरीरसंल्याव्याकर॒णं शारीर॑ व्याख्यास्यामः ॥ | 
यथोबाच भगवान धन्‍्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे शरीर संख्या व्याकरण शारीर का व्या- 
स्थान करेंगे--जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा था। 

वि० मन्तव्य--शरीर के अवयवों की संख्या-गणना तथा- 
उनका व्याकरण-विशिष्ट आकार का वर्णन है जिसमें उस 
शारीर-शरीर विषयक अध्याय का वर्णन करेंगे ॥१,२॥ 


सुश्रतसंद्दिता 


[ 
शुक्रश्नोणितं गर्भाशयस्थमास्मप्रक्ृतिविकारसंगू! ! 


धार्भ) इत्युच्यते | त॑ चेतनावस्थित॑ बायुविभजति, तेज हे 
पचति, आपः क्लेदयन्ति, प्रथिवी सहन्ति, आकाझञ॑ बिव 
घेयति, एवं विवर्धितः स यदा हस्तपादजिह्ाध्नाणकर्णनि. 
तम्बादिभिरज्ञैरुपेतस्तदा “शरीर” इति संज्ञा उमते | तर्च 
षडब्लं--शाखाइचतख्रो, सध्यं पद्ममं, षष्ठं शिर इति॥३॥ 

गर्भाशय में स्थित शुक्र और आत्तव, आत्मा प्रकृति 
(आठ) और विकार (सोलह) से मिलने पर गर्भ ,इस नाम ऐ 
कहा जाता है | इस चेतनायुक्त गर्भ को वायु विभक्त करता 
है | तेज इसका परिपाक करता है, जल इसको नरम बनाता 
है, पृथ्वी इसको संगठित करती है, आकाश इसको बढ़ाता है। 
इस प्रकार बढ़ता हुआ यह गर्भ जब हाथ, पैर, जहा, नासिका, 
कान, नितम्ब आदि अंगों से युक्त हो जाता है, तब 'शरीर' 
इस नाम से कहा जाता है। इस शरीर के छो अंग हैं--यया 
चार शाखाये (दो बाहु दो टांग), पाँचवाँ मध्यमाग और 
छठा शिर | 

वक्तव्य--जिस प्रकार ढैन्स या प्रीज्म में सूर्य किरणें प्रवि 
होकर रूई या तिनकों को जला देती हैं, परन्तु किरणों का प्रवेश 
आँख से नहीं दीखता, अपितु जने के कार्य से प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार शुक्र और आत्तव के मिलने पर चेतना पाहु 
प्रविष्ट होती है । इसके अगलछे क्षण जीने-बढ़ने के कार्य से हुए 
चेतना धातु का ज्ञान होता है। “शरीर नांम चेतनाधिष्ठानः 
भूत॑ पंचमहाभूतविकारसमुदायात्मक॑ समयोगवादि ।” चर 
शा० अ० ६ | तत्रायं शरीरस्याज्ञविभाग:,  तद्रथा दो बाह) 
दे सक्थिनी, शिरोग्रीवमन्तराधिरिति षडद्ञमज्ञम ॥ चरक, शो? 
आ० ७--५। ४ है 

बि० मन्तव्य-गर्भ का नाम अरूण भी है। गर्भ ही ज॑ 


होने पर बाल-बालक -बालिका कहा जाता है और वही आग 


चलकर युवा एवं इृद्ध कहलाता है। शरीर--पश्ममहामृताभा 
है और उक्त प्रकार से इसके निर्माण में वे योगदान करते 
और माता के रस से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह रस भी 
महाभूतात्मक होता है और इस आहार से आता ई 
आहार भी पश्मभूतात्मक है । फलतः गर्भ सर्वाज्ञ समन्न हे 
पर “शरीर” कहलाता हे | इसमें जब तक आत्मा का न 2) 
रहता है तब तक शरीर, आत्मा का वियोग होने पर _ री 
कहलाता है | मध्य--सध्यकाय, अन्तराधि या घढ़ | शिरे” 
समेत शिर ॥३॥ 


अतः परं प्रत्यज्ञानि बलवनते-मखकोदरप 
छलाटनासाचिबुकबस्तिम्ीवा इत्येता एकेका;; करे व 
गह्लोंपगण्डकश्नस्तनवड्झणवूषणपास्वेस्किजाइ$ 


६ के है छे, विंशतिसछुलयः, ख्रोतांसि 
आगे प्रत्यंग कह्दे जाते हैं । मस्तक, उदर, पीठ, 
वामि, छलाठ, नासा, चिब्रुक, बस्ति, ग्रीवा ये एक-एक हैं। 
कान, आँख, भू) शंख, अंछ, गण्ड, कक्ष, स्तन, वंक्षण, इषण, 
 नितम्ब, जान, कोहनी, बाहु, ऊर, आदि ये दो दो हैं 
अँगुलियाँ बीस हैं, लोत कहे जायेंगे, यह अत्यज्ञों का विभाग 
है। (आदि शब्द से--ओठ, कुकुन्दर, सक्ति आदि ढेने 
बाहिये) | 
बिं० मन्‍्तव्य-प्रत्यज्ञ-जो अंग के भी अज्ञया अंग 
पर अन्ञ हैं ॥४॥ 
तस्य पुनः संख्यानं--त्वचश कछा धातवों मछा दोषा 
यकृष्छीहानो फ्रुप्फुस उण्डुको हृद्यमाशया अन्त्राणि बुक्को 
प्ोतांसि कण्डरा जाछानि कूचों रज््बः सेवन्यः सद्नाताः 
सीमन्‍्ता अस्थीनि सन्धयः स्नायवः पेश्यो ममोणि शिरा 
धमन्यो योगवहानि स्रोतांसि च ॥५॥ 
इनकी अब गिनती करते हैं, त्वचा, कला, धातु, मल, 
दोष, यह्ृत्‌ , प्लीह्य, फुप्फुस, उण्डुक, हृदय, आमाशय, अन्‍्त्र, 
वृद्छ, खोत, कण्डरा, जाल, कूचे, रज्जु, सेवनी, संघात, सीमन्त, 
अस्थियाँ, सन्धि, स्नायु, पेशी, मम शिरा, घमनी और योगवाही 
शोत (प्राण, उदक अन्न आदि के वाहक)। 


४ मन्तव्य--इन सब के समूह का नाम “शरीर” है ॥ 
सप्त 


वच्ष्य 


च+ सप्त, कला; सप्त, आशयाः सप्त, धातवः सप्त, 
| शिराशतानि, पद्न पेञ्नीज़्तानि, नव स्नायुशतानि, 
त्रेश्यस्थिशतानि, हे दक्षोत्तरे संधिशते, सप्रोत्तरं मर्मशर्त, 
पतुविशतिधमन्य;, त्रयो दोषा३, त्रयो मछा), नव स्रोतांसि, 
पोडश कण्डराः, षोंडश जालानि, षट्‌ कूचो, चतस्रों 
जिब:, सप्त सेवन्यः चतुदंश सद्ाता:, चतुदंश सीमन्‍्ताः 
दविशतियोंगवह्मनि स्रोतांसि, 'हिकान्यन्त्राणि) चेति, 
समा: ॥६॥ 
५ . पाये सात हैं, कला सात हैं, आशय सात हैं, घाव सात 
रा सात सो हैं। पेशी पाँच सी हैं, स्नायु नौ सौ हैं, 
या तीन भी हैं, संधियाँ दो सौ दस हैं, मर्म एक सौ सात 
! 'मनियों चौबीस हैं, दोष तीन हैं, मल तीन हैं, खोत नौ 
!' कक सोलह हैं, जालक सोलह हैं, कूच छे हैं, रब्जु चार 
नी सात हैं, संघात चौदह हैं, सीमन्‍्त चौदह हैं, योग- 
सोत बाईस हैं, आँतें दो हें । ये संत्तेप में हैं । 
कप... सैवनी (सीवन)--जैसी कमीज में दर्जी देते है| 
..__ एडादुन को कुच्ी जैसे | संघात--मिलना । सीमत्त-जैसे 
4 ॒ 


शारौरस्थानम्‌ 
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ओररतें शिर में मांग निकाछती हैं | जाढक--मछली पकड़ने के 
जाछ की भाँति ॥६॥ 

विस्तारो$त ऊध्वं--त्वचोडमिहिता: कुछा घातवों 
मछा दोषा यक्ृस्प्ीहानों फुप्फुस उण्डुको हृदय वृक्को च॥ 

इसके आगे विस्तार से कहते हँ-त्वचायें, कछा, धातु, 
मल, दोष, यक्ृत्‌ , प्लोहा, फुप्फुस, उण्डुक, छृदय और बृक्क 
इनको पहले कह चुके हैं ॥७॥ 

आशयास्तु-बाताग्यः, पित्ताशयः, श्लेष्माशयो, रक्ता- 
जय, आमाञयः, पक्काशयो, मूत्राशयः, सत््रीणां गर्भाशयो- 
उष्टम इति ॥८॥ 

आशय-वाताशय, पित्ताशय, एलेष्माशय, रक्ताशय, आमा- 
शय, पक्बाशय, मूत्राशय ये सात हैँ । ्रियों में आठवाँ गर्भा- 
शय भी है। 

बि० मन्तव्य--बाताशय फुप्फुस है, उसमें सबंदा वायु 
भरा रहता है | श्वास क्रिया में जितना वायु भीतर जाता है 
उतना निकल जाता है। पित्ताशय-पित्त-द्वव पित्त का 
आशय-यह मांस एवं सौत्रिक तन्तु से निर्मित एक थेली है जो 
यक्ृत्‌ के नीचे के पृष्ठ के एक गड्ढे में रहती हे । इसकी 
आकृति नासपाती जैसी होती है....इससे एक नली निकलती 
है....जब भोजन अन्त्र में होता है तब उसके द्वारा पित्तरस 
भोजन में जा पहुँचता दै। जब मोजन पचाने की आवश्यकता 
नहों होती, तब पित्तरस उसी थैली में ठहरता दै । श्लेष्माशय- 
उरस्था कछा का पर्याशय भाग--इस कला के दो स्तर हैँ । 
यह दोनों कला फुप्फुस को लपेटे अपनी गोद में लिए रहती हैँ, 
श्वास लेने पर फुप्फुछ में वायु भरने से फूलने पर दोनों स्तर 
समीप आ जाते हूँ और श्वास निकाढने पर--फुप्फुस संकुचित 
होने से अधिक दूर हो जाते हैँ और हूम्बी, चौड़ी तथा दोनों 
ओर से बन्द थेली (आशय) के समान है, दोनों स्तरों के भीतर 
लसीका (शलेष्मा) रहती हे यही बढ़कर “उरस्तोय” नामक 
रोग का रूप धारण कर लेती (देखें प्रत्यक्ष शा० आशयखण्ड) 
शाज्ञधर संहिता में श्लेष्माशय का स्थान उरस्‌ माना भी है। 
रक्ताशय--छदय है-रक्त का नाम शोणित हे, अथ है चलने 
बाछा--रक्त सवंदा चलता ही रहता है, परन्तु कुछ समय के 
लिये द्वृदय में ठहरता है और ठहर कर पुनः चल पड़ता है। 
अतः वह आशय कहद्द| गया है देखिये अ० ४ का सू० ३१। 
आमाशय--खा लेने पर आह्यर आसाशय में ठहरता है, कुछ 
समय के पश्चात्‌ अन्त्र में जाना प्राउस करता है। पक्‍्वाशय- 
पक्व॒स्यजातपाकस्य आहारस्य आशयः, अर्थात्‌ सछाशय, अस्त्र 
में तो आह्वार चलता ही रहता है ठहरता नहीं हे, ठहरता है 
तो मलछाशय में जाकर ठहरता, अतः अन्तर 
आशय नहीं माना जाता और न मानना ई 


श्श्ष 
शय--मलद्गव में से चल कर जल्ीयांश मूतन्नाशय अर्थात्‌ वसरिति 
में ही ठहरता है | गर्भाशय--गर्भ गर्भाशय में कई मास परयन्त 
ठहरता है | आशय का अर्थ है जिसमें आकर ठहरा जाता है। 
शुक्रशोणित गर्भाशय में आकर ठहरते हैं, अतः वह आशय 
कहलाता है। अशज्नदह्ृदयशा० स्था० अ० ३ में-सप्त च 
आधारा रक्तस्य आध्यः क्रमात्‌ परे | कफामपित्तपक्वानां वायो: 
मून्नस्य च स्मृताः | गर्भाशयोडष्टम: स््रीणां ! आशय का नाम 
आधार है, इसका भी वही अर्थ है आगत को धारण करने- 
वाला ।शाज्जञघर संद्विता में स्तनों को भी दो आशय माना है। 
ये आशय माने जा सकते है, परन्तु क्लिष्ट कल्पना से | आशय 
को स्थानः भी कहते हैँ--स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य 
रूघिरस्प च | स्थान शब्द का अर्थ है--जहाँ गति--गमन की 
निदृत्ति हो जाय--चलछते २ ठहरा जाय | इस प्रकार आशय, 
आधार तथा पर्याय वाचक हैं ॥८॥ 
साधेत्रिव्यामान्यन्त्राणि पुंसां, 
स्त्रीणामधेव्यामहीनानि ॥९॥ 


पुरुषों की आंत्र की रम्बाई साढ़े तीन ब्याम है, ख्त्ियों में 
आँतों की लम्बाई तीन व्याम है | 


वक्तब्य-व्याम-हार्थों को कन्धों के बराबर फेलाकर मध्य- 
मांगुली से दूसरी मध्यमांगुली तक की लम्बाई व्य|म है। 


बि० मन्तव्य--व्याम ४ हाथ का होता हे | पुमान्‌ की 
अन्त्र की लम्बाई लगभग १४ हाथ, स्री की अन्त्र की लम्ब्राई 
छगमग ९२ हाथ होती है। रक्त का प्रशाद--सार भाग ही 
मांस का रूप धारण करता है, अतः यह मांस से बनी कोमल 
नाली है, मोटाई अँगूठा जैसी। यह १४ हाथ ढम्बी अंगूठा 
जैसी मोटी रबड़ की नाली की सी छचकीली और गेण्डली मारे 
सपप॑ के समान उदर में पड़ी रहती है, इसका प्रारम्भ आमाशय 
से और अन्न मलछाशय के प्रारम्भिक माग पर होता है, वस्तुतः 
आमाशय भी इसी का प्रारम्मिक भाग है और मछाशय अन्तिम 
भाग | इसके भीतरी भाग पर जो कला चिपकी रहती है उसमें 
आहार रस को ग्रहण करनेवाले अवयव होते हैं, अतः उसको 
अहणी कहते हैं । अन्त्रोतपत्ति के वन में-(अ०४ सू० २६ २०) 
बतछाया गया है| अन्त्र शब्द 'अमः--गतो धातु से बना है | 
जब आमाशय में आहार जाता है तब उसमे गति होने ल्गती 
है | फ़ठत; विडोढ़न होने से आहार घुलने लगता है | जितना 
शुल्ता जाता है उतना अन्‍्त्र में गिरने लगता है। अन्त्र के 
प्रारम्भिक भाग में पित्ताशय की नली का मुख छंगा है उसके 
द्वारा पाचक पित्त आकर अन्न में मिलने छगता है और उसके 
अभाव सें--आहार का रस-सारभाग रस घाठ प्रथक होने 


सुश्रुतसंह्विता 


है [ ३ 
लगता है और अन्त्र भर में अहणी नामक कला के आ 
द्वारा ग़दीत-आचूषित हो जाता है । अवशिष्ट मलद्गरव परवाशय 
अर्थात्‌ मछाशय में चला जाता है। वहाँ जलांश आचूफित 
होकर मूत्र बनने के लिये रक्त में चछा जाता है और गाढ़ा 
भाग पुरीष रूप में वहीं रह जाता हे ॥६॥ 

अभ्रवणनयनवद्नप्राणगुदमेदाणि नव ख्रोतांसि नराण| 
बहिरमखानि, एतान्येव स्त्रीणामपराणि च ज्ीणि हे स्तन 
योरधस्ताद्रक्तचहं च॥१०॥ 

दो कान, दो नयन, मुख, २ नासिका, गुदा, भेहन में 
नौ खोत मनुष्यों में बहिर्मुख होते हें । स्त्रियों में ये नौ सोत तो 
हैं ही, परन्तु तीन और अधिक हैं, इनमें दो स्तनों में और एक 
अपस्यपथनीचे ॥१०॥ 

षोडश कण्डराः--तासां चतस््रः पादयोः, ताबस्यों 
हस्तग्रीवाप्रष्ठघु, तत्न हस्तपादगतानां कण्डराणां नखा 
अग्रप्ररोह्दा), प्रीवाह्नदयनिबन्धि नी ना मघोभागगतान मेह', 
श्रोणिप्रप्ठनिबन्धिनीनामघोभागगतानां बिम्बं, मूर्धोर्व- 
क्षोंइस पिण्डादीनां च ॥११॥ 

कण्डरायें सोलह हँ--इनमें चार कण्डरायें पैरों में, हाथ, 
ग्रीवा, पीठ में भी चार-चार हैं। इनमें हाथ पैर की कण्डराओं 
के अम्रप्ररोह (आगे निकले अंकुर रूप) नख हैं | ग्रीवा हृदय 
को बाँधनेवाली, नीचे की ओर गई हुई कण्डराओं का अग्रप्ररोह 
मेहन है। श्रोणि-पीठ-को बॉँधनेवाली-नीचे (पीछे) को और 
जानेवाली कण्डराओं का प्ररोह ब्रिम्ब (नितम्ब) हैँ । ऊर, वर, 
अंशपिएंड इत्यादि की कण्डराओं का प्ररोह शिर है ॥११॥ 

मांसशिरास्नाय्वस्थिजालानि प्रत्येक चत्वारि, ताति 
मणिबन्धगुल्फसंभ्रितानि परस्परनिबद्धानि परस्परगवा* 
क्षितानि चंति, यैगवाक्षितमिदं शरीरम्‌ ॥१२॥ | 

जालकों का वर्णन-मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि प्रलेक _ 
के चार चार जाल हैं |ये जाल मणिवन्ध (कलई), गुर्फ(गिह) 
में स्थित हैँ | एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हैं, और एक 
में गवाक्ष (वातायन) की भाँति है | जिनसे कि यह शरीर ग्ीं 
श्वित (छिद्रित) बना हुआ है, (मांसःशिरा स्नाग और अर्णि 
इनके जाल परस्पर फंसे हुए हैं) ॥१२॥ 

घट कूचाः, ते हस्तपादमीबामेढो पु, हस्तयोदों, पा 
योद्ो, ग्रीबामेद्योरेकैकः ॥१३॥ ्ती 

कूच छे; हैं--ये हाथ, पैर, ग्रीवा और मेहन में है। कि 
हाथ में दो, पैरों में दो, प्रीवा में एक, मेहन में।एक ॥ १३ 

महत्यों मांधरज्वश्चवतस्र:--षृष्ठ वंशमुभयतः 


| बन्धनाथ ढव बाह्य, आभ्यन्तरे चढढे ॥१४॥ 


ः आ० हर मांस रु चार हैं--परष्ठ वंश के दोनों ओर पेशियों 


न] डिये बाहर की तरफ दो, अन्दर की तरफ दो || 
कषीर्बा ४ ने 
सप्त सेवन्य; गिरसि बिभक्ताः पद्म, जिह्ाशेफसोरे- 
कै, ता परिहते्याः शस्त्रेण ॥१५॥ 

सेबनी सात हैं - सिर में अछग अछग पाँच, जिहा और 
पहन में एक एक । शख्रकस में इनको बचाना चाहिये ॥१५॥ 

चतुर्देत्नास्थ्नां संघाता:, तेषां त्रयो गुल्फजानुवडश्न- 
पेषु, एतेनेतरसक्थि बाहू च॒ व्याख्यातौ, त्रिकज्निर 
सोरेकेकः॥१६॥ 

अस्थियों के संघात चौदह हैं--इनमें से तीन संघात गुल्म, 
जातु और वंक्षण में हैं | इसी प्रकार वूसरी ठांग और दोनों 
बाहुओं में समझना | त्रिक और सिर में एक-एक अह्थि 
संबात है ॥१६॥ 

चतुदंशैव सीमन्‍्ताः, ते चास्थिसब्वातवद्‌ गणनीयाः, 
यतस्तैयुक्ता अस्थिसंघाता:, ये द्ुक्ताः संघातास्ते खल्वष्टा- 
दर्शेकेषाम्‌ ॥१७॥ 

सीमन्त चौदह हैं--इनकी अस्थि संघात के समान गणना 
करनी चाहिये । क्योकि अस्थि संघात इन से मिले हुए हैं। 
कई आचायों के मत से कद्दे हुए अध्थि संघात अद्यरह हैं। 

वक्तव्य-पूर्वोक्त चौदद, श्रोणि काण्ड के ऊपर एक, उदर 
और उसकी सन्धि में एक, अंश कूट के ऊपर एक | भोजने-- 

“संघाताः सीविता यैस्तु सीमन्तांस्तान्‌ प्रचहमहे |? 
जिनसे अस्थिसंघात सिये हुए हैं उनको सीमन्‍्त नाम दिया है ॥ 

_त्रीणि सपट्ठीन्यस्थिञ्ञतानि वेदबादिनो भाषन्ते, झल्य- 
तम्त्रुतु ्रीण्येब शतानि । तेषां सविश्मस्थिशतं शाखासु, 
पादशोत्तरं शतं॑ शोणिपाइवपष्ठोरःसु, म्रीवां प्रत्यूध्वं 
तिषष्टि, एब्मरथ्न! त्रीणि झतानि पूयन्ते ॥ १८॥ 
. वैदबादी (चरक, याशवल्क्य आदि) लोग अस्थियों की 
। भा तीन सौ साठ कहते हैं | परन्ठ शल्य तन्‍्त्र में तीन सौ 
। (ी अत्थियाँ कही हैं | इनमें से एक सौ बीस अस्थियाँ शाखाओं 
में, एक सौ सन्नह अस्थियाँ भ्रोणिपाश्ब-पीठ आदि छाती में हैं । 
। व से ऊपर तिरसठ हैं | इस प्रकार से तीन सौ अस्थियाँ पूरी 
शे जाती हूँ ॥ 


'फ़व्य--वेदवादी ऋषियों ने अस्थियों का विचार घार्मिक, 
कम की दृष्ठि से किया है। जिनको छूने से प्रायश्रित्त 
रा होता है | इसी से स्मृति में अस्थियों को गिनने 

| हुई | शल्य तन्त्र में शल्य शासत्र की दृष्टि से अस्थियों 
है| गिना है। 


वि भत्तव्य--हमारा विचार है कि बेदिककाछ में मानव 


| 


शारीरस्थानम्‌ 


| गरर में ३६५ तथा शल्य तन्त्र काल में ३०० अस्थियाँ पाई 


> ३१७ 
जाती होंगी । इसका कारण मानव शरीर का हास है, क्योंकि- 
यूनानी चिकित्सा के शारीर स्थान के वर्णन में २४६ या २४४ 
और आज २०६ या २०० पाई जाती हैं। जो कुछ हो ब्रिलोकी- 
नाथ वर्मा के शब्दों में यदि एक दो वर्ष के बालक की 
अस्थियों के सब्र टुकड़े गिने जायें तो उनकी सख्या तीन सौ 
या उससे भी अधिक हो जायँंगी। ११-१२ ब के बालक के 
हाथ में ३८ अस्थियाँ होती हैं | अस्त, अस्थि जैसी मोटी वस्तु 
के गिनने में प्राचीनों ने इतनी भूछ की है यह मानने को सन 
नहीं चाहता | अस्थि ऊपर बाहर से श्वेत या श्वेताभ होती है 
और भीतर से उसकी बनावट स्पज्ञ जैसी होती है । इस भाग 
में मज्जा भरी रहती है | अस्थि भी जीवित शरीर में चेतनामय 
होती है, अतएव उसमें बेदना-रुजा-रक का अनुभव होता 
है । वह शरीर का सार या कठोर- सबसे कठोर भाग है | आधु- 
निक शरीरवेत्ता-दाँतों एवं नखों को अस्थि -मानना उचित 
नहीं समझते, क्योंकि उनकी और अस्थियों की रचना में भेद 
है । हमारा विचार है कि प्राचीनों में पुन्व्ध भी ऐसा ही 
मानते थे | अतएवं च० शा० अ० ७ में-“दाँतों, दन्तोछूखलों 
तथा न्खों को साथ मिछाकर ३६० अस्थियाँ होती हें? ऐसा 
छिखा है | यदि इनमें कोई भेद न होता तो ऐसा न लिखा 
जाता ॥१८॥ 


एकेकस्यां तु पादाहुल्यां त्रीणि त्रीणि | वानि पत्मद्श, 
तल्कूचंगुल्फसंश्रितानि दुश, पाष्ण्यामेकं, जज्ञायां हे, 
जानुन्येकम , एकमूराविति, त्रिंशदेवमेकस्मिन्‌ सक्थिन 
भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ, श्रोण्यां पद्न, 
तेषां गुदभगनितम्बेषु चत्वारि, जिकसंश्रितमेक॑, पाश्वे 
पद्जिंशदेकस्मिन्‌ , हितीयेउ्प्येब॑, प्ठे त्रिश्वत्‌, अष्टाबुरसि, 
हे अंसफलके, ग्रीवायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि, & 
हन्वोः, दनन्‍्ता द्वात्रिज़्त्‌ , नासायां त्रोणि, एक ताढुनि, 
गण्डकणशह्ढष्वेकेक, घट शिरसीति ॥१९॥ 

वैर के प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन अस्थियाँ है, इस प्रकार 
से ये पन्द्रह हैं । तलुआ, कूच और गुल्फ में दस, पार्णि में 
एक, जंघा में दो, जानु में एक, ऊरू में एक, इस प्रकार से 
एक टाँग में तीस अस्थियाँ होती हैं | इसी प्रकार दूसरी राँग 
और बाहुओं में समझनी चाहिये | श्रोणी प्रदेश में पाँच, जिनमें 
से गुदा, भग और तितम्ब में चार, त्रिक में एक, पाश्व में 
छत्तीस एक तरफ, और दूसरे पाश्व में भी छत्तीस, पीठ में तीस, 
उर में आठ, अंश फढक में दो, ग्रीवा में नौ, कण्ठ नाड़ी में 
चार, हु में दो, दाँत बत्तीस, नासा में तीन, तालु में एक; 


गण्ड-कण और शंख में ० ०० न शिर में छे अस्थियाँ हैँ. | 228. यु 


बि० सन्तव्य--इस यज्ञ द्वारा प्राचोनों ने अं 


३०० 
तीन अस्थियाँ मानी हैं, जो भारतीय वैद्यों में विवाद का और 
नवीनों में शिरःशूलू का कारण बनी हुई हैं, भ्री गणनाथ सेन 
आदि ने तो इस पर बहुत कुछ कह डाला है और इसे प्राचीनों 
की बहुत बड़ी भूछ माना है, प्रत्यक्षद्शन के साथ-साथ अग्रिम 
सूत्र २६ के सन्धिगणना के “द्वौ अंगुष्ठे” पाठ का उल्लेख भी 
किया है, परस्तु हमारे विचार में यह सब निराधार है। कारण 
सुनिये--भी डा० च्रिलोकीनाथ वर्मा ने अपनी ह० श० २० के 
प्रथम भाग के अ० ३ में एक चित्र - २५ वर्ष की ञत्री के हाथ 
का एक्सरे चित्र दिया है | उसमें अँगूठा में एक गोल अस्थि 
दिखाई दे रही है और यह स्वथा प्रथक्‌ है। अतः अस्थियाँ तीन 
और सन्धियाँ दो मानना उचित है कि अनुचित पाठक स्वयं 
बिचार करें और सम्भव है इसी को मान कर प्राचीनों ने तीन 
अस्थियाँ मानी हों और यह भी सम्भव दे कि उस समय यह 
अस्थि सब में व्यक्त रहती हो | दन्ता द्वार्तिशत्‌-दाँत ३२ होते 
हैं, परन्त॒ किसी के ३० भी होते हैं, और दूध के दाँत २४ ही 
रहते हैं, जो छठे, सातवें वर्ष में गिर जाते हैँ ॥१६॥ 
एतानि पद्चनविधानि भवन्ति, तद्यथा-कपाछरुचकत- 
रुणवल्यनलकसंज्ञानि | तेषां जानुनितम्बांसगण्डतालुगड्ठ- 
शिरःसु कपालानि दड़नास्तु रुचकानि, प्राणकर्णग्रीवाश्षि- 
क्रोषेषु तरुणानि, पाश्वप्रश्चोरःसु बछ्यानि, शेषाणि नलक- 
संज्ञानि ॥२०॥ 
थे अस्थियाँ पाँच प्रकार की होती हँ--यथा, कपाल (मिट्टी 
के ठीकरे समान), रुचक, तरुण, बलूय (कंगन के या उसके 
खण्ड आकार की), नलक | इनमें जानु, नितग्ब, अंश, फलक, 
गण्ड, ताड, शंख और शिर में कपाल अस्थियाँ हे । दांतों को 
रुचक कह्दते रह | नासिका, कान, ग्रीवा, अक्षिकोष में तरुणा- 
स्थि हैं | पाशव, पीठ और छाती में वडय, शेष स्थानों पर 
नलका स्थियाँ हैं ॥२०॥ 
भवन्ति चात्र-- 


वे पार विन भरा, सारेयथा तिप्ठन्ति भूरुहा: ॥ 
अस्थिसारस्तथा वेहा भियन्ते देहिनों भ्रवम्‌ ॥२१॥ 
तस्माशिरिविनश्षु त्वड्मांसेष शरी रिणाम | 
_अस्थीनि न विनश्यत्ति साराण्येतानि देहिनाम॥२२॥ 


मांसान्यत्र निबद्धानि शिराभि: स्नायुभिस्तथा। 
अस्थीन्यांडम्बन॑ कृत्वा न जीयन्ते पतन्ति वा ॥२३॥ 


इस में श्लोक भी हैं--जिस प्रकार ब्॒क्ष अन्दर के सार 
भागों से स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार अस्थि रूपी सारों से 
मनुष्यों के शरीर धारण किये जाते हैं | इसलिये त्वचा और 
मांस नष्ट होने पर भी देह की सारभूत अस्थियाँ नष्ट नहीं होतीं। 
मांस-शिराओं और स्नायुओं के द्वारा अस्थियों में बंधे होने से 
नवोफ़ट्ते हैं औरन गिरतेहं। -. -- -. .. 
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सुश्र॒तस॑हिता 


में अद्भारह, दांतों के बराबर दन्त मूलों में अर्थात्‌ 


वि० मन्तव्य--अस्थि के ढाँचा पर मासपेशियाँ 
तो हैं ही, पर शिरा एवं स्नायु रूप डोरियों से बंधी मी हैं. 
मांसपेशियों के उचित निवेश से मानव का. वर्तमान आकार 
(आकृति) बनता है । यदि उसे हरथक्‌ कर दिया जाता है ते 
कोई नहीं कह सकता कि यह देवदत्त का अस्थिपक्लर है कि 
अथवा यज्दत्त का। अस्थिपल्लर का नाम “कंकाल” है २१-२१ 
सन्धयस्तु द्विविधाश्रष्टावन्त+, स्थिरास्व ये ॥२४॥ 
शाखासु हन्वोः कख्यां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः। 
शेषास्तु सन्धयः सर्व विज्ञेया हि स्थिरा बुधेः ॥२९॥ 
सन्धियाँ दो प्रकार की हैं--चेशवान और स्थिर | शाखा, 
हनु, और कटि में चेन्‍्ठाशीछ सन्धियाँ हैं । शेष सब स्थानों पर 
स्थिर सन्धियाँ समझनी चाहिये । 
बि० मन्तव्य-अस्थियों के संयोग रुथल का नाम “सन्धि! 
है | यद्यपि वे परस्पर स्वथा मिली या जुड़ी नहीं होतीं | उनके 
मध्य में श्लेषण नामक कफ बिद्यमान रहता है। चेशवान्‌ या 
चल सन्धियाँ चेश--गति करनेवाली और स्थिर या अचछ 
सन्धियाँ चेष्टा रहित द्वोती हैं । सन्धि को सन्धान एवं 
शलेष भी कहते हैं-- अस्थियों के सटने का स्थान | सन्पिस्प 
में श्छेषण कफ रहने से चल सन्धियाँ घर्षण से बच जाती हैँ 
और अचल सन्धियाँ सटी रहती हैं ॥२४-२५॥ 
सह्यातास्तु दशोत्तरे छे झते। शाखास्वष्टप्टि। 
एकोनपष्टिः कोष्े, वा प्रत्यूध्वं उयग्ीतिः । एकैकरस्याँ पादाः 
हुल्यां त्रयस्त्रय), द्वावज्ुप्क, ते चतुदश, जानुगुल्फव्ड्शः 
ऐेष्वेकैक, एवं सप्तदशैकस्मिन, सक्थिन भवन्ति, एतेनेतरः 
सक्थि बाहू च व्याख्यातौ; त्रयः कटीकपालेषु, चतुर्तिशति: 
प्ृष्ठबंशे, तावन्त एवं पाश्वयोः, उरस्यष्टो; तावन्त ए 
ग्रीवायां, त्रयः कण्ठे, नाडीषु हृद्यक्छोसनि, बद्धासश्ाः 


[ रे १ 


दश, दन्तपरिमाणा दन्तमूलेषु, एक! काकलके नासायाँ व) _ 


हो वर्त्ममण्डलयोनत्राभ्यो, गण्डकर्णशल्लेष्वेकेक; दो है 
सन्धी, द्वाबुपरिष्ाद्‌ भ्ुुवो: शट्नयोश्व, पद्न शिरःकपाले३/ 
एको मूर्ति ॥२६॥ मा 
सन्धियों की संख्या दो सौ दस दे । इन में शाला: 
अड़सठ, कोष्ठ में उनसठ, ग्रीवा से ऊपर तिरासी (६3):९ ' 
की प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन, अंगूठे में. दो, ये कुल चौदई 
हुई । जानु-गुल्फ और वंक्षण में एक-एक, इस प्रकार से एक 
टांग में कुछ सत्रह सन्धियाँ हैं | इस प्रकार दूसरी टांग 
दोनों बाहुओं में समझना चाहिये । कि कपालों में तीन, 
वंश में चौबीस-चौबीस ही पाए्वों में, उर में आठ 


ओरीवा में, कण्ठ में तीन, छृदय क्‍्लोम से सम्बद्ध, 
॥ 


| भआ£ 


$ 5; 


अ० ६] 8१ क 
क में एक, नासा में एक, नेत्राश्रित वत्म मण्डल में दो, 


में एक, कान में एक, शंख में एक, हनुसन्ध्रि में दो, 
अकटी के ऊपर दो, शंखों के ऊपर दो, शिरःकपाढों में पाँच, 


मूरसि 'शिर) में एक | 
छः का मन्तव्य--द्वौं अंगुश्टे--अंगूठा में चणकास्थि समेत 
। 
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पर अध्थियाँ दोने पर भी सन्धियाँ दो ही हैं, क्योंक्रि तीसरी 
जणकास्थि कण्डरा में प्रथक्र्‌ रहती दै। दन्तमुजेयु--दन्त के 
मूल में ऊलाकार, इन में दन्त धंसे-घरे रहते हैं या जुड़े 
रहते हैं ॥२६॥ 

त एते सन्धयोडष्टविधा:--कोरोलू खलसामुदुगप्रतर- 
तुत्रसेवनावायसतुण्डमण्डलश झ्वावतोः तेषामज्ञल्सिणिव- 
स्थगुल्फजानुक्रू्प रेषु कोराः सन्‍्धय!, कक्षावडक्षणद 
छूखलाः, अंसपीठगुद्भगनित्म्बेषु सामदगाः, ग्रीबाएप्ठ 
बअयो: प्रतराः, जिरःकटीकपालेप, ठुन्नसेवन्यः, हन्वोंरू- 
भयतस्तु वायसतुण्डाः,कण्ठहृद यनेअक्छी मनाडीएु सण्डला:, 
श्रोत्रशब्ञाटकेषु शह्लावर्ताः | तेषां नामभिरेवाक्ृतयः प्रायेण 
व्यास्याताः ॥२७॥ 

ये सन्धियाँ आठ प्रकार की हैं | यथा कोर (कोन किनारे 
की-इस लकड़ी की कोर मार देना), उलूखल, सामुद्‌ग, श्रतर, 
तुच्नसेवनी, वायसतुण्ड, मण्डल, शंख/वर्त--इनमें से अंगुली, 
कलई, गुल्फ, जानु और कोहनी में कोर -सन्धि हैं| कक्षा, 
वंक्षण और दांतों में उल्खल सन्धि, अंसपीठ, गुदा, भग, 
नितम्ब में सामुद्ग, ग्रीवा और पृष्ठवंश में प्रतर, शिर और कटि 
कपालों में तुत्नसेबनी, हनु के दोनों ओर वायउत॒ुण्ड, कण्ठ 
द्द्द्य नेत्र-क्लोम नाड़ी में मण्डल, आओत्र शंगाठकों में शंखा- 
बत्त | नाम से ही इनकी आक्रृति बता दी है| 

पक्तव्य-कोर-किना रेब्र।ली, उल्ूखछ-ओखली के आकार की, 
शामुदूग सम्पुट के आकार की, प्रतर-तैरनेनाडी, तुन्नसेवनी- 
एक दूसरी के बीच में फंसी,: वायसतुण्ड-कौवे की चोंच के 
सेम्रान, भण्डड--गोलाकार, -शंखावत्त-शंख के ऊपर के 
. सक्षरों की भाँति । सम 
बि० मन्तव्य--कोरसन्धि कौरनामक -सन्धिःसन्धान-जोड़- 
कोर कलिका-कली (अविकसित फूछ) का नाम है। जहाँ दो 
 अस्थियों के सिरे कोर जैसे रहते हैं और वे <दोनों अस्थियाँ 
जहां जुड़ी रहती हैं. उस सन्धि का नाम कोर सत्यि-है। ये 
| ये चल होती हैं | उद्यूजल-सन्धि-एक अस्थि में ऊखली- का 
६ 'ढा या थाछा रहता है. और दूसरी अस्थि का सिर मूसछ के 
पान उसमें पढ़ा था धैसा रहता है | यह भी दो प्रकार की 
व ि जैसे पा एवं दन्तोल्खछ की और २-- 
जल एवं चंक्षण को |. सामुद्‌ग--जो भली प्रकार 

3 रहती है या सम्पुट के समान बनी रहती है--दोनों 

. पथयों के हिरो में गत रहता है और गत के किनारे मिले 


शारोरस्थानम्‌ 


मी तीछ, जंघा:में भी तीस, जातु में दस, ऊरू में चालीस, 


खाठ, 


३२१ 
रहते हैं जैसे सम्पुट में दो सिकोरों के | प्रतर-जहाँ दो अस्थियाँ 
तरपतर धरी-जुड़ी रहती हैं, प्रतर-तले ऊपर--नीचे ऊपर | 
तक्सेवनो--जहाँ दो अस्थियों के दांते कंटे फैसे रहते हैं, 
ध्यान से देखने पर दोनों अस्थियाँ, परस्पर सिली हुई प्रतीत 
होती हैं जैसे शिर:कपालों में कपालों के दतते फंसे रूते हैं, 
जेसे परस्पर सिले हों | वायसतुण्ड--इस में एक अस्थि का 
सगे काक़ की तुण्ड--चोंच का सा होता है दुसरी से जुड़ा 
रहता है। जैसे +धोड़नुऋा सिरा शंखवास्थि से जुडा है | मणशर- 
जहाँ अस्थियाँ मण्डल या चक्र के आकार में परिणत हो जाती 
हैं थ्रा जिनसे घेरा बन जाता है । जैसे कण्ठ अर्थात्‌ श्वास मार्ग- 
नलिका में | शंखावत्तं-शंख के भीतरी आवत्तों-घुमावों के 
समान ॥२७॥ 

अस्थतां तु सन्‍्धयों होते केवलछाः परिकीर्तिताः | 

पेशीस्नायुसिराणां तुसन्धिसछखया न विद्यते॥२८॥ 

ये केवल अस्थियों की ही सन्धियाँ कही गई है । पेशी, 
स्नायु और सिराओं की सन्धियों की गिनती नहीं: है ॥|र८।॥ 

नव स्तायुगतानि। तासां जाखासु पटशतानि, दो 
शते त्रिंशब कोष्ठे, ग्रीवां प्रत्यूध्य॑सप्ततिः। एकैकस्यां तु 
पादाडुल्यां पण्निचितास्तादिञ्त्‌ , तावत्यएव तलकूचे- 
गुल्फेष, तावत्य एवं जद्भायां, दश जानुनि, चत्वारिश- 
दूरो, दुश् वड्झणे, शतमध्यधमेवमेकस्मिन्‌ सक्शित 
सबन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातो, घष्टिः 
क्या, प्ृष्ठेडजीति:, पाइबेयो: षष्टि4, उरसि विंगतू, पट- 
ब्रिंशदू भीबायां, मूर्ति चतुरिशत्‌ , एवं नव स्नायुशतानि 
व्याख्यातानि भवन्ति ॥२७॥ 

स्नायु नौ सौ हैं | इनमें से शाखाओं में छे सो हैं। को 
में दो सौ तीस । ग्रीवा से ऊपर सत्तर हैं। पैर की एक एक - 
अंगुली में छे छे स्नायु हैं, कुछ तीस हैं । तल, कूच् और गुल्फ 


वंक्षण में दस, इस प्रकार टाँग में एक सो पचाल स्नायु हैं। 
उसी प्रकार दूसरी टाँग और दोनों बाहुओं को समझना । कदिमें. 
प्रीठ में अस्सी, पाश्बों में साठ,(छाती में तीछ्त) मीवा में.. 
छत्तीस, शिर में चाँतीस | इस प्रकार से नौ सो स्नायु कह दिये। 
< वि० मन्तव्य--स्नांयु को पञ्मात्र में सड़ी या सढ़ी कहते 
हैं | यह शरण के रेशों-तस्तुओं जैसी श्वेत एवं लम्बी होती हैँ. 
और अल्यन्त दृढ़ भी, इनसे (पशु को, स्नायु से) धनुष की ज्या 
(डोरी) तथा रूई छुनने की. तांत बनाई जाती. हैं | इनसे : 

की सन्धियाँ बंधी रहती हैं (दे० शलो० ४२) और इसबे 
(प्रतान--ताना बाना के-रूप में) मांसप्रेशियों में 


३२२ 
२३ का सूत्र १२ यथा “जशणतूलवत्‌-स्नायुजालवन्तो” अर्थात्‌ 
शण के तन्तुओं जैसे स्नायु जाल से युक्त ब्रण) | स्नायवो बन्धन 
प्रोक्ता देदे मांसाइस्थिमेदसाम (शा० घ० सं० अ० ५)। 
मांसान्‍्यत्र निवद्धानि शिरामिः स्नायुमिस्तथा (सू० शा० अ० ४ 
इलो ० २५) स्नायु के द्वारा ब्रण को सिला भी जाता है (सु० 
आ« २५ एलो० २१) १-प्रतानवतीःशणतूल के जा जैसी, 
२--बृत्त-गोल तथा ठोस-अशुषिर, रे- शव चौड़ी या चपटी, 
४--शुषिर 'खोखली-कठोर सिरा रूप, क्योंकि जिन सिराओं 
का खरपाक होता है वे स्नायु कही जाती ६। उपादान दोनों 
का समान है, देखिये सू० शा० अ० ४ एछोक ३० ॥र८॥ 


भव॒न्ति चान्न-- 
स्नायूश्नतुर्विधा विद्यात्तास्तु सवो निबोध से | 
प्रतानवस्थों वृत्ताश्व पृथ्वयश्व शुषिरास्तथा ॥३०॥ 
प्रतानवत्यः शाखासु सवसन्धिषु चाप्यथ | 
बृत्तास्तु कण्डराः सवा विज्ञेयाः कुशलेरिह ॥३९॥ 
आमपक्धाशयान्तेषु बस्तों च शुषिराः खछु । 
पाश्बोर॒सि तथा पृष्ठे पुथुलाश्र गिरस्यथ ॥३९॥ 
नौयेथा फलकास्तीणो बन्धनेबेहुमियुता । 

भारक्षसा भवेदप्सु नयुक्ता सुसमाहिता ॥३३॥ 

एचमेव शरीरे5स्मिन्‌ यावन्‍्तः सन्धयः स्पृताः | 

_स्नायुभिवहुभिबेद्धास्तेन भारसद्दा नराः ॥३४॥ 

न हास्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः । 
ग व्यापादितास्‍्तथा हन्युयेथा स्नायुः शरीरिणम्‌ ॥३५॥ 
७४. या स्नायू: प्रविजानाति बाह्माश्चाभ्यल्तरास्तथा । 
स गृह शल्यसाहतु देहाच्छुक्नोति देहिनाम्‌ ॥३६॥ 

इसमें श्छोक भी हैं-स्नायु चार प्रकार की हैँ, यथा 
प्रतानवती, इत्त, पथ और शुधिर (लोखडी) | इनमें प्रतानवती 
स्नायु शाखाओं में और सब सॉन्धर्यों में हैं । इत्त (गोल)स्नायु 
को कण्डराये समझना चाहिये। आमाशय, पक्‍्वाशय और 
वस्ति में शुषिर स्नायु हैं। पाश्व छाती, पीठ और शिर पर 
प्रधु (चपटी) स्नायु हैं । जिस प्रकार छकडढ़ी के तस्तों से तैय्यार 
की, बहुत से बन्धनों से बँधी हुई नाव पानी में बहुत से आद- 
'मि्यों के बोश को उठाने में समय होती हैँ, उसी प्रकार इस 
शरीर में जितनी भी संघियाँ है, वे सब' स्नायुओं से बंघी हुई 
हैं, इसी से मनुष्य भार को ,उठाने में , समथ होते हैं | न तो. 
 अस्थियाँ न पेशी, न सिरायें, न. सन्धियाँ आइत होने पर इतनों 


गघात से बेकार हो जाता दे। जो अन्दर और बाहर के स्नायु 

को जानता है; वह मनुष्य प्राणियों के शरीर में से गहराई में 

गये शल्य को मी निकाल सकवा है ॥३०-२६॥ 
- पद्च पेश्नीतानि भवन्ति| ताखों चत्वारि ३ 


सुश्र॒तसंहिता 


नहीं देती (निकम्मा नहीं करती) जितना कि स्नायु के. 


“05903 27 2 बस्र, शुक्रातेवः जलता 
लि | एवं। पितपकंवारययो मध्य गर्भशय्या। बन प 


[ ३ 
जञाखासु, कोष्ठे षट्षष्टिः, भीवों प्रत्यूध्च चलुद्धिशत्‌। | 
एकैकस्यां तु पादाह्लल्यां तिल्मस्तिस्नस्ताः पद्चदश,दश | 
प्रपदे, पादोपरि कूचंसज्निविष्टास्तावत्य एव दुश् गुल्फत- | 
लयोः, गुल्फजान्वन्तरे बिज्ञतिः पठ्च जानुनि, विशति, | 
रूरो दश बढछक्षणे, शतमेकमेकस्मिन सक्थित भवति 
एतेनेतश्सक्थिबाहू च॒ व्याख्यातो, तिस्यः पायौ, ण्का 
मेढे, सेवन्यां चापरा, हे बृषणयो:, स्फिचो। पठ्च पठ्च 
हे बस्तिशिरसि, पव्चोदरे, नाभ्यामेका पृष्लोध्व॑सन्ति- 
विष्टाः पढच पढन्च दीघो:, घद्‌ पाइ्वेयोः, दश वक्षसि, 
अक्षकांसो प्रति समन्‍्तात्‌ सप्त, हे हृदयासाशययो:, घट 
यक्रस्पलीहोण्डु (न्दु)केषु, प्रीबायां चतस्रः, अष्टौ हन्बो), 
एकेका काकछकंगलयोः, हे ताछुनि, एका जिह्नायां, हे 
ओछ्योः, हे नासायां, हो नेत्रयो गण्डयोश्रतस्र:, कण- 
योह, चतस्नरों छछाठे, एका शिरसीति, एवमेतानि पव्च 
पेशीशतानि ॥३७॥ 

पेशियाँ पाँच सौ हैँ इनमें से शाखाओं में चार सौ, को 
में छथ्वासठ, ग्रीवा से ऊपर चौंतीस । पैर की प्रत्येक अंगुली में 
तीन, कुछ पन्द्रह | प्रपद्‌ में दस, पैर के ऊपर कूच में छगी 
हुई भी दस | गुल्फ तर में दस । शुल्फ और जानु के बीच में 
बीस । जानु में पांच । ऊरु में बीस, बंक्षण में दस । इस प्रकार 
से एक टांग में एक सौ पेशियाँ दै। इसी प्रकार दूसरी टांग 
और दोनों बाहुओं में गिननी चाहिये-। पायु में तीन, मेहन में . 
एक, सेवनी में एक, दृषणों में दो, प्रत्येक नितम्ध में पांच, पा) 
बस्तिशिर में दो, उदर में पांच, नामि में एक, पीठ के जार के 
भाग में लगी हुई ढूम्बी पांच-पांच, पाशवों में छै, वक्ष में देने 
अक्षक और अंस के चारों ओर सात, हृदय और आमाशा 2! 
दो, यक्ृत्‌, प्लीहों, उण्डुक में छः, ग्रीवा में चार, इन 0) 
काकलक और गले में . एक-एक, ताझ्ल में दो, जिंदा भ पे 
ओएइ में दो, नासा में दो, नेत्र में दो, गण्ड में चार, रा 
दो, छलाद में चार, शिर में एक।॥ इस प्रकार से पांच | 
। 


पेशियाँ पूर्ण हो जाती हैं ॥३७॥ 
भवति चात्र-- 5 लक 
शिरास्नाय्व॒स्थिपवोणि सन्धयश्र शरीरिणाम | 
पेशीमिः संबतान्यत्न बछ॒व॒न्ति भवन्त्यतः रद 
- «इसमें एलोक भी दै-- ४ दा 
मनुष्यों की सिराये, स्नाथ, अश्थि, पर्व और संलिंए _ 


पु 
पेशियों से ढंपी हुई हैं । इसलिये ये बलवान, मा हैरत 


स्त्रोणां तु विशतिरधिका | दर्श तासां रा 
स्मिच पझचपव्चेति, यौवने तासां परिवद्धिए “व 
'वतस्रः-तासों प्रधते अभ्यस्तरतो हे, मुखाश्रिते बा 
बृत्त 


गर्भेच्छिद्रसं श्रितास्ति 


टन 


भ्‌ 
हि हि वो पल आग है में बीस पेशियाँ 
वा, दोनों स्तनों में दस । यौवन का में. इनमें बद्धि होती 
है| अपल मार्ग में चार पेशी हैं | इनमें से दो अन्द्र की 
ओर फैली हैं । और दो.गोलाई में बाहर की और अपत्य पथ 
के मुख में रहती हैं । गर्भद्वार के मुखपर स्थित तीन पेशियाँ 
हैं। शुक्र आत्तव को अ्रविष्ट करनेबाली तीन और हैं | पित्ताशय 
और पक्वाशय के बीच में गर्भशय्या (गर्भाशय) रहता है, जहाँ 
पर गर्भ रहता है । 
बि० मन्तव्य--अपत्यपथ--गर्भ का मार्ग-योनिमार्ग । 
थोनिब्यापदू आदि प्रसंगों में योनि गर्भाशय का नाम है--यु 
: प्रिश्रणे धातु (अदादि गण) से योनि शब्द बनता है। अथ-- 
जहाँ पर शुक्र शोणित का मिश्रण हो । योनि-भगौष्ठ, भग एवं 
गर्भाशय का सम्मिलित नाम है, देखें अग्रिम श्लो० ४३ ॥३६॥॥ 
तासां बहलपेलवस्थूछाणुप्रधुवृत्तहस्वदीघेस्थिर म॒दु- 
इलत्णककेशभावाः सन्ध्यस्थिसिरास्नायुप्रच्छादका यथा- 
प्रदेशं स्वभावत एवं भवन्ति ॥४०॥ 
पेशियों का आकार-बहल, पेलब, (तनु-पतली) स्थूल, सूच्टम, 
प्ृथु (चपटा), गोल, हस्व, दीघ, स्थिर, मृदु, श्छत्वण, ककश 
स्वभाव का होता है। पेशियाँ सन्धि, स्नायु-अस्थि-सिरा को 
ढाँपती हैं, अतः स्थान के अनुसार इमका स्वभाव द्वोता है 
(जहाँ जैसी जरूरत होती है, वहाँ वैसा होता है)। 
बिं० मन्तव्य--पेशियों के उक्त बहू पेलब आदि भावों 
के कारण ही प्रतिप्राणी की आकृति में मेंद होता है और पुष्टि 
एवं काश्य होता है, एक ही के. शरीर के भिन्न २ अज्ञों एवं 
प्र्नों में भी पुष्टि एवं कार्य होता है। इसी प्रकार अबल्ता- 


. सबबता भी होती है । व्यायाम से इसी प्रकार पेशियों को पुष्ट 


बनाया भी जा सकता है ॥४०॥ 

भबति चोन्न-- 

४ पुंसां पेश्यः पुरस्ताद्याः प्रोक्ता छक्षणमुष्कजाः | 
स्लरीणामाबृत्य तिप्ठन्ति फलमन्तगेतं हि ताः ॥४१॥ 

इसमें एछोक भी है--.... 


पुरुषों के मेहन और सुष्क ( बृषण ) में रन जो 


५ पैशियाँ कही हैं, वे ही पेशियाँ ज्यों में अन्तर्गत फल (डिम्ब) 


| दाँपे रहतो है | (लक्षण-लिंग-डल्हण) | 
पक्न्य--भोज तीन पेशियाँ कम - मानते हैं । यथा-- 
स्रीणा न्येब ज्रीवर्ज बिद्धि भूमिप | अतश्र तिख्तो हीय्ते 
 श्लीणां शेफसि मुष्कयों: ॥४१॥ न 57 


री अराधमनीश्लोजसामन्यत्र प्रविभारा ॥४२॥ 


मंस, सिरा, धसली, और खोतों का- विभाग अन्यन्र 
| कह 2 पसनी, और लोतों का- विभा 


नाम्याक तियनिरध्याबर्ता सा अकौोर्तिता । 


शारीरस्थानम्‌ 
। अल्येक स्तन में पाँच,_ 


३२३ 
तस्यास्तृतीये त्वावत गंरभगय्या प्रतिष्ठिता ॥४१॥ 
यथा रोहितसत्स्यस्य मुखं भवति रूपतः | 
तत्संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां बिदुबुंधाः ॥४४॥ 
योनि शंखनाभि के आकार की, तीन आवत्त से युक्त होती 
है, उसके तीसरे आवत्त में गर्भशय्पा रहती है । रोहित मत्स्य 
के मुख की जैसो आकृति होती है, उसी के समान उसी के 
आकार की गर्भशय्या होती है | ( अर्थात्‌ आगे से मुख छोटा- 
तंग रहता है, और पीछे बड़ा हो जाता है) ॥४३,५४४॥ 
आमुग्नोडभिमुखः शैते गर्भो गरभौशये खियाः | 
स योनि शिरसा याति स्वभावात््‌ प्रसव॑ प्रति ॥४५॥ 
गर्म गर्भाशय में अंगों को संकुचित करके सामने की ओर - 
से रहता है । यह गर्भ प्रसव के समय स्वभाव से ही (शिर के 
भारी होने के कारण ) शिर के बल आता है (पहले शिर 
आता है ) ॥४श॥ 
त्वक्पयन्तस्य देहस्य योउयमड्जविनिश्चयः । 
अल्यज्ञानाहते नेष वण्येतेउन्नेपु केषुचित्‌ ॥४६॥ 
शरीर का त्वक्‌ पयन्त जो यह अंग विनिश्चय है, वह किसी 
भी प्रकार शल्य ज्ञान के बिना वर्णन नहीं किया जा सकता है| 
(शल्य ज्ञान से अंगों का निश्चय किया जा सकता है) ॥४६॥ 
तस्मान्निःसंगयं ज्ञान इन्नो शल्यस्य बाउछता। 
जशोधयित्वा म्॒तं सम्यरद्रष्टव्यो3क्नविनिश्चयः ॥४७॥ 
प्रत्यक्षतों हि यद्रृष्टं शाखदृष्टं च यड्भवेतू। 
-समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवधनम्‌ ॥४८॥ 
इसलिये शल्य के हरण करनेवालों को मृत शरीर का » 
शोधन करके अच्छी प्रकार अंगों का निश्चय करना चाहिये। 
प्रत्यक्ष से देखा हुआ और शात््र से जाना हुआ ये दोनों ही 
बातें संक्षेप में ज्ञान की बृद्धि में कारण होती हैं । चरक में कहा 
है--शरीरं सवंथा सब सवंदा वेद यो मिषक्‌ | आयुर्वेद स 
कार्स्येन वेद लोकसुखग्र दम ॥४७,४८॥ नियम  मक 
तस्मात्‌ समस्तगात्रम विषोपहतसदीघेव्याधिपीडित- 
मवषेशतिक निःसृश्ान्त्रपुरीष॑ पुरुषमावहन्त्यामापगारयां 


३२४ 
रखकर सड़ाये (नरम करे)। भी प्रकार नरम बन जाने पर 
इसको निकालकर इस शरीर को सात दिन तक खस, बाल, 
बाँस, बल्वज की बनाई किसी एक की कूची से धीरे घीरे 
रुगड़ता हुआ स्वचा से लेकर सब ही बाहर और अंदर के अंग 
प्रच्यंग भागों को, उनकी विशेषताओं को कह्दे हुये अनुसार 
आँख से देखे | (अप्रकाशे का अर अँधेरे में मी करते हैं) । 
वि० मन्तव्य--आजकलछ आयुर्वेदिक तथा एलोपैयिक 
विद्यालयों में शवच्छेद किया जाता है वहाँ--शव में--फमा- 
लिन एबं संखिया का इन्जेक्शन कर दिया जाता है। फलतः 
बह सड़ता नहीं है, सूख अवश्य जाता है और उसमें रंग भी 
चढ़ा दिया जाता है, जिससे रक्त सिराएँ छाछ बनी रहती हैं| 
धीरे २ महीनों चीर २ कर अज्ञ प्रत्यज्ञ देख छिये जाते हैं ॥ 
न शक्यश्रछुपा द्र॒ष्टु देहे सूच्मतमो विभुः । 
हृश्यते ज्ञानचक्ुभिस्तपश्चछुमिरेव च ॥५०॥ 
शरीर में अतिसूच्षम विभु-परमात्मा को आँख से नहीं देख 
सकते | यह आत्मा तो ज्ञान चक्तु से और तप की आँखों से ही 
देखा जा सकता है | इसीसे कहा हे-- 
ध्यद्‌दुष्करं यदुदुरापं यच्च दुर्ग' यद्‌ दुस्तरम्‌। 
तत्सव तपसा साध्यं तपों हि दुरतिक्रमम॥' 
वि० सन्तव्य--विभुः-विबिधों भवति, विकृृतो--विकार- 
युक्तो मव॒ति इति अर्थात्‌ जो ब्रिश्वरूप है या जो शरीर धारण 
करता है वह आत्मा अस्यन्त सूक्ष्म है, एक्सरे से भी नहीं 
देखा जा सकता, शुक्र में जो स्पाकार कीटाणु देखा भी जाता 
है वह आत्मा नहीं, अपितु उसका पाञ्नभौतिक शरीर है | भले 
ही वह भी सूह्ठम है परन्तु सूहमतम नहीं | बह तो ज्ञान चक्तु- 
सुख दुःख आदि गुणों-लक्षणों से देखा जाता है। अथवा 
तंप/प्राप्त दइश्टि--दिव्य दृष्टि से ॥३०॥ 
शरीरे चेव शात्र च दृष्टार्थ: स्याद्विशारदः। 
इृष्टश्रताभ्यां सदेहमवापोद्याचरेत्‌ क्रिया: ॥५१॥ 
शरीर के रिप्रय में ओर शास्त्र के विषय में ज्ञान प्राप्त 
होता है | देखकर और सुनकर-संदेह को मिटाकर ही चिकित्सा 
काय ओरम्म करें | 
बि० मन्तव्य--विशारद-प्रगल्भ-जो शरीर के. अज्ज- 
प्रत्यज्ञों को भी माँत देख छेता है और शास्त्र को समझ 
लेता है, वह विशिष्टा शारदा वाणी यस्‍्य सः--विशारदं-- 
प्राध्योपक शरीर का व्याख्याता हो सकता है ॥५१॥ 
_इति सुश्नुतसंह्वितायां शारीरस्थाने शरीरंसंख्याव्यांकरण- 
: शारीर॑ नाम पंञ्मोध्थ्यायः ॥५॥ 


न 


सुश्नतसंह्विता 


ऐै० ० पष्ठोचध्य्यायः 

अथातः प्रत्येकरमम निदेश शरीर व्यास्यास्यामः || 

यथोबाच भगवान धन्वन्तरि! ॥र। 

अब इसके आगे प्रत्येक मर्मनिदेश शरीर का व्यास्यान 
करेगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने; कहा था। 

वि० मन्तव्य-प्रस्येक (१०७) मर्म का निर्देश-बण्णन 
है, जिसमें मर्म का लक्षण देखिये २२ बे यूत्र में ॥१,२॥ 

सप्तोत्तर ममेशतम तानि मर्मोणि पन्ञात्मकानि 
भवन्ति, तद्था-मांसमर्माणि, सिराममोणि, स्नायु- 
मर्माणि, अस्थिमर्माणि सम्धिममोगि चेति। न ख 
मांससिरास्नाय्व स्थिसन्धिव्य तिरेकेणान्यानि मर्माणि भव- 
न्ति, यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥३॥ 

मर्म एक सौ सात हैं। ये मम पाँच प्रकार के हैं, यथा-- 

सी सात मु 


मांस.स्॒, घिरासम, सना... सस॑ अस्थि..म्म और सब्धिस् | 


मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि से प्रथक्‌ कोई मर्म नहीं 


होते, क्योंकि इनसे प्रथक्‌ और नहीं मिलते । (मास्यन्तीति 


मर्माणि ) | 

बि० मन्तव्य--पश्चात्मफ--मौस आदि मय अर्थात्‌ उनपे 
निर्मित यथा मांसमर्म--मांस मय मर्म, सिरामम--सिरामय मम, 
स्नायुमर्म--स्नायुमय मर्म, अस्थिमर्म--अस्थिमय्र मर्म और 


सन्धिमर्म-सन्धिमय मर्म । यथा मृन्मय--मिट्टी से वना- 


निर्मित घट आदि | क्योंक्रि मांस आदि के अतिरिक्त--रहिंत 
ममस्थछ उपलब्ध नहीं होते ॥२॥ 

तत्रेकादश मांसमर्माणि, एकचस्वारिंशत्‌ सिरामः 
माणि, सप्तविदज्ञतिः स्नायुममाणि अष्टावस्थिमर्माणि 
विज्ञतिः सन्धिमर्साणि चेति | तदेतत्‌ सप्तोत्तर 
ममेशतम ॥४॥ 

इनमें ग्यारह मांसमर्म, इकतीस सिरामम॑, सत्ताईंस लाई: 
मर्म आठ अस्थिमर्म, और बीस सन्धि मम हैं। इस प्रकाए 
ये एक सौ सात मम है । 

वि० मन्तव्य--विधि मेद्‌ से मर्मों की संख्या ए 
प्रकार है ॥४॥ 


तेषामेकादशैक स्मिन्‌ सक्थिन भवन्ति। एतेनेतरसकिर 


बाहू वव व्याख्याती, उद्रोस्सोद्रोदशा, चतुदंश 98, 
प्रत्युध्व॑ सप्तत्रिग्यत्‌ ॥॥ 

इनमें से ग्यारह मम एक टाँग में; होते हैं । 
दूसरी टाँग और दोनों बाहुओं को समेक्षना चाहिये। पेट 


इस प्रकार 


[ अब ५ 


और | 
मेँ 


डर ६] 


, प्क्थि व्याख्यातम्‌ | उदरोरसोस्तु 
> स्तनमूलस्तनरो द्वितापलापान्यपस्तम्भो चेति। पष्ठभर्माणि 
* कटीकतरुणकुकुन्द्रानितस्व॒पाइवसन्धिब्वह त्यंस फलका- 
_. न्यंसों चेति। बाहुममाणि तु क्षिप्रतल्ह्ृदयकूचकूचेशिरो- 
क्‍ - म्णिबस्धे न्द्रव स्तकूप राण्युवीलछोहिताक्षाणि कक्षधरं चति, 
एतेनेतरो बाहुव्याख्यात:। जन्नुण ऊध्व॑ चतस्नो धमन्यो5प्रौ 
माठ॒का 8 कृकाटिके ढे विधुरे दूं फणे द्वावपाज्नो द्वावावर्तों 
द्वावुत्तेपो दो शद्भावेका स्थपनी पन्न सीमन्ताश्रत्वारि 
ख़ज्लाटकान्येकी5घिपतिरिति ॥६॥ 
इनमें सक्थि (टांग) के मरम--क्षिप्र, तलह्नदय, कू्च, कू्च- 
शिर, गुल्फ, इन्द्रवस्ति, जानु, आशणि, ऊर्वी, लोहिताक्ष और 
विटप ये ग्यारह मर्म हैं । इसी भाँति दूसरी टांग में समझना। 
«पेट और छाती के मर्म--गुद, बस्ति, नाभि, हृदय, स्तनमृल, 
स्तनरोहित, अपलछाप, और अपस्तम्भ | पीठ के मर्म--कटीक 
तरुण, कुकुन्दर, नितम्ब, पाश्व॑सन्धि, बहती, अंसफक और 
अंछ | बाहुके मम--क्षिप्र, तलह्नदय, कूर्च, कूर्चसिर, मणिवन्ध, 
इन्द्रवस्ति, कूपर, आणि, ऊर्वी, छोहिताक्ष और कक्षधर | इसी 
से दूधरी बाहु भी समझना जब से ऊपर के मर्म--चार धम- 
नियां, आठ मातृका, दो कृकाटिका, दो विघुर, दो फणा, दो 
अपाज्ञ, दो आवत्त, दो उत्लेप, दो शंख, एक स्थपनी, पाँच 
सीमन्त, चार शशज्ञाटक, एक अधिपति हैं। - 
वि० मन्तव्य--उद्रोरसोस्तु““““चेति--इन में उदर के 
है मर्म हैं--१--गुद, २--वस्ति, ३--नामि (अन्त्र) | शेष & 
उस्सू के मम हैं ॥६॥ 
तत्र तलह्ृवदयेन्द्रब॒स्तिगुद्स्तनरोहितानि मांसमर्माणि, 
नीढ्घमनी धातृका श्रज्ञाट को पाज्नस्थपनीफणास्‍्त नमूला पछा- 
.पापस्तस्भहृद्यना भिपाश्व॑ सन्धिबृहतीला हिताक्षोव्य: सिरा- 
ममोणि, आणी (णि) विटपकक्षधरकूचककूचे ज्ञिरोब स्तिक्षि- 
प्रसिबिधुरोस्तेपा: स्नायुमर्माणि, कटाकतरुणनितम्बांस- 
_ जानुकूपरसीमन्ताधिपतिगुल्फ- 
भणिबन्धकुकुन्दरावतंककाटिकाश्रति सन्धिममाणि ॥छ॥, 


इनमें--तल्द्न_दय, इन्द्रवस्ति, गुद, स्तनरोहित ये मांस मर्म 
। नीरधमनी, मातृका, शंगाठक, अपोग, स्थपनी, फणा, 
जनमूछ, अपलाप, अपस्तम्भ, हृदय, त्तामि, पाश्व॑सन्धि, बृहती, 
 शोहिताक्ष, ऊ्ों ये सिरा मर्म हैं। आरि, विटप, कक्षघर, कूचे, 
. जेशिर, वस्ति, दिप्र, अंस, विधुर, उत्तेष ये स्नायु मे हैं। 
कैटिकतरुण, नितम्ब, अंसफलक, शंख. ये अस्थिमम हैं | जानु, 
सर, सीमन्त, अधिपति, गुल्फ; मणिबन्ध, कुकुन्दर, आबस 
और झकाटिका ये संधि मर्म हैं ॥७॥ > 
तास्येतानि पद्मविकल्पानि भवन्ति; तद्यथा-सद्यः 
। करो राणि, काल्यन्तरप्राणहराणि, विशल्यध्नानि, वैकल्य- 
2 रजाकराणि चेति। तत्र सयश्राणहराण्येकोन- 


डर 
विद्ति:, कालान्तरप्राणहराणि प्रयस्जत्‌ , प्रीणि विशल्य- 
ध्नानि, चतु्त्वारिंशह्ें कल्यकराणि, अष्टी रुजाकराणी ति ॥ 
ये सब मम पांच प्रकार के हैं | यथा सद्य; प्राणहर, काछा- 
न्तरप्राणहर, विशल्यब्न, वेकल्यकर और रुजाकर | इनमें सद्यः 
प्राणइर उन्नीस हैं। कालान्तर प्राणहर तेंतीस हैं। विशल्यष्न 
तीन हैं | वेकल्यकर चौवालीस हैं। रुजाकर मर्म आठ हैं |८॥ 
भवन्ति चात्र-- 
खब्लाटकान्यधिपतिः अ्जी कण्ठसिरा गुदम्‌ | 
हृदयं वस्तिनाभ्यौ (भी) च घ्वन्ति सद्यो हतानि | ॥0॥ 
वक्षोमर्माण सीमन्ततल क्षिप्रेन्द्रवस्तय: । 
कटीकतरुणे सन्धौ पाइवेजौं बृहती च या || १०॥ 
नितम्बाविति चैतानि कालान्तरहराणि तु। 
उत्क्षपौ स्थपनी चैब विश्ञल्यध्नानि निर्दिशेत श्श 
लोहिताक्षाणि जानूर्वीकूचेबिटपकूपरा: | | 
कुकुन्दरे कक्षघरे विधुरे सकृकाटिके ॥१२॥ 
अंसांघफलकापाज्गग नीले मन्‍्ये फणो तथा | 
वैकल्यकरणान्याहुरावर्तों द्वौ तथेब च ॥१३॥ 
रुजाकराणि जानायादष्टावेतानि बुद्धिमान्‌। 
क्षिप्राणि विद्धमात्राणि ध्नन्ति कालान्तरेण च || श्ष्ट। 
इसमें रलोक भी हैं-ज्ञाटक, अधिपति, शंख (दोनों), 
कण्ठसिरा, गुदा, हृदय, बस्ति और नामि इन पर आघात रूगने 
से तुरन्त मृत्यु हो जाती है | (कण्ठसिरा-मातृका) वक्ष मर्म 
(छाती के सम), सीमन्‍्त, तल्द्न्‌दय, क्षिप्र, इन्द्रबस्ति, कटिक- 
तरुण, पाशवंसन्धि, बृहती, नितम्ब ये काल्ान्तर में प्राणहर होते 
हैं । दो उत्तेप और स्थपनी ये विशल्वष्न हैं | ढोहिताक्ष, जानु, 
ऊर्वी, कूचे, बिटप, कूपर, अंस, अंसफलक, अपांग दो नील, 
दो मन्या, दो फण, कुकुन्द्र, कक्षघर, विधुर, कृकाटिका दो 
आवर्त ये वेकल्यकारक हैं । गुल्फ दो, दो मणिबन्‍्ध, कूर्चसिर 
चार, ये आठ मम रुजाकर हैं | क्षिप्रमम वेधन होने पर तुरन्त 
भी मारता है । और कुछ समय पीछे भी मारता है ॥६-१४७॥ 
मममोणि मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिसन्निपाताः, तेघु 
स्वभावतः एव विशेषेण प्राणास्तिष्टन्ति, तस्मात्ममेस्व॒भि- 
हतास्तांस्तान भावानापद्यन्ते ॥१५॥ 
सर्म का लक्षण-मांस:सिरा-स्नाय-अस्थि और सन्धि, 
सिने के स्थछ के. नाम मर्म हे। इनमें स्वभाव से ही प्राण 
दिशेष रुप में रूते हैं। इसलिये मरमों पर आधात यो का शक सो 
शब्द, स्पश, रूप, रसादि इन्द्रियों के विघर ॥॒ 
जाता, है, मन बदल जाता है। अथवा भ्रम, प्रछ्ाप, गिरना ४: 
और प्रमोह ये लक्षण होते है | ्ल्थ 
वि७ मन्तव्य--मांस आदि के सन्निपात अर्थात्‌ 


इनके 


'स्थछ का नाम “मम”? है अथवा यों ड््यि 


रु झुश्र॒तस॑हिता [ल« ; 


का संयोग रहता है उस स्थल का नाम “मम” है। ये स्थल 
विशेषरूप से प्राणों के आधार हैं | प्राण के लिये देखिये अ० ३ 
- का तीसरा सूत्र | और इसी अध्याय का ३४ वाँ एछोक | तान्‌ 
तान भावान्‌ आपच्यन्ते--“उन उन भावों-आपदाओं को ग्रात्त 
होते हैं? के लिये देखिये--सू० स्था० अ० २५ के श्लोक २३ 
* से ४० तथा इसी अध्याय के ए्छो० ३६ से ४० | अभिघात-- 
संक्तेपतः अभिघात तीन प्रकार से होता है १--गिरने आदि से 
चोट लूगना, २ शत्रु द्वारा दण्ड एवं शस्त्र आदि की चोट 
लगना, ३--शस्त्र-कम है ॥१४॥ 
तत्नसद्य/प्राणहराण्याग्नेयानि, अग्निगुणेष्वाशु क्षीणेषु 
झ्पयन्ति कालास्तरप्राणहराणि सौस्यास्नेयानि, अग्नि- 
गुणेष्वाशु क्षोणेषु क्रेण च सोमगुणेषु काछान्तरेण क्षप- 
यन्ति, विशल्यप्राणहराणि वायव्यानि, शल्यमुखावरुद्धो 
यावदन्तवयुस्तिप्ठन्ति ताबज्जीवति, उद्धृतमात्रे तु शल्ये 
मर्मस्थानाशभ्रितो वायुनिष्क्रामति, तस्मात्‌ सशल्यों जीवत्यु 
छ्वूटशल्यो म्रियते (पाकात्पतितशल्यों वा जीवरति), वेकल्य 
कराणि सौस्‍्यानि सोमो हि स्थिरत्वाच्छत्याज्न, प्राणाव- 
रम्बनं करोति, रुजाकराण्यग्निवायुगुणभूयिष्ठानि विशे- 
पतश्च तो रुजाकरो, पाग्चभौतिकी च रुजामाहुरेके ॥१६॥ 
इनमें सद्यः प्राण्‌हर मर्म आग्नेय (अग्नि गुणवाल्े) हैं। 
» शरीर में अग्निगुणों के शीघ्र कम होने से मारक होते हैं। 
कालान्तर प्राणहर मर्म सौम्य और आग्नेय गुणबाले हैं। 
अग्निगुणों के ठरन्त क्षीण होने पर और झौम्य गुणों के. कुछ 
समय पीछे क्षीण होने पर कांछान्तर में मारक हैं । विशल्य 
प्राण्‌हर मर्म वायव्य हैं--शल्यमुख से रुकी हुई. वायु जब तक 
अन्दर रहती हे, तव तक रोगी जीता है | शल्य के निकालते 
ही मर्म स्थान में स्थित वायु निकल आती है | इसलिये शल्य 
« रहने पर जीता है, शल्य के निकाल लेने पर मर जाता है। 
(अथवा पक जाने पर शल्य के गिर जाने से रोगी जीता है) । 
बैकल्य कारक मर्म सोम्य हैं। क्योंकि सोम, स्थिर एवं शीत 
होने से प्राणों को सद्दारा देता है। रजाकर मर्म अग्निगुण 
.. चायुगुण की अधिकतावाले हैं। अग्नि और वायु विशेषकर 
« दूद करनेवौले हैं। कोई आचार्य बेदना को पंचभूतजन्य 
. बेदना मानते हैं । 
वि» मन्तव्य - पाग्रभौतिकी च॒ रुजामाहुः एके अर्थात्‌-- 


रुजाकर में केवल आउनेयरुजा-दाह-सनन्‍्ताप आदि तथा वायब्य-- 


. झुजा-शह-उद्देश्न आदि ही रुजा नहीं होती, अपितु--पार्थिव 
रुजा-कफजरुजा-कण्डू, शत्य आदि तथा आकाशीय रुजा-- 
: शुज्यता, शोफ़ आदि रुजा भी होती हैं--ऐसा कुछ आचार्य 


कहते हैं । हमारे विचार में उनका जो कहना है वह सभी 


५ आचार्यों को कहना चाहियें, क्योंकि. मम ही नहीं 


किसी अवयव पर आघात होने से उक्त प्रकार की वेदना 
| 
देखी जाती हैं ॥१६॥ ४) 


केचिदाहुमसादीनां पत्लालासपि समस्तानां विद 
द्वानां समवायात्‌ सद्मशप्राणहराणि, एकहदीनानासल्पानों क्‍ 
वा काछात्तरप्राणहराणि, हिहीचानां विशल्यप्राणहराणि 
जिहीनानों बैकल्यकराणि, एकस्मिन्नेब रुजाकराणीति। 
नैवं, यततोउस्थिसमस्वप्यभिहतेषु शोणितागसन भवति॥ 
कई आचार्यों की मान्यता है कि मांस-सिरास्नायुअस्थि 
और सन्धि इन पाँचों के मिलने से और बढ़ने पर सद्य प्राण- 
हर मर्म होते हैं | कालान्तर प्राणहर मर्म एक रचना के कम 
होने से या थोड़े परिणाम में मिलने से द्वोते हैं । दो रचनाओं 
के कम होने पर विशल्य प्राणहर मम होते हैं । तीन रचनाओं 
के कम होने से बेकल्य कारक, और एक ही रचना के होने पे 
रुजाकर मम होते हैं । परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि अस्थि 
मर्म पर भी आघात होने से रक्त आता है, (जिससे शात होता 
है कि वहाँ भी मांससिरा का संयोग है) | 
वि० मन्तव्य--जहाँ मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एवं 
सन्धि का विद्ृद्ध--पूर्ण संयोग है सब्रकें संयोगों का सम्मिलन 
है वहाँ जो “मम”? बनता है वह सद्यः प्राणइर (सद्योः 
मारक) होता है और: जहाँ मांस आदि में से किसी एक का 
हीन या अल्प संयोग होता है वह मर्म-कालान्तरमारक होताः, 
है | इसी प्रकार अन्य मम भी समझिये | परन्तु क्योंकि मांस, 
सिरा.आदि पाचों शरीर में सबंत्र पाये जाते है, तथापि मर्म 
१०७ ही हैं, इसल्यि यह “केचित्‌ आहुः” कोई ऐसा कहते 
हैं वह ठीक नहीं है। इस के लिये देखिये निम्नलिखित एलोक॥ 
चतुर्विधा यास्तु सिराः शरीरे 
प्रायण ता म्मंसु सान्नविष्टाः । 
स्नाय्वस्थिमांसानि तथैव सन्धान्‌ 
_. सनन्‍्तप्य देह प्रांतियापयन्ति ॥१६॥ 
क्योंकि इस शरीर में जो चार प्रकार की सिरायें हैं) वे 
प्रायः करके मर्मों में स्थित हैं | ये सिरायें स्नायु, अस्थि,. मेर्ण 
और सन्धियों को पोषण देती हुई शरीर का पालन करती 
ततः क्षतें समणि ताः प्रवृद्धा 
5... समन्‍्ततों वायुरमिस्तणोति | 
विवधमानस्तु स मातरिश्वा - 
रुजः सुतीत्राः.प्रतनोति काय ॥१६॥ « 
_ रुजाभिमूत॑ तु ततः शरीर 
४. -./ पग्रलोयते नहयति वास्य संज्ञा 
अतो हि शल्य विनिहतुमिच्छ- 
न्मर्माणि यत्नेन 


297) > शारोरस्थानम्‌ ३२७ 
* अतः मर्म पर चोट लगने पर कुपित हुआ बायु चारों ओर जाजु, तत्र खजत्जता, जानुन ऊध्वेसुभयतसत्यक्ुलूमाणी ततन्न - 
जे इन पिराओं में फेल जाता है। बढ़ती हुई यह वायु शरीर जोफाभिवृद्धिः स्तब्धसक्थिता च, ऊरुमध्ये उर्वी, तत्न, 
में तीब्र वेदनायें उपन्न करती हैं। फिर वेदनासे पीढ़ित यह शोणितक्षयात्‌ सक्थिशोष;, उ््यों ऊध्वेमघों वरक्षणसंे- 
शरीर सुन्न बन जाता है, और इसकी चेतना जाती रहती है | | रूरुमूले छोहिताक्ष, तत्र छोहितक्षयेण मरणं पक्षाघातों वा; 
इसलिये शल्य को निकालने की इच्छावाछा वेद्य परिश्रम के | बडकणबृषणयोरन्तरे बिटपें, तन्र घाण्व्यमल्पगुक्रता वा. 
साथ मर्मों की परीक्षा करके शल्य को निकाले॥१६,२०॥ भव॒ति, एब्मेतास्येकाद्श सक्थिसमौणि व्यास्यातानि। 
एतेम शीप॑ व्याख्यातम ॥२१॥ एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ। विशेषतस्तु यानि 
वायु के लक्षणों के अनुसार पित्त और कफ के भी सक्थिन गुल्फजानुविटपानि, तानि बाहौ सणिबन्धकपेर- 
पैदा होते हैं कक्षधराणि, यथा वद्क्षणबृषणयोरन्तरे विटपमेब॑ वक्ष; 
वक्तव्य--पित्त के छक्षण दाह, चोष आदि हैं। कफ के | कक्षयोसेध्ये कक्षधरं, तस्मिन्‌ विद्धे त एबोपद्रवाः विज्ञे- 
हक्षण-त्द्रा, भारीपन, लोतोनिरोध आदि हैं ॥२१॥ पतस्तु सणिबन्धे कुण्ठता, क्पेराख्य कुणि,, कक्षधरे पक्षा- 
तत्र सथ्व/प्राणह रमन्ते .विद्धं कालान्तरेण मारयति, | घात;। एब्सेतानि चतुश्चत्वारिंच्छालासु मर्माणि 
कालान्तरप्राणदरसन्ते बिद्धं बेकल्यमापादयति, विशल्यघ्न॑ | व्याख्यातानि ॥२७। ; 
बेकल्यकरं च भव॒ति, वेकल्यकर॑ कालान्तरेण क्लेशयति इनके आगे सक्थि (टाँग) के मर्मों का व्याख्यान करें--- 
. रुज़ां च करोति रुजाकरमतीब्रवेदनं भवति |२२॥ इनमें पेर के अंगूठे और मध्यमा अंगुलि के बीच में क्षिप्र नाम 
इनमें सद्य: प्राणइर मर्मों के आस-पास पर की ड्गने का सम है | इसके वेधन होने पर आक्षेपों के कारण मृत्यु होती 
से काहान्तर में मृत्यु होती है । काडान्‍्तर प्राणहर मर्मो के छोर | ३ | मध्यमांगुलि की सीधी रेखा में पैर के तलुवे में तलह्नदय 
पर आघात लगने से वैकल्य कारक मम की अवस्था होती है। | आसक मर्म है, इसमें वेदना के कारण पृत्यु होती है। क्षिप्र 
विशल्यष्न सम ह कारक बन जाता है। वैकल्य कारक मर्म के ऊपर में दोनों ओर कूर्च नाम का मर्म है | इससे पैर 
मर्म कुछ समय पीछे दुःख देता है. और पीड़ा करता है| रुजा- में तिरछापन और कम्पन आ जाता है। गुल्फ सन्धि के नीचे 
हे से आम मा, न कवर बा 
; न्तरानः नि 2 ९ 
काढान्तरप्राणह राणि प्चान्मासाहा, तेष्वपि तु क्षिप्राणि कल का व आय 
भ्् शक ् 3, 
कदाचिदाशु मारयन्ति विशल्यप्राणहराणि बेकल्यकराणि उर्जा कदम त्तिदात जा दतीत उे उः- 


च कदाचिद॒त्यभिदह॒तानि मारयन्ति ॥२३॥ जब और 2 
"2 2 मृत्यु की सन्धि पर जोनुं मर्म 

मस्त न रत गो क्षय से मृत्यु होती है। जंघा और ऊरू 
इनमें सद्य: प्राणहर मम सात रात के अंदर रोगी को मांर हे इतर वगदापन होता है। जान जप जज 


देता है । कालान्तर प्राणहर मर्म पन्द्रह दिन या महने में दि 
5 पुष्य ्म सन दोनों ओर आणि नामक मर्म है| इसमें शोफ की वृद्धि, टांग... 
मनुष्य'को मारता है । इनमें मी क्षिप्रमरम कभी 'शीघ्र भी सारक को स्वन्धता होती है। अर के बीप में वश रन रन क 


_नजाता है| विशल्य बे मर्म के 2 ? 5 
है। विशल्त्य मायहर और वैकल्य कर हे के क्षय से टांग सूख जाती दे | उर्वी मम के ऊपर, वंक्षण सन्धि .. 


॥हुत जोर का आघात लगने पर मारक हो जाते हैं। _ कील ऊप को जद गे जो हिगाय गज 
० जल (६; सद्य;? शब् 2:2८ है ५४ क्यो के 

त रा ता और शरीर शब्द हक जपेपड के बीच में बिट्प मर है, इससे नपुंसकता, शुक्र की कम होती 

न्‍) है | इस प्रकार से टाँग में ग्यारह मम कह दिये हैँ। इसी से 


| | (१५ दिन) तथा १ मांस (३० दिन या २७ दिन) है २३ 
... छत ऊच्चे अत्याल्योस्योम - | दूसरी ठाँग और बाहु को समझनः। विशेष मेद यह है कि 
5 ऊध्च सक्थिमसाणि व्याखू तत्र पाद- अत 


स्थाजप्नाहुल्योम हद 2 बिद्धस्थ! पक्षेपकेण 
जा आओ 

तब जा मर 'किप्रस्योपरिशदुभयतः कूर्चों | और इधण के बीच में विव्य मम हैं) उसी प्रकार वश और का 
गम, पादस्य भ्रमणवेपने भवतः; गुल्फसन्घेरध उभयतः | के बीच में कक्षघर है | 
डपद्रव होते हैं. 


- | निकम्मापन, कूपर के विद होने पर 
पकार 


3 


कप 


श्य्त 
दिये हैं| हे 
खि० सन्तव्य--पाठक ध्यान दें कि इन मर्मों में कौन- 
कौन मांसमस हैं और कौन-कौन सिराममे, स्नायुमम, अस्थि- 
सर्म अथवा सन्धिमर्म हैं | कूर्चमर्म--पाँव-एवं हाथ की शल्ा- 
कारिथियों को बॉपनेवाले स्नायु का जाल है। तदददय मंसि- 
मय मर्म है, लोद्विताक्ष--तिरामम है और जाजु एवं कूपर गुल्फ 
एवं मणिवन्ध सन्विमर्म हैं । इस प्रकार सर्वत्र बिचार्‌ किया 
जाय तो मर्मों' का रहस्य समझ में आ सकता है, कूच-कूच्ी 
झाड्ू के समानाक्रार अथवा झाड़ू की शबाका जैसे रस्सी से 
बंधी रहती है वैसे ही ये अस्थियाँ स्नायु-से वंधी हैं। कूर्च- 
शिर--कूर्च का मुल भाग या जहाँ से कूचे जुड़ा रहता है-- 
कूच का शिर | इस मर्म में अनेक अस्थियां रहती हैं | मणि- 
बन्ध- मणि जैसी छोटी छोटी अस्थियों का बन्‍्ध वन्धन स्तायु | 
इन्द्रवस्ति--मांसमर्म है| इसका वर्णन देखिये-चि० स्था० अ० 
१८ श्लो० २५-२६ में | लोह्िताक्ष--यद् छाछः वर्ण के अक्ष: 
कौड़ी का सा होता है, पांव-टांग में ठोकर आदि आघात से 
भी सूज जाता है और इसी के शोथ को “बाधी” कहते हैं और 
यही प्छेग की ग्रन्थि भी है, जिसे विदारिका या बातालिका 
कहते हैं | यद्यपि अन्यत्र की ग्रन्थियों के शोथ भी (सोपद्रब) 
य्लेग कहे जाते हैं, परन्तु ८०-६० प्रतिशत लोहिताक्ष के. शोथ 
देखे जाते हैं और यह भीषण भी अतएव होता है क्योंकि यह 
भर्मस्थल है | विट्प-यह ब्रष्रण या बृध्रणवाहक स्नायु हैं, क्‍योंकि 
विटप स्नाथुमर्म है और इस पर आघात दोने से--स्बथा 
नाश होने से घाण्व्य-नपुंसकता और स्वल्य आघात होने 
से अल्थशुक्रता द्ोती है और उक्त मर्मों' का परिमाण-लम्बाई 
चौड़ाई का विचार इसी अध्याय के श्छो० र८-२६ से 
कीजिये ॥२४॥ 


अत ऊध्वमुदरोरसोममण्यनुव्य | ख्यास्या म;-तत्न चात- 
बर्चोनिरसन स्थूलान्त्रप्तिबद्धं गुद॑ नाम मम, तत्न सद्योम- 
र॒णं; अल्पमां प्शाणितोभ्यन्तरतः कस मूच्राज्यों बस्ति), 
तत्नापि सद्योमरणमद्मरीत्रणाहते, तत्राप्युभयतो भिन्ने 
जीवति, एकतो भिस्ने मृत्रस्नावी त्रणो भवति, स तु यत्ते- 
ल्ञोपक्रान्तो रोहति; पक्कामाञ्ययोमेध्य सिराप्रभवा नाभि, 
-तत्रापि सद्योमरणं, स्तनयोमेध्यमधिष्ठायोरस्थामाशयद्वार 
सत्त्वरजस्तमपतामधिष्ठानं हृदयं, तत्रापि सद्य एवं मरणं; 
: स्तनयोरघस्ताद्‌ हयज्ुुढमुभयतः स्तनमूले, तत्र कफपूर्ण- 
कोष्ठतया (कासश्वासाभ्यां) प्रियते, स्तनच॑चुकयोरूव्व 
इधबुल्सुभयतः स्तत्तरोंदिती, तन्न छोहितपूणक्रोप्तया 
कासश्रासाभ्याँ च॒ म्रियते; अंसकूटथोरथस्तात पार्श्वपरि- 


भागयोरपढापो नाम, तज्न रक्तेन पूथभाव॑ ग़ेन मर, 


पुश्नतस॑हिता 


“उभयत्रोरसों नाउथो वातबहे अपस्तम्भो नाप, लत्र ा 


पुणेकरोष्ठतया कासश्रासाभ्यां च मरणम्‌ ; एवमेतास्युइरो... 


रसोद्ोदश मर्माणि व्याख्यातानि ॥२४॥ । 
इसके आगे उद॒र और छाती के मर्मों का च्यास्यान 

करेंगे--इनमें वायु और सल ( पुरीष ) को निकालनेवाला 
स्थूलांत्र से सम्बद्ध गुदा नाम का मर्म है । इससे तुरन्त फे 
होती है | थोड़े मांस और थोड़े रक्तवाछा, कटि के असर 
स्थित, मूत्र का स्थान वस्ति! नामक मर्म है | इसमें भी अशा- 
रीजन्य बग को छोड़कर वेघन होने से तुरन्त मृत्यु होती है। 
अश्मरी ब्रण में भी दोनों तरफ से (आर-पार) वेधन होने पर 
रोगी नहीं बचता । एक तरफ वेधन होने पर मूत्रस्तावी ब्रण हो 
जाता है | इस ब्रण की सावधानी से चिकित्सा करने पर यह 
भर जाता है | पक्काशय और आमाशय के बीच में सिराओं का 
उत्पत्ति स्थान नाभि है | इसके वेधन पर मी तुरन्त मृत्यु होती 
है | स्तनों के मध्य में, छाती के भीतर, आमाशय द्वार के पास _. 
में हृदय नामक मर्म है, यह हृदय सत्त्व, रंज, तम का स्थान 
हैं, इसके आघात से भी तुरन्त मृत्यु होती है। स्तनों के नीचे 
दो अंगुल, दोनों ओर स्तनमूछ नामक भर्म है। इसके कफ से 
भर जाने पर कास, श्वास से रोगी भर जाता है। स्तन चूचुकों 
के दो अंगुंछ ऊपर दोनों ओर स्तन रोद्वित मम हैं। इनके 
रक्त से भर जाने पर कास, श्वास के कारण रोगी मर जाता 
है | अंस कूटों के नीचे, पाश्वों के ऊपर के भाग में अपलाप 
नामक मर्म है' | इनमें रक्त के पूय में बदल जाने से मत्यु होती . 
है। छाती के दोनों ओर, बात को ले जानेवाढी जो दो 
नाड़ियाँ हैं, उनका नाम अपस्तम्भ है, इनमें वायु के भर जाने 
पर कास श्वास के कारण रोगी मर जाता है । इस प्रकार छाती 
और ऊपर के बारह मर्म कह दिये है । 5 


वक्तव्य-- स्तन मूल को [२००६ ०६ ॥2९ [०7४४ स्तन. 


[ ०8 | 


जाल + 25 


रोहित 5948९ ० ]०7४७; अपछाप 57०: ]0०४ 
अपस्तम्भ 5 9०7०) कहते हैं | 

बि० मन्तव्य-गुंद-बात-अपान वायु तथा वर्चस पुर 
निरसन-निर्गमन होता हें, जिसके दवांण स्थृछान्त्र-मलाशर्य 
साथ प्रतिबद्ध-ऊपर के छोर से बँधा हुआ | इसको वर्णन 
नि० स्था० अध्याय २ में देखिये। वस्ति--मंत्राग 7 
वर्णन नि० अ० ३ के श्लो० १८-२४ देखिये । नॉमिस्ड 
जहाँ रसवाहिनी सिराओं का प्रभंव-उसत्ति या मूह या रा । 
हैं। यह नांधि--घुच्नी या तुन्न नामक उदर के बादर कि ढ 
अवयवब नहीं है। अपितु पक्‍्वाशय-मलाशस एवं आम हा 
के मध्यवर्त्ती अन्त्र का नाम है, जहाँ अन्त्र में से रस की ६:१९ 
करण एवं परहण होता है। विशेष देखियेशा० अे० ० क्‍ 


एप रे 
!: 2 आ० १-६ ।| छृदय-हत्‌ (हाट) | स्तन-बाह्मवर्सिस्तन- 
. किलर चूचुक नहीं अपित स्तन का पूरा घेरा) से आच्छादित 
के भीतर अवस्थित फुप्फुस का वाचक भी हो सकता है, 
+ बया--स्तन शब्द धन्‌-शब्दे धातु (भ्यादि गणीय) से निष्यन्न 
.. होता है और शब्द-हाप आक्रोशे धातु (भ्वादि गणीय) से 
मिषन्न होता दै-- शब्द तथा आक्रोश 0202 फुप्फुसों के 
बछ पर हो सकता है, बाह्य स्तन से नहीं और स्तन का 
पांव /कुच” है और कुच शब्द-करुच-संयोगे धात (तुदादि 
पणीय) से निष्प् होता है और कोच-संकोच (सिकुड़ना)-- 
फपुस में ही होता दै। बाह्य कुचों में नहीं, -भले ही ये दोनों 
तय ब्राह्म स्तनों के लिये भी साहित्य में प्रयुक्त दवोते हैं, परन्तु 
हमारा दृढ विश्वास है कि इस प्रकरण में स्तन शब्द फुप्फुस 
के लिये आया है। विश्वास का कारण--ये सिरा मर्म है और 
फएुप्फुस का प्रत्येक कोष्ठ-प्रकोष्ठ सिरा से व्याप्त दै। दूसरे इन 
पर आघात होने पर उरःक्षत, फलतः कफ पूणकोष्ठता एवं कास 
शास होने का उल्लेख है और रक्त के पूय भाव को प्राप्त होने 
का भी उल्लेख है तथा--इन्‍्हीं में जानेवाली दो व।तवह 
नाड़ियों का भी उल्लेख दै जो श्वासमार्ग के दो मार्ग होकर 
फुप्पुसों में जाती हैं | और बाह्मस्तनों पर आघात द्वोने से यहाँ 
तक कि उनमें त्रण, त्रणशोथ आदि हो जाने पर भी कास श्वास 
आदि कुछ भी नहीं होते, स्तन काट दिये जाते है, सढ़ जाते 
हैं, नष्ट हो जाते हैं तथापि कासश्वास नहीं होते | और-वक्षस्‌ 
<उरस्‌ के मर्मों में हृदय को सद्योमारक मानकर अन्य स्तनमूल 
आदि भर्मों को कालान्तरमारक माना है। यही कारण है कि 
इन पर आघात होने पर यदि कांस श्वास आदि हो जाते हैं 
, तो कालात्तर में मृत्यु होती दै। और उक्त मम दो हैं-दोनों 
भुप्मुसों में १-१ ॥ 
स्तनमूछ नामक मर्म--फुप्फुसों का अधस्तन- दो अंगुु 
भाग है। स्तन रोहित नामक मर्म-फुप्फु्तों का वाह्मस्तन के 
चूजुक (स्तन का ऋष्णमण्डल) से उपलक्षित मध्य भाग से २ 
महुंछ ऊपरी भाग है। अपलाप, नामक मम--अंसकूट के नीचे 
(भीतर) पाश्थों (फुप्फुघ्तों) के उपरि भाग में विद्यमान है। यहाँ 
हे पाएवे शब्द का प्रयोग किया है, अर्थ है--पशुकास भव 
म-पशुकाओं के भीतर फु फुस ही विद्यमान हैं | अपस्तम्म 
भोमक मसम--उरस्‌ में दोनों ओर विद्यमान बातवह--श्वास 
पु का बहन करनेवाली दो नालियाँ जो श्वासनलिका से 
विभपक्त होकर दोनों फुप्फुततों में जाती हैं | इस प्रकार १ गुद, २ 
प्रथा ३ नाभि, यह तीन मम उदर के और १--छृदय 
पुों के ८ मम (दोनों में ४-४) यह & मर्म उरस के 
ऋ गतौ धातु से निष्पन्न होता दे, 


शारोर॒स्थानम्‌ 
.कप्फूसों के लिये प्रयुक्त भी होता है, यद्यपि बाह्य स्तनों को भी 
. उरोज” तथा वक्षोज कहते हें, परन्तु वह प्तादित्य की बात 


और पृष्ठ बंध के-अधोभागिक भोणिकाण्ड के दोनों 
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है--आयुर्वेद की नहीं ॥२५॥ 
अत ऊध्बे पृष्ठममोणि व्याख्यास्याम/--तत्न पृष्ठवं- 
समुभयतः प्रतिश्रोणिकाण्डमस्थिनी कृटीकतरुणे, तत्न 
शोणितश्षयात्‌ पाण्ड्जिंवर्णो होनरूपश्च॒म्रियते, पाश्रैयो- 
जैघनबहिभांगे पृष्ठवंशमुभयतो कुकुर्दरे, तत्र स्पर्शान्ना- 
नमधःकाये चेट्टोपघातश्थ, श्रोणिकाण्डयोरुपयाशयाच्छा- 
दनौ पार्श्वान्तरप्रतिबद्धौ नितम्बो, तत्राधःकायशोषों दौ- 
बेल्याब् मरणं अधःपाइबॉन्तरप्रतिबद्धौ जंघनपाइवमध्य- 
योस्तियेगूश्वं च जघनात्‌ पाइ्वेसन्धी, तत्र छोहितापूर्ण- 
कोष्ठतया ख्रियते, स्तनमूछाइजूभयतः पृष्ठबंशस्य बहती, , 
तत्र॒शझोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तेरुपद्रवे प्रियते, पष्ठोपरि 
पृष्ठबंशमुभयतखिकसंबद्ध अंसफलके, तत्र बाह्नोः र्त्राप- 
शोषो बाहुमूधप्रीबामध्येंडप्पीठस्कन्ध वन्ध नावं सौ तत्र स्त- 
ब्यबाहुता, एवमेतानि चतुद्शपृष्ठ मर्माणि व्याख्यातानि॥ 
इसके आगे पृष्ठ के मर्मो का व्यारुयान करेंगे--इसमें प्रष्ठ- 
बंश के दोनों ओर प्रत्येक श्रोणिकाण्ड में कटिकतरुण . नामक 
अस्थि मर्म है। इनमें रक्त के क्षय से पाण्डु वण, विवर्ण और 
हीन रूपवाछा होकर मर जाता है ।' पाश्वों में जघन के वाह्म 
मांगों में पृष्ठ-वंश के दोनों ओर कुकुन्दर नामक मर्म हैं, इन 
में शरीर के निचले भाग में स्पश की अप्रतीति, और चेश नाश 
होता है | श्रोणीकाण्ड के ऊपर, आशय को ढॉपनेवाले, पार्श्वो 
के बीच में सम्बद्ध नितम्ब हैं, इन में शरीर के निचले भाग में 
शोष, और, निबंलता से मृत्यु होती है। पाए्वों के नीचे लगे 
हुए, जघन और पाश्वों के बीच में जघन के ऊपर और तिरले 
पाश्व॑ सन्धि नामक मम हैं, इनमें रक्त के भर जाने से मृत्यु 
होती है । स्तनमूलों की सीध में प्ृड्॑बंश के दोनों ओर बृहती 
नामक मम है, इस में रक्त के अतिस्रावजनित उपद्रबों से रोगी 
मर जाता है । पीठ के उपर प्रष्ठ बंश के दोनों ओर ब्रिक से 
सम्बद्ध अंसफलक मम हैं, इन से बाहुओं में सत्ता और शोष 
होता है | कन्धा और ग्रीवा के मध्य में अंसपीठ और स्कन्ध को 
बाँधनेवाछा 'अंस” मम दै॥ इस पर चोट आने से बाहु जड़ 
(अक्रियाशीछ) हो जाती है | इस प्रकार से पीठ के चौदह मम 
कह दिये हैं। ते 
_< -बि० मंन्तब्य-प्रष्ठ के ऊपर वा याहर से अज्जुलि निर्देश योग्य 
तथा पृष्ठ के भीतर या [8 /की भित्ति के समीप रहनेवाले मर्म 
पृष्ठमम कद्दे जाते हैं। कटिक तरुण--यह दोनों अस्थि मम है, 
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के ऊपरी भाग का संयोग स्थल जिसका नाम वंक्षण सन्धि है, 
यह उलूखल सन्धि है। यह जधनास्थि के बहिः पाएव में स्थित 
है । इस पर आघात होने से अधःकाय की चेश (चलना आदि) 
का उपघात हो जाता है और साथ २ तत्संवद्ध सिरास्नायु पर 
भी आघात होने से शूज्यता हो जाती है| नितम्ब--यह भी 
अस्थिमय मम हैं, यह दो चौड़ी कपालास्थियाँ हैं---“गुदभग- 
नितम्बेषु चत्वारि” (अ० ५ सू० १६) में से दोनों ओर की दो 
अस्थियाँ तथा--जानु नितम्ब'“कपाछानि (अ० ५ सू० २०) में 
वर्णित हैं | ये श्रोणिकाण्ड से कुछ ऊंची, बस्ति आदि आशयों 
का आच्छादन करनेवाली--दोनों पार्सों से बचानेबाछी, दोनों 
पासों में अन्दर से बंधी है, यह “नितम्बास्थि” कही जाती है । 
वाश्वसन्धि--यह सिरामम हैं, यह दोनों इक्त हैं, यह--पाइवे- 
फुप्फुस से अधः भाग में प्रतिबद्ध, जघनास्थि के पाश्वों के 
मध्य--परन्तु तिरछे किन्तु उससे ऊपर-ऊँचे में स्थित हैं । 
श्री त्रिलोकी नाथ वर्मा के शब्दों में--ये दोनों इन्द्रियाँ (नहींर- 
यन्त्र) उदर में उसकी पिछली दीवार से छगी हुई, रीढ़ के 
दाहिनी और बाँई ओर रहती हैं, उनके आगे अन्त्र की गेण्ड- 
हियाँ पड़ी रहती हैं, हर एक गुर्दे (बृक्क) के पीछे १२ वीं पसली 
रहती है । ह० श० की र० अ० १२। इन पर आघात होने 
पर कोष्ठ में (वस्ति में) रक्त भर जाने से मृत्यु हो जाती हे | 
बृहती नामक दो मम--यह दोनों भी सिरा मम हैँ, परिमाण 
में आधा अंगुल है तथा कालछान्तर या एक हैं। यह फुप्फुस 
का, पीठ की ओर का भाग है, दोनों के दो भाग हैं। शेष 
देखिये स्तनमूल मर्म का वक्तव्य। अंसफठक--यह दोनों 
अस्थिमम हैं, पीठ के उपरिभाग में, प्रष्ठ वंश के दोनों ओर, 
ब्रिक (दोनों स्कन्ध तथा ग्रीवा का सन्धान स्थल) से सम्बद्ध 
तथा बाहर से स्पशोपलभ्य हैं जो खब्बे या फर या पर कद्दे जाते 
हैं। ये कपालाकार हैं| अंस--कन्धे कह्दे जाते हैं, ये स्नायु 
मम हैं, बाहु के मूध >ऊपर का शिर (सिरा) तथा ग्रीवा के 
मध्य भाग में वत्तमान, अंसपीठः (भार उठाने योग्य पीढ़ा) 
स्कन्ध (कन्धा) नामक प्रदेश को वांधनेवाले स्नायु अस 
नामक मम कहे जाते हैं ॥२६॥ 
अत ऊध्वमूध्वजत्रगतानि व्याख्यास्यामः--तत्र कण्ठ- 
न्ाडीमुभयतश्रतण्नों धमन्यो हे नीले हे च मन्ये । व्यस्या- 
सेन तत्र मूकता स्वर्वेक्तमरसग्राहिता च; ओऔीवायासु- 
अयतश्रतस्रः सिरा मातृकाः, तत्र सद्योमरणं, गिरोपीवयो:ः 
सन्धाने कक्ाटिके, चत्र चलमूधता, कर्णप्रष्ठतो 5धः संश्रिते 
विधुरे, तत्र बाधिय, घ्राणमागसुभयतः स्ोतोमार्गप्रतिबद्धे 
अभ्यन्तरतः फणे, तत्र गन्धाज्ञानं, अपुरुछान्तयोरधोष्णो- 
बौह्यतोथ्पाज्नी, तत्रान्ध्यं हष्टयपघातों वा भ्रुवोरुपरि- 
निम्नयोरावर्तो नाम तन्नाप्यान्थ्यं रष्टयुपघातों वा भ्रुवो- 


सुश्रुतसंहिता 


९ ९ [ के 
रन्तयोरुपरि कणलछाटयोम ध्ये जड्जगै, त्तत्र सद्यो श 
जडखयोरुपरि केशान्त उत्क्षोपौ, तन्न सशल्यो हा 
पाकात्‌ पतितञल्यो वा नोदूध्वतशल्य:, अ्रवोरम॑ध्ये जे 
तत्रोश््षेपवतत, पड्च सन्धयः शिरसि विभक्ता: हे की 
तास, तत्रोन्‍्माद्भयचित्तनाशेसेरणं, घाणश्रोत्रान्नि का, 
संत्पणीनां सिराणां मध्ये सिरासब्रिपातः अर 
तानि चसत्वारि मर्माणि, तत्रापि सद्योमरणं, मल 
रोपरिष्टात सिरासन्धिस न्निपातो रोमाबतों <धिपति, 
तत्रापि सद्य एबं। एबमेतानि सप्त्रिंशदूध्ब॑जन्रुगतारि 
मर्माणि व्याख्यातानि ॥२७॥ 5 
इसके आगे जब से ऊपर के मर्मों का व्याख्यान करेंगे 
इस में कण्ठ नाडी के दोनों ओर चार धमनियां हैं, एक नीछा 
और एक मन्या । दूसरे पाश्व॑ में एक नीला और एक मन्या 
इनका बेधन होने पर गूँगापन, स्वर विक्ृति, रस का ग्रहण प्‌ 
करना होता है। अीवा के दोनों ओर चार सिरा मातृकायें है 
इनमें तुरन्त मृत्यु होती है । शिर और ग्रीवा के सन्धि पर कृत्ना- 


टिका मर्म हैं, इन में शिर दिखता रहता है कर्ण पीठ के नीचे 


स्थिर विधुर मर्म हैं, इससे बहरापन होता है | नासिका मार्ग के 
दोनों पाश्वों में खोत मार्ग से सम्बद्ध, अन्दर की ओर 'फणा 
मर्म है, इससे गन्ध ज्ञान का नाश होता है। श्रुवों के अन्तिम 
(बाह्य) छोर पर, नीचे की ओर, आँखों के बाहर की ओर 
अपांग है, इस में अन्धापन, दृष्टि की बिकृति होती है । भ्रुवों के 
ऊपर नीचे की ओर आबत्त नामक मर्स है, इनमें भी अन्धापन 
और दृष्टि का विकार होता है। श्लुवों के अन्दर में ऊपर की 
और कान और माथे के बीच में शंख मर हैं, इनमें भी दर 
मृत्यु होती है | * शंखों के ऊपर बालों के सिरे पर उत्देप मर्भ 
है, इन में शल्य रहने पर जीता है, स्वयं पककर शल्य के 
गिरने से भी जी सकता है, परन्तु शल्य निकालने से नहीं 
जीता । श्रुवों के ब्रीच में स्थपनी मम है, इसमें उत्लेप की भांति, 
छक्षण होते हैं। शिर में पांच सन्धियां अलग अछग पव 
सीमन्त मम हैं; इन में उन्माद, चिन्ता, भय, चित्तनाश के 
कारण मृत्यु होती है । नासिक्रा, कान नाक-जिह्ाः को पौए/ 
देनेवाली सिराओं के सध्य में सिराओं के मिलने का नाम 
टक है, ये चार मम हैं, इन मेँ सी त॒रन्त मृत्यु होती है| मस्तिर्ण 
के अन्दर ऊपर की ओर, सिराओं के सन्धि स्थान, वों' 
आवत्त (मैंबर चक्कर) के समान अधिपतिं मम है | इसमें 
तुरन्त मृत्यु होती है | इस प्रकार से ऊध्व जत्रु के सेंतीठ मे 
का व्याख्यान कर दिया । # 
बि० मन्तव्य--दो नीछा तथा दो मनन्‍्या नामक की 
दोनों ओर एक एक | ये छिरा मम हैं, ग्रीवा में कण्ठ ने ट 
के दोनों ओर-इनका स्पर्श ,कियां जा सकता दै। दो 


जज 


| झआं० ६.) 


। 
| 


ही द्वारा जाने जाते हैं | इन पर अंगुी का दबाव 


। हल मे बौछा नहीं जा सकता, मूकता हो जाती है। इनके 


उत्सव मैं चरके २० स्था० अ० ३४-६ में चर्चा की गई है, 
बरधा-तंस्य चेत्‌ मन्‍्ये परिमृश्यमाने ( स्पृश्यमाने ) न स्पन्दयेतां 

फड़कन प्रतीत न हो ) परासुः ( मृत: ) इति विद्यात्‌ (जाने)। 
मातुका नामक मर्म-ये सिरा मर्म हैं--ये चार हैं, दोनों 
ओर दो दो । यद शिर की ओर से छौटनेबाली छिरा हैं। 
मातृका--माता के समान पालिका | कृकाटिका-यह सन्धि 
मर्म है-शिर एवं ग्रीवा की अस्थियों का सन्धान स्थल है। 
पृष्लंश के शिखर पर जहाँ शिर धरा हुआ है वह स्थल है, 
इसी भाग को पशरोधरा! कहा जाता है । यहाँ आनेवाली दो 
हिरा हैं ( दो सिरासब्रिपात हैं) जो अगले अध्याय आठ में 
यु २२ में दे ककाटिकयोः! कहकर अवेध्य कही हैं | विशुर 


| नामक मर्म-दोनों कानों के नीचे स्थित हैँ । ये स्नाथु मय 


मर्म हैं, यह शुषिर स्नायु है, जो धमनी कहा जाता है और 
वास्मट ने इसे 'धमनी मर” माना भी है और सुशुत ने भी 
अ० ७ सू० २२ में इनको अवेध्य सिरा माना दहै। ये कानों 
का तपण करती है” | इन्हीं दो को अ० ६ सू० ५ में शब्द का 
पहण करनेवाछी दो धमनियाँ माना है। फणा नासक मर्म - 
ये भी सिरा मम है, नासिका के दोनों खोतों के भीतरी भाग 
में सम्बद्ध है, सप के फन के समान प्रसार संकोच युक्त दृश्य- 
मान नासापुठों के अन्दर की ओर छगे हैं । इनको मु० शा० 
अ० ७ सू० २२ में औपनासिक्थः चतस््र: कहकर अवेध्य 
भाना है और अ० ६-सू० ५ में गन्ध का. अहण करनेवालछी 
धमनी कहा है। इन पर आघात होने से गनन्‍्ध का ज्ञान नहीं 
होता | अपाज्ष-ये सिरा मर्म हैं, ये अपाज्ञ की वे सिरा 
( पिरासब्निषात ) हैं. जो अपाज्ञ की एक एक सिरा अवेध्य 
मानी है और रूप को ग्रहण करनेवाली दो 'धमनियाँ” मानी 
हैं ( पताफणाबाला )। ये नेत्र का त्पण करने तथा रूप का 
प्रहण करनेवाली हैं | आवत्त-ये सन्धि मर्म हैं, जहाँ 
भू के बाछ उगंते हैं। यहाँ रहनेवाली वह सिरा जिस 
को अवेध्य माना है । यह भी दृष्टि का तपण करती 

॥। शंख नामक मर्म--ये अस्थिमय मर्म हैं, पुण्पुटी 
था पुड़पुढ़ो कहे जाते हैं | यहाँ आनेबाली शंख 
गता सिरा अवेध्या मानी गई है, यह आघात होने पर 
| भर्म है। ये भ्रू की पुच्छ के अस्त में स्थित हैं। उत्वेप- 

स्नायु मम हैं| इस स्थ।न की सिरा भी अवेध्य हैं | स्थपनी- 
बह सिरामरम है| यहाँ ललाट की दो सिराओं का सन्निपात है| 
दोनों के संयोग से वह एक हो जाती है, अतः स्थपनी की एक 


सिरा अवेध्य भानी है। सीमन्त नामक मर्म--ये सन्धि सम. 


शारीरस्थानम्‌ 


बै३१ 
हैं, शिरः कपाछों की ५ सन्धियाँ है, इनमें से जो सिरा गुजरी 
हैं वे अवेध्य मानी हैं और 'सप्त सेविन्यः शिरत्ति विभक्ताः 
पञ्म**“अ० ५ का सू० १५ देखिये। चरक सिद्धिस्थान अ० ६ 
में--/शिर पर अभिषात होने से--मन्यास्तम्म, अदिति, चक्षु- 
िश्रम आदि होने का उल्लेख है | श“ंगाठक नामक मर्म-- 
शिर के भीतर मस्तिष्क या शिरो मज्जा नामक (मेजा नाम से 
प्रसिद्ध) अवयब में-वे चार केन्द्र हैं, जद्दाँ प्राण, भ्रोत्र, अक्षि 
तथा रघना नामक इन्द्रियों का वहन करनेवाली सिराओं के 
सन्निपात हैं, क्योंकि ये मर्म--घिरा मर्म हैं और अभिषात होने 
पर सद्मोमारक हैं। अधिपति म्म--यह शिर के भी सर्बसे ऊपर 
शिखर पर का मम है, इसका सूचक शिर पर--बाहर रोमा- 
बत्त (भौरी, बालों का आवत्त) होता है | इसमें आनेवाली एक 
सिरा अवेध्य सानी गई है । इसके उपर की अस्थि में छिद्र 
रहता है, जो ब्रह्मसन्त्र कहलाता है, परन्ठ यह १ वर्ष व्यतीत 
होने पर बाल्यावस्था में ही.पूर्ण हो जाता है, सद्योजात शिशु 
के शिर पर हाथ रखने से इसमें सिरा (धमनी) का स्पदन 
(धमन) प्रतीत होता है, अर्थ है--अधिकझत्य पाति रक्षति इति 
अधिपति:, इस अवयव को अधिक्त करके आत्मा शरीर का 
रक्षण करता दै, यही पुराणों का ब्रह्मछोक, वेष्णव पुराणों का 
विष्णुलोक या वेकुण्ठ तथा शैव पुराणग्रन्योक्त शिवलोक या 
कैलाश है। और गीता का ऊध्वंधूछ-है, अधःशाख शाख शरीर 
का ऊपर की ओर वत्तमान भी मू-जड़-जीवन हेतु है। योग- 
शास्त्र में शिर के पिछले कपाछ के अन्द्र में स्थित केन्द्र को 
शिवरन्प्र माना है, परन्तु यह शेवों का विचार है, वे उसी को 
जीवन का केन्द्र मानते हैं । इन २३ मर्मों से युक्त समस्त 
शिर को ही मर्म समझना चाहिये, शिर का पर्याय 'उत्तमान्न 
है, उसके लिए मगवान्‌ पुनव॑ंस्ु ने छिखा है--प्राणाः प्राण- 
भृतां यत्र स्थिताः (भ्रिता:) सवोन्द्रयाणि च | तदुत्तमाज्ञमज्ञानां 
शिरस्तदमिधीयते |! और शिरसि इन्द्रियाणि, इन्द्रियप्राण- 
बहानि च खोतांसि““संश्रितानि (चरक सि० अ० ६ सू० ४) | 
और शिरसि अभिहते-मन्यास्तम्म, अदिति- चक्षुविश्रम, 
मोह, उद्वेश्न, चेशनाश) काम, श्वास, देलुगह, गकल, 
गद्गदत्व, अक्षिनिमीलन, गण्डससन्द, जूस्भण, ला: 
लाव, ख्रहानि, बदनजिहत्वादीनि ( भवन्ति ) | 
च० सि० आ० ६ सू० ६ | चरक में वही लिखा है कि १०७ 
मम होते हैं | उनका पीढ़न--अमिहनन होने से प्राणी को 
बहुत अधिक पीड़ा का (अन्य स्थलों को अपेक्षा अधिक) अनु- 
भव होता है, क्योंकि उन (मर्मो) में प्राणों का विशेषरूप से 
अनुबन्ध-सम्बन्ध होता है | शाखाभित मर्मो को अपेक्षा स्कत्घ 
अर्थाद्‌ अन्तराधि के मम विशेष महत्त्व रखते हैं। उनमें भी. 
हृदय, वरस्ति | शिर (औवा समेत शिर-२३ स्मो ] 


३३२ 
पान शिर) अत्यन्त महत्त्व रखते हैं, क्‍योंकि समस्त शरीर 
(उसकी स्थिति) इन्हीं तीनों के अधीन है | शिर का अर्थ श्रीयते 
इति शिर:, अर्थात्‌ जीवन का आश्रय | मस्तक भी शिर का 
पर्याय है। यह शब्द 'मसी परिणामे” धातु (दिवादि गणीय) से 
निषन्न होता है। जहाँ प्रत्येक विषय का परिणाम-परिपाक- 
विनिश्रय होता है ॥रण। 
भवन्ति चात्र इलोकाः-- 
उब्यः शिरांसि विटपे च सकक्षपाइर्व 
एकैकमडगुठमितं॑ स्तनपूर्वमूलम्‌ । 
बिदुध्यज्ञलद्दयमितं मणिवन्धगुल्फ 
ज्ीण्येव जानु सपरं सह कूपेराभ्याम्‌ ॥२८॥ 
हृदुबस्तिक्चेगुदनाभि वदन्ति मूर्ध्न 
चत्वारि पद्च च गले दृश यानि च हे । 
तानि रवपाणितलकुश्वितसंमितानि 
शेषाण्यवेद्दि परिविस्त रतो5छगुला धम्‌॥२९॥ 
इस विषय में श्लोक भी है--उवी, कूचंशिर, बिटप, कक्ष- 
धर, स्तनमूछ ये एक-एक अंगुल परिमित हैं । मणिब्रन्ध, गुल्फ 
थे दो-दो अंगुल है, दोनों कृपर तीन अंगुल, द्वृदय, बस्ति, 
कूच, गुदा, नामि, शिर के चारों शज्ञाटक, पांचों सीमन्त, 
गछे के बाहर (दो नीला, दो मनन्‍या, आठ मातृकायें) ये हथेली 
के गडढ़े के बरावर हैं | शेष मर्म आधे अंगुल रूम्बे-चौड़े सम- 
झने चाहिये। 
बि० भन्तव्य--इन पार्ठों में मर्म स्थलों का परिमाण 
बताया गया है, जिससे शज्त्र प्रयोग में वे स्थछ बचाए जा 
सके | स्वपाणितलकुश्वितसम्मितानि--अर्थात्‌ इनमें कुछ.पाणि- 
तल के परिमित हैं और कुश्वितपाणि (मुट्ठी) परिमित हैं, यथा 
दवृदय ॥२८,२६॥ 
एतत्रमाणमभिवीक्य बदन्ति तज्ज्ञाः 
शस्त्रेण कर्मकरणं परिहत्य कायम । 
पाहवाभिघातितमपीह निहन्ति मर्से 
तस्माद्धि ममंसदन परिवर्जनीयम्‌॥३०॥ 
इस परिमाण को जानकर मर्म बचाते हुए शस्त्र कर्म करना 
चाहिये । क्योंकि मर्मों के पास में भी अमिघात होने पर मनुष्य 
मर जाता है | इसलिये ममस्थान को बचाकर श्र कर्म करना 
आाहिये ॥३०॥ ३८ 
छिन्‍्नेषु पाणिचरणेषु सिरा नराणा 
..._ सड्लोचमीयुरसूगल्पमतो निरेति | 
प्राप्यामितव्यसनमुमसतो मनुष्याः..___ 
अल न यात्ति॥३१॥ 


सुश्ुतसंद्दिता 


बण्३ 
क्षिप्रेषु तत्र सतलेषु हतेषु रक्त [%॥ 


गच्छत्यनीव पवनश्च रुज॑ करोति। 
एवं विनाशमुपयान्ति हि तत्र विद्धा 
बृक्षा इवायुधनिपातनिक्नन्तमूछा । ॥३२॥ । 
हाय-पैर के काटने पर मनुष्यों की शिराओं के संकुचित | 
हो जाने से रक्त थोड़ा ही निकलने पाता है, यद्य 
के काटने पर मनुष्य भयंकर संकठ को प्राप्त करता है, तथापि 
शाला के कटने पर जैसे इक्ष नष्ट नहीं होता, उस्ती परमार 
मनुष्य की झत्यु भी नहीं होती । क्षिप्र और तलद्वदय मर (६ 
वेधन पर रक्त बहुत जाता है, और वायु भी अधिक पीढ़ा 
करती है। इनके वेधन होने पर मनुष्य श्र के आपात हे 
कटे हुये मूलवाले बृक्ष की भाँति मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ 
तस्मात्तयोरभिह॒तस्य तु पाणिपादं 
छेत्तव्यमाशु मणिबन्धनगुल्फदेशे 
सममाणि शल्यविषयार्धमुदाहरन्ति 
यस्मान्च ममेसु दृता न भवन्ति स्य। ॥११॥ 
जीबन्ति तत्र यदि बेद्यगुणेन केचि-- 
त्त प्राप्तुवन्ति विकलत्वमसंशय हि। 
इसलिये तलद्भद्य और क्षिप्र मर्म॑ के बेधन होने पर मनुण 
के हाथ, पेर तुरन्त मणिबन्ध और गुल्फ प्रदेश केक्षुपर से 
काट डालने चाहिये । मर्मों पर चोट छगने से तुरन्त मृथु 
होती है, इसलिये मर्म शल्य शास्त्र का आधार भाग है | यदि 
किसी योग्य वैद्य की चिकित्सा से कोई बच भी जाता है तो 
भी वह निश्चित रूप में विकलांग बन जाता है | 
बवि० मन्‍्तव्य--मणिबन्धनगुल्फदेशे--मणिबन्धन एवं 
गुल्फ से कुछ ऊपर काटना चाहिये। शल्य विषयाध-श्त 
शास्र का अध॑-आधा अज्ञ मर्मश्ञान है। अर्थात्‌ मर्मोंा 
शञान-शल्यचिकित्सा के लिये परमावश्यक्र हे ॥| ३३ ॥ | 
सभिन्‍्नजज रितकोष्टजिर। कपाछा 
जीवन्ति शब्ननिहतैेरच शरीरदेशः ॥३४॥ 
छिन्नैश्च सक्थिभुजपादुकर रशेषे- 
यंषां न मधु कृता विविधाः प्रह्मारा/ | 
को४, शिर, कपाछ, ये फूटकर भछे- ही जर्जरित हो जा 
अंग, बाहु पेर और हाय ये भी सम्पूर्ण कठ जायें, शो । 


पि हायर 


, आघात से सारा शरीर छिनन भिन्‍न हो जाये, परन्त यदिं * _ 
-बचे रहते हैं, तो मनुष्य जीवित रहता है ॥| ३४ ॥|.- 


सोममारुततेजांसि रजः 


>ब्के | मा चावतफ्ठत, 
द्ितास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः |. 


मम 


समस्व॒भिददत 


प्रयुटा 


| ७] 
मर्मो मैं प्रायः सोम (जल), बायु, अग्नि, रज, सत्व, तम, 


और महा (आत्मा) ये रहते हैं | इसलिये मर्मों पर आघात 
२ प्राणी जीवित नहीं रहते | 


हगने १ 
बि० मस्तव्य-ईंसकों समझने के लिये देखिये--शा० 


अ० ४ की सू० ३ ॥३२५॥ 
इत्द्रियाष्वसंत्राप्तिमनोबुद्धिविपयैय: ॥३७६॥ 
रुजश्व विविधास्तीत्रा भवन्त्याशुहरे हते । 
ह्ते काल्ान्तरध्ने तु स्व घातुक्षयों नृणाम्‌ ॥३७॥ 
ततों धातुक्षयाजन्तुबंदनाभिश्व नश्यति । 
ह॒ते बेकल्यजनने केवर्ल बेद्यनेपुणात्‌ ॥३८॥ 

|. शरीर क्रियया युक्तं विकलत्वमवाप्लुयात्‌ | 

|| बिशल्यघ्ने तु विज्ञेयं पूर्वोक्त यद्च कारणम्‌ ॥३७॥ 
रुजाकराणि मर्माणि क्षतानि विविधा रुजः। 
कुबेन्त्यन्ते च वेकल्यं कुब्रेधवशगों यदि ॥४०॥ 
सद्यः प्राणहर मर्मों पर आघात छगने से रूप रस आदि 

इन्द्रियों के विषयों का शान नहीं होता। मनस्‌ एवं बुद्धि में 

वैपरीत्य हो जाता है और नाना प्रकार की तीव्र वेदनायें होती 

। हैं। कालान्तरष्न मर्मों पर आघात होने पर घातुक्षय निश्चित 

क्‍ में होता है । इसलिये घातुओं के क्षय से और बेदनाओं के 

कारण रोगी की मृत्यु द्ोती है | वेकल्य कारक मर्मों पर आघात 

होने परे केवल वैद्य की बुद्धिमानी से शरीर क्रिया युक्त रहने 
पर भी विकलता को प्राप्त होता है । विशल्यध्न मर्मों का विधात 
होने पर जब तक शल्य रहता है, तब तक जीता है, पूर्वोक्त 
कारणों के अनुसार मृत्यु समझनी चाहिये। रुजाकर मर्मों पर 
आघात पहुँचने पर नाना प्रकार की पीड़ायें होती हैं। और 
यदि किसी अनाड़ी वैद्य के चंगुल में फस गया तो रोगी विक- 

णंग हो जाता है ॥३६-४०॥ 
छेद्भेदामिघातेभ्यो दहनादारणादपि । 
उपधातं विजान्नीयान्ममंणां तुल्यलक्षणम्‌ ॥४१॥ 
मर्मो के समीप मर्म पर छेदन, मेदन, चोट छगने, जलने, 

गा भी मर्मों के ऊपर छंगे सीधे आधात के समान रक्षण 

|| 5 

वि० सन्तव्य--मर्मस्थल पर छेदन मेदन आदि से भी उप- 

धात के ही समान छक्षण होते हैं अर्थात्‌ उसके ऊपर चाहे 
बिकित्सा के दृष्टिकोण से किये छेदन आदि कम हो जायें 
वा अन्य प्रकार से दण्ड एवं तलवार बच्छीं आदि से आघात 
का परन्तु लक्षण समान ही होते हैं। अतएव श्छो० ३३ 
हे को 'शुल्यतुन्त्र-शल्यचिकित्सा का आधा भाग होना 
आग और पट 'छिब्ले देखिये श्छो० ३०, ३२,३२, ३३ तया 

क्‍ 5-३० रा ४१३:॥०४२ है 5 5 2 


शारौर॑स्थानम्‌ 


| उसी- "०००० सिराओं से पास के तन्तुओं का भी पोषण होता है, 
इसी का नाम 'उपस्नेहन! दे ॥३॥ .. 5) 


३३३ 
मर्मोभिघातस्तु न कश्विदस्ति 
... योडस्पात्ययों बापि निरत्ययों वा। 
प्रायेण म्मस्वभिताडितास्तु 
बैकल्यमृच्छन्त्यथवा म्रियन्ते ॥४२॥ 
मर्मों पर चोट पहुँचने से थोड़ा उपद्रव या बिल्कुल हानि 
न हो, यह बात असम्भव है। मर्मो पर आघात पहुँचने पर 
प्रायः बिकछता अथवा झुत्यु अवश्य होती है ॥४२॥ , 
समोण्यधिष्ठाय हि ये विकार 
मुच्छेन्ति काये बिविधा नराणाम्‌ । 
- ग्रायेण ते कुच्छृतमा भवन्ति 
नरस्य यत्नेरपि साध्यमानाः ॥४३॥ 
शरीर के जो भी विकार मर्म स्थानों में होते हैं, वे प्रयत्न- 
पूर्वक चिकित्सा करने पर भी प्रायः कश्टसाध्य रहते हैं ॥४३॥ 
इति सुभ्रुतसंद्दितायां शारीरस्थाने प्र्येकमर्म- 
निर्देशशारीरं नाम पष्टोड्ध्यायः ॥8॥ 


सप्तमोज्यायः 

अश्नरात+ सिरावण्णविभक्तिशारीरं व्याख्यास्यामः॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥र॥ 

इसके आगे सिर वर्ण विभक्ति शारीर का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या | 

वि० मन्तव्य--इस अध्याय में घिराओं का तथा उनके 
बर्णों का बणन है ॥१,२॥ 

सप्त सिराशतानि भवन्ति, याभिरिंदं शरौरमाराम 
इब जल्हारिणीमिः केदार इव॒च. कुल्यामिरुपस्निह्मते- 
्नुगृह्मते चाकुब्वनप्रसारणादिभिविरशेषेः, द्रुमपत्रसेवनी 
नामिव तासां प्रताना:, तासां नाभिमूलं, ततश्र प्रसरन्त्यू- 
ध्वमधस्तियक च ॥३॥ ्ि 

सात सौ शिराये हैं। जिस प्रकार जल को ले जानेवाढी 
नाली द्वारा उपवन अथवा छुल्या (कुछसरे) के द्वारा जिस 
प्रकार खेत का उपस्नेहन और पोषण होता है, उसो प्रकार 
इन सिराओं के:सिकुड़ने फैडने आदि से इस शरीर का स्नेहन 
और पोषण ह्वोता है । ये सिरायें शरीर में वक्ष के पत्ते की सेव- 
नियों के समान फैली हुई हैं । इन सिराओं का मूल नामि हे, 
वहाँ से ये सिरायें ऊपर, नीचे और तिरछी जाती हैं। 

बक्त व्य--तीन उपमाओं से सूक्रम, सूच्रमतर और सूक्तमतम 
छिराओ को बताया है। जिस प्रकार नाली में चलता हुआ 
पानी आस-पास को भूमि को भी गीला करके पोषण देता है, 
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३१४ 
भवतश्चातन्र इलोकौ-- 
यावत्यस्तु सिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम । 
नाभ्यां सवो निबद्धास्ताः प्रतन्‍्वन्ति समन्ततः ॥8॥ 
इसमें दो श्छोक हँ- मनुष्यों के शरीर में जितनी भी 
हिराये हैं, वे सब नामि से सम्बद्ध हैं | वहाँ से (नाभि से) ये 
चारों ओर फेलती हैं ॥४॥ 
नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नाभिव्युपाशिता । 
' सिराभिराबता नाभिश्रक्रनाभिरिवारकेः ॥५॥ 
प्राणियों के प्राण नामि में आश्रित हैँ, और प्राणों से नामि 
आश्रित है। नाभि सिराओं से घिरी है, जिस प्रकार चक्र| 
(पहिये की धूरी)-आरों से घिरी रहती है । 
वक्तव्य--सम्भवतः यह कल्पना गर्भावस्‍था में गर्भ की 
स्थिति के आघार पर की गई है | गर्भावस्‍था में गर्भ का जीवन 
इसी नाभि के आधार से रहता है, यहीं से उसे पोषण मिलता है। 
बि० मन्तव्य-गर्भ का जीवन उस बाह्य नामि (धुन्नी-तुन्न) 
के आधार में रहता ही है, परन्तु जन्म के पश्चात्‌ उसके जीवन 
का आधार नामि नामक मर्म है वहीं से इसके साथ साथ 
प्राण का सश्जार भी होता है | इसको समझने के लिये श्री शाह्ज- 
धराचार्य का सुभाषित स्मरणीय एवं मननीय हैं, यथा-- 
नामिस्थः प्राणपवन स्पृष्ठा हृत्कमलान्तरम्‌। 
कण्ठादूबद्दिविनिर्याति पाठुं विष्णुपदाम्ृतम्‌ ॥ 
पीला चाउम्बर॒पीयूषं पुनरायाति वेगतः | 
प्रीणयन््‌ देहमखिले दीपयन्‌ जठरानलम्‌ | 


अरांत--नाभि में स्थित प्राणवायु सिराओं द्वारा हृदय 
कमल के अन्तर (भीतरी भाग) को स्पश करके (भीतर से होकर) 
कण्ठ (एवास मार्ग) से बाहर निकल जाती है, केवल विष्णुपद 
(आकाश) के अम्रत (अमृत तत्तत मय आप-ऋव्याप्त जल) को 
पीने के लिये ओर आकाश के पीयूष (अमृत) को पीकर तत्काल 
पुनः भीतर चली जाती है | जाते द्वी समस्त शरीर का प्रीणन 
तपंण करती है और जठरान्नि का दीपन करती है| यह क्रिया 
जन्म के पश्चात्‌ जीवन भर चलती रहती है । सिराएँ नामि से 
प्राणमय रस को लेकर हृदय में आती हैं और हृदय से फप्फसों 
में छे जाती हैं ओर और रस तो फुप्पुसों में ही रह जाता है, 
, परन्तु प्राण वायु उदान के साथ मिलकर कण्ठ से बाहर चला 
जाता है, परन्तु तत्का छौट आता है | छूृदय भी सिरामय 
मर्म है (दे० शा० अ»६ सू० ७) | सिराओं ने ही हद्य का 
रूप बना लिया है था सिराओं का ही आगे चलकर “हृदय? 
बन गया है, हृदय से यत्रपि रक्त चालू होता दे, परन्तु वह रसः 
मय द्ोता है और रस ही लाछ हो जाने पर रक्त कहराता है | 


सुश्र॒तसंद्दिता 


हे 


मर [बह 
यह रस या रसमय रक्त प्राणमय होता है, फलतः समस्त रा 
्े 
को अनुप्राणित करता है । छृदय से शरीर की ओर जानेबाडी 


भी सिरा ही हैं, उनमें ध्मान होता है, अतः धमनी कही जा 
हैं, जहाँ आगे चलकर अत्यन्त सूक्ष्म (ह्रुमपत्र सेवनीवः | 
में परिणत हो जाती है वहाँ “खोतस” कही जाती हैं और 
से छौटकर पुनः हृदय की ओर आनेवाली सिरा ही छिरा कही 
जाती हैं, चरक के शब्द में ध्मानात्‌ धमन्यः, खबणात्‌ खोतापि,.. 
सरणात्‌ सिरा: च० सू० अ० ३। यह ख्लोतस्‌ शब्द सुश्रत दे 
योगवाद्दी खोतों तथा मुख नासा आदि बहिरामी खोतों (छि्र) 
से भिन्न हैं ॥५॥ 

तासां मूछसिराश्चत्वारिंशत्‌ ; तासां बातवाहिन्यो द्श, 
पित्तवाहिन्यो दश, कफवाहिन्यों दश, दश रक्तवाहिन्यः। 
तासां तु वातबाहिनीनां वातस्थानगतानां प०चसप्ततित्ञत॑. 
भवति, तावत्य एवं पित्तवाहिन्यः पित्तस्थाने, कफवाहि- 
न्यश्व कफस्थाने, रक्तवाहिन्यश्व यक्ृत्लीहो, एबमेतानि 
सप्त सिराशतानि ॥६॥ 

इनमें मूल सिरायें चालीस हैं | इनमें दस सिरायें बातवहा, 
दस पित्तवहा, दस कफबह्य और दस रक्तवहा हैं | वायु को 
ले जानेबाली और वायु के स्थानों में पहुंची सिरायें एक सौ 
पचहत्तर (१७५) हैं । इतनी ही पित्त स्थान में रहनेवाली, पित्त 
को ले जानेबाली, इतनी ही कफ स्थान गत_ और कफ को हे 
जानेवाली, इतनी ही रक्त को ले जानेवाली--रक्त के स्थान 
यक्ञत्‌, प्लीह्य में रहनेबाली सिरायें हैँ | इस प्रकार से सात वौ 
बिरायें हैं । 


बि० मन्तब्य--मूछ अर्थात्‌ मुख्य या वर्णन करने योम 
घिरा ४० हूँ। वायु के स्थान हँ-नामि (आण का) “उदानवायो/ 
आधारः फुष्फूस प्रोच्यते बुधे: | आमपक्वाशयमध्यचरः समाग 
मलाशयचरः अप्रानः। सबंशरीरचरो व्यान? दे० नि० अ० १| 
वैसे तो वायु एक ही है, परन्तु स्थान नाम आदि मेद में* 
प्रकार का माना जाता है । पित्त के स्थान--अग्ल्याशय, बह 
एवं प्लीहा, हृदय नेत्र तथा त्वचा | कफ के स्थान--ऑर्गीः 
शय, हृदय, कण्ठ, शिरस्‌ तथा सन्धियाँ | अथवा--वातस्था 
वाताशय, पित्तस्थान--पित्ताशय, कफस्थान--एलेष्माशय हे! 
शा० अ०:५ सू० ७ ) | इन अवयवों का उपस्नेहन- लि 
सन्तर्पण करनेवाली है| उक्त सिराओं में १०-१९ ९ 
१० १९४ 5० ४० ॥|३॥ ब 

तत्र वातवाहिन्यः सिरा एकस्सिन सक्थिन पा तल 
शति;; एतेनेतरसक्थिः बाह च व्याख्यातो, कि | 
कोष्ठ चतुस्तित्गतू, तासां गुदमेदाशिताः ओपष्या | 
हे पाइवेयो), घट प्रष्ठे, तावत्य एबोदरे, दश व 


ः 


७ ] ९ (न 
लारिग्रब्जन्ुण ऊध्व, तासां चतुदंञ ओवायां, क्ण- 
वोश्भतस्क५ नव जिह्लायां, षण्‌ नासिकायां, अष्टो नेत्रयो:, 
खेत पव्चसप्ततिशतं॑ बातबाहिनीनां सिराणां व्या- 
ख्यातं भवति | एव एवं बिभागः शेषाणामपि। विश्लेष- 
द्ह क्ततिवाहिन्यों नेत्रयोदेश, कर्णयोह्ट, एवं रक्तवहाः 
करफवहाश्व | एवमेतानि सप्त शिराशतानि सविभागानि 
व्याब्यातानि |७॥ 

एक टाँग में वातवाही सिरायें पच्चीस हैं। इतनी ही दूसरी 
ठग और बाहुओं में समझना अ मेदकोष्ठ में चौतीस सिरायें 
हैं, इनमें आठ सिरायें गुदा और मेहन का आश्रय करके ओणी 
म रहती हैं | पाश्वों में दो-दो, पीठ में छे, उदर में भी छो 
वक्ष;स्थल में दश | जन्नु से ऊपर इकतालीस सिराये हैं | इनमें 
पैग्नीवा में चौदद, कान में चार, जिह्ना में नौ, नासिका में 
क्‍ नेत्रों में आठ । इस तरह बातवाही एक सौ पचहृत्तर 
रिरायें कह दीं | इसी प्रकार से शेष सिराओं का विभाग है | 
केवक भेद इतना है, कि-ननेत्रों में पित्तवाहिनी दस हैं, 
कानों में दो हैं । इसी प्रकार रक्तवह्या और कफवद्दा हैं | इस 
प्रकार से ये सात सौ सिरायें विभाग के साथ कह दों हैं । 

वि० मन्तव्य--नेत्र तेजस्‌ विशिष्ट स्थान है, अतः उसके 
वर्ना पित्तवाहिनी दो सिरा अधिक हैं, रक्त-धातु-पित्तमय 
होता है, अतः रक्तवाहिनी सिरा दो अधिक हैं और पित्त एवं 
रक्त के शमनार्थ कफवाहिनी सिरा भी दो अधिक हैं। 
और पित्तवाहिनी, रक्तवाहिनी तथा कफवाहिनी सिरा दो दो 
ह्द ँ जब्र कि कर्ण में वात वाहिनी छिरा चार हैं, क्योंकि- 
कण शब्दवह स्नोत है और वायु शब्दवह है ॥७॥॥ 
भवन्ति चान्न-- 

क्रियाणामप्रतोघातममोहं बुद्धिकर्मणाम्‌ । 

करोत्यन्यान्‌ गुणांश्रापि स्वाः सिराः पवनश्ररन्‌ ॥८॥ 

यदा तु कुपितो वायुः स्वाः सिराः प्रतिपद्यते । 

तदाधस्य बिविधा रोगा जायन्ते बातसंभवाः ॥6॥ 

भाजिष्णुतामन्नरुचिम ग्निदी प्रिमरोगताम्‌ । 

ससपंत्‌ स्वाः सिराः पित्त कुर्याच्चान्यान्‌ गुणानपि। 

यदा प्रकुपितं पित्त सेवते स्ववहाः सिराः । 

तदाधस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसंभवाः ॥११॥ 

सनेहसज्बघु सन्धीनां स्थैये' वलसुर्दणंताम्‌। 

करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि बछासः स्वाः सिराग्रन्‌॥ 

पदा तु क्ुपितः श्लेष्मा स्वाः सिराः प्रतिपच्यते | 

पदाउस्य विविधा रोगा जायन्ते श्लेष्मसंभवाः ॥१३॥ 

धातूता पूर्ण बण' स्परज्ञानससंदायम्‌ | 
. सवा: सिरा! संचरद्रक्तं कुयौच्चान्यान्‌ गुणानपि ।१४। 

थदा तु कुपितं रक्त सेवते स्ववदयाः सिराः |: 
.. प्रदाजस्य विविधा रोगा जायन्ते रक्तसंभवाः ॥१४॥ 


शारीरस्थानम्‌ 


इ३प 

इसमें शोक भी हैं--अपनी सिराओं में गति करता हुआ 
वायु क्रियाओं में किसी प्रकार को रुकावट को उत्नन्न नहीं 
करता बुद्धि के क्रमों में मोह ( अज्ञान ) उसन्न नहीं करता, 
अन्य गुणों ( प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण आदि ) भी करता है | 
कुपित हुआ वायु जब अपनी सिराओं में गति करता है, तब 
वातजन्य नाना प्रकार के रोग मनुष्य को होते हैं | पित्त अपनी 
सिराओं में गति करता हुआ भअ्राजिष्णुता ( कान्ति ), अन्न 
में रुचि, अग्नि की प्रदी्ति, नीरोगता उल्न्न करता है| कुपित 
हुआ पित्त जब अपनी सिराओं में जाता है, तब पित्तजन्य 
नाना प्रकार के रोग मनुष्य को होते हैं| अपनी सिराओं में 
गति करता हुआ कफ अंगों में स्निग्घता, सन्धियों में स्थिरता, 
प्रबछ बल और दूसरे भी गुणों को उत्पन्न करता है। जब 
कुपित कफ अपनी सिराओं में गति करता है तब कफजन्य 
नाना रोग मनुष्य को होते हैं । अपनी सिराओं में चछता 
हुआ रक्त घाठुओं को भरना, वर्ण ( कान्ति ), संशय रहित 
स्पशज्ञान और अन्य गुणों को उत्नन्न करता है। और जब 
कुपित रक्त अपनी सिराओं में फिरता है, तब रक्तजन्य नाना 
रोग उलमब्न होते हैं | 

वक्तव्य--वायु के कार्य आदि के छिये चरक सृत्रस्थान 
अध्याय बारह, सुश्रुत० सूत्रस्थान अ० १५ देखें | 

वि० मन्तव्य--जब वायु अपनी सिराओं में ही घूमता है 
तब वह प्रकृतिस्थ होता है अथवा यों कहिये कि प्रकृतिस्थ 
वायु अपनी सिराओं में घूमता है -विकृत नहीं। तब तो 
उसका उन्मा्ग गमन-सार्ग का उल्लंघन करके गमन धुव- 
निश्चित है, इसी प्रकार पित्त, कफ एवं रक्त को भी समझिये। 
तात्पय यह है कि वायु, पित्त, कफ एवं रक्त जब तक प्रकृतिस्थ 
रहते हैं तब तक अपनी सिराओं में गति करते हैं। फलतः 
प्राणी प्रकृतिस्थ स्वस्थ रहता है और जब वे अपनी शिराओं 
का उन्म्रार्गगमन करते हैं तब प्राणी अस्वस्थ हो जाता है और 
उन्मागंगमन तभी करते हैं जब विक्वत हो जाते हैं ॥८-१५॥ 

न हि वातं सिराः काश्रिन्न पित्त केवल तथा। 

इलेष्माणं वा वहन्त्येता अतः स्बंबहाः स्थृता ॥१६॥ 

कोई भी सिरा अकेली न तो वायु का, न पित्त का, न 
कफ का अकेला वाहन करती है, अपितु सब सिराओं का बहन 
करती हैं । इसलिये इनको सववह् कहते हैं । - 

वि० सन्तव्य - वास्तव में सब सिरा सवंबहा हैं अर्थात्‌ 
प्रत्येक सिरा बात, पित्त, कफ एवं रक्त की वहा होती हैं । 
आहार पांचभौतिक होता है। उसका रस भी पाड्चभौतिक 
होता है वही रस रक्त में सिलता है और रप्जक पित्त द्वारा 


रंगा जाने पर रक्त कहछाता है और रक्त वहन >> 
/ करती हैं, तासये हे कि--बात-पित्त-कफ्सय रक्त होता है « 


३३६ 
तथापि वातस्थानों में बात, पित्तस्थानों में पिच, कफरस्थानों 
में कुफ तथा रक्तस्थानों में रक्त का वहन विशेष रूप से होता 
है, अतः व[तवहा आदि कहना उचित ही है | अर्थात्‌ सर्ववहा 
होने पर भी उक्त नामकरण किया जाता है ॥१६॥ 

प्रदुष्टानां हि दोषाण मूच्छितानां प्रधावताम्‌ | 

घ्रुवमुन्सागंगमनमतः सबेवद्दाः स्वृता: ॥१७॥ 

दूषित होकर दौड़नेवाले दोष परस्पर मिलकर अपने स्थान 
या मार्म को छोड़कर गलत मार्ग में जरूर जाते हैं। इसलिये 
सब सिरायें सबंवहा कही जाती हैं | 

बि० मन्तवब्य-:प्रदुष्ट दोषों का उन्‍्मा्ग गमन होने से ही 
रोग उसन्न हो जाते हैं, प्रदुष्ट होकर वे परस्पर मिल भी जाते 
हैं और वे ढगाम धोढ़ा के समान प्रधावतां--दौड़ने छगते हैँ 
और वायु पीड़ा आदि, पित्त--दाह आदि तथा कफ कण्ड्ू 
आदि और रक्त-कुष्ठ आदि रक्तज रोगों को उत्नन्न कर देता 
है और सिरावेध (देखिये अ० ८) द्वारा तथा जलीका आंदि 
(दे० सू० अ० १३) द्वारा रक्त अर्थात्‌ वात पित्त कफ मय 
रक्त निकाल देने से उक्त रोग शान्‍्त हो जाते हेँ॥। अतएव 
#राज्यधः चिकित्सा” (शा० अ० ८-२३) कहकर सिरावेध 
अर्थात्‌ रक्तत्लावण का महत्त्व ब॒तछाया गया है सच है कि रक्त- 
स्तावण को दृष्टि'में रखकर यह सब कथा कही गई हे ॥१७॥ 

तत्रारुणा बातबद्दाः पूयन्ते वायुना सिराः। 

पित्तादुष्णाश्व नींडाग्य, शीता गौयः स्थिराः कफातू । 

असग्वहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युप्णशीतछाः ॥१८॥ 

इनमें बातवह्ा सिरायें अरुण बर्ण की, और वायु से भरी 


रहती हैं । पित्त से सिर नीली और उष्ण होती हैं, कफ से& 


शीतल, स्थिर और श्वेत वर्ण की होती हे। रक्त को बहन. 
करनेवाली रोहिणी (गहरे छाल रंग की) रंग फी तथा न बहुत 
उष्ण और न बहुत शीतल होती हैं । 
वक्तव्य--रक्त अनुष्णाशीत है, यथा--“अनुष्णशीत॑ मधुरं 
स्निग्धं रक्त च वणतः | शोणितं गुरु विस्ल॑ स्याद्‌ बिदाहश्र|स्य 
पित्तवत्‌॥” सुभुत० । ४ ५ 
वि० मन्तव्य--इन लक्षणों द्वारा चतुर चिकित्सक सिराओं 
को देखकर वायु आदि की अधिक्रता का अनुभव कर सकता 
'है ओर जब वे वातपूर्ण हो जाती हैं. तत्र अदण कालापन लिये 
छाछ) प्रिच से नीली तथा कफ़ से श्वेत हो जाती हैं | फलत: 
शरीर का बण भी अरुण, पीत या नील तथा श्वेत हो 
जाता है ॥१८॥ ४ * ४ 
शत ऊध्व प्रवक्ष्यामि न विध्येद्याः सिरा मिषक्‌ | 
* सैकल्यं मरणं चापि व्यधात्तासां भुवं भवेत्‌ ॥१९॥ 
जिराशतानि चत्वारि विधयाच्छाखास बुद्धिमान । 
घटत्रिशषच शत कोछ ऋतु/पछ च मूधेति ॥२०॥ 


सक 


सुश्नुतर्सद्िता 


ह 


न] 


शाखासु षोडञ सिरा कोष्ठ द्वात्रिशदेव तु। ५ 


पद्चाशज्जत्रणश्रोध्बेमव्यध्याः परिकीर्तिता: ॥२१॥ 

इसके आगे उन सिराओं को कहूँगा--जिनका कि 
वैद्य को नहीं करना चाहिये। क्योंकि उन अवेध्य पिता 
वेधन करने से विक्ृतता या मृत्यु निश्चित है। शा 
चारसौ, कोष्ठ में एक सौ छत्तीस, शिर में एक सौ चौसठ हा 
रिरायें हैं | इनमें से शाखाओं में सोलह, कोष्ठ में बत्तोत से 
शिर में पचास सिरायें अवेध्य कही हैं | 

वि० सन्तव्य--जिन छिराओं के वेधन का निषेध किया 
गया है, वे सब्र मर्म स्थान गत हैं अथवा उनके समीपगत है 
देखिये शा० अ० ६ में प्रत्येक मम का. निर्वि|्ट स्थल और 
उनके नाम | सिरावेघ अवश्य करना चाहिये, उससे मानव 
की व्याधियों की छगभग आधी चिकित्सा हो जाती है, पल्तु 
बेध करते समय उक्त स्थानों की सिराओं का वेध नहीं करा 
चाहिये अर्थात्‌ उनको बचाकर अन्यत्र वध करना चाहिये यही 
उसका तातल्यय है । वेध निषेध के हेतु १-धमन होने के 
कारण क्षत का सन्धान होने में कठिनाई होती है, २--रक्त का 
स्रावण बहुत बेग के साथ होता है, ३--उक्त स्थान सर्मश्यह 
है अथवा मर्म के समीपस्थ हैं । इन १६, ३२, ५४० »६८ 
सिराओं का रक्तत्लावण के लिये वेध नहीं करना चाहिये और 
उक्त स्थानों पर छेदन मेदन आदि शर्त्रकम करते समय 
उन सिराओं को कटने से बचाना चाहिये.। वहाँ पर अग्निकर 
तथा क्षारकर्म का प्रयोग भी नहीं करना चाहिये ( देखिये अ० 
६ का श्छोक० ४१ ) ॥२१॥ 

तन्न सिराग्रतमेकस्मिन सक्थ्त भवत्ति, तासों 
जल्धरा त्वेका, . तिस्रश्वाभ्यन्तराः-तत्रो्वी संज्ञ 
लोहिताक्षसंज्ञा चेका, तास्त्वव्यध्याः, एतेनेतरसक्यि 
बाहू च॑ व्याख्याती, एबमशखक्ृत्याः षोडज जञाखाएु। 
द्वात्रिजच्छोण्यां, तासामष्टावञख्क्ृत्याः- 5. विटपयो॥ 
कटीकतरुणयोश्र, अष्टावष्टावेकेकस्मिन्‌ पाश्व, तासाओे [५ 
कैकामूध्वगां परिहरेत्‌ , पाश्वेसन्धिगते 'च छः चंत्ी 
विश्तिश्व॒प्रृष्ठ घृष्ठबंशसुभयतः, तासामूध्वंगा का 
हे दे परिहरेद्रहती सिरे, तावत्य एबोदरें तासां मेढोपर 
रोमराजोमुभयतो हे ढे परिहरेत; चस्वारिशदक्षसि ताप 

इआशभख्कृत्याः--हंदये हे, हे हें स्तनमूछे, स्व 
चतुदंआाशब्बकृत्याः--हदये दे; | 
हितापलापस्तम्भेषृभयतो5ष्टो, एवं द्ानिगदशस्त 
पष्ठोद्रोर/सु भवन्ति | चतुःषष्ट सिराशत जब 
्वति मष्टो प्व्‌त 
ति, तत्र षटपद्चागच्छिरोधरायाँ, ताल र्यो॥ 
स्रश्व मर्मसज्ञाः परिहरेत्‌, हे ऋकाटिकयों, £ 0 / 
एवं ग्रीवायां षोडशाव्यध्याः, हन्बोस्भयतो5ाब । 
तु सन्धिधमन्यो ढे 6 परिदरेत , घदलिंश ये |! ; 
तासामधः षोडशागस्त्रऋत्या), रसवहे ढ) वा रिदरेक) 
दिद्वोदश नासायों, तासामोपनास्िक्य्नतवा 5 2५ 


दा 2३ * छारीरस्थान्म झ्३७छ 
हक ५ 
पमेव च ताडुन्येकां सदाबुदरशे, अष्टत्रिशदुभयोनत्रयो:, दा एंक एक, स्थपनी ये एक, कुछ सात सिगाये बचानी चाहिये। 
॥॥] तासागकैकामपाज्नयो: परिहरेत , कणयोदेश, तासां ज़ब्द- | शंखों में दस सिराये हैं, उनमें से शंख सन्धि की एक एक - 
बाहिलीमेकैकां परिहरेत्त, नासानेत्रगतास्तु छुब्यटे षष्टि, सिरा को बचाना चाहिये । शिर में वारह डिश हँ--हनमें से 
तासा क्रेशान्तानुगताश्व तस्र:, आवतेयोरेकेका, स्थपन्यां | उल्क्तेप मम में दो, सीमस्तों की पांच, अधिपति में से एक 
बेका परिह्तव्या, अंखयोदञ, तासां अंखसन्धिगतामे- सिरा को बचाना चाहिये | इस प्रकार से पचास सिराये जत्रु के 
हैक परिहरेत्‌ , ढादश सूर्थ्न, तासामुस्क्षपयोद्ध परिहरेत्‌, | ऊपर अवेध्य हैँ ॥२२॥ 
+ कत्याः पद्चाशजात्रुण ऊध्व मिति ॥२२॥ भवति चात्र- 
प्रत्येक टांग में एक सौ सिरायें है, उनमें से जालधरा सिरा व्याप्नुबन्त्यभितों देह नासितः प्रस्ृताः सिराः। 
और अन्दर की ओर तीन सिरायें (दो-डर्वीं ओर छोद्विताक्ष) प्रतानाः पक्चिनीकन्दादू बिसादीनां तथा जछम्‌ ॥९३॥ 
' ॥ै अवेध्य हैं। इसी तरद दूसरे पैर और बाहुओं की हिरायें इसमें श्लोक भी है-जिस प्रकार पद्मिनी कन्द से निकले 
समझना | इस तरह सब शाखाओं मैं सोलह सिराये अवेध्य | विष आदि के प्रतान जल में पैले रहते हैं, उसी प्रकार नामि 
हैं। (जालूघरा सिरातल हृदय मम में रहती है) । से निकली सिराओं के प्रतान इस सारे शरीर में फैले हुए दें ॥ 

. ्रोणि में बचीस छिरायें हैं। इनमें आठ छिरायें अवेध्य हैं, इति सुभ्रुतसंद्वितायां शारीरस्थाने सिरावणविभक्तिशारीरं 
 बट्पमर्मों में दो-दो | एक एक पाश्व में आठ सिरायें रहती हैं । नाम-सप्तमोंबध्याय+ ॥७॥ 

. उनमें ऊपर जानेवाली एक एक सिरा को बचाना चाहिये। 
पाएवं सन्धिगत दो सिराओं को भी बचाना चाहिये। पृष्ठ में 
प्वंश के दोनों ओर .२४ सिरायें हैं | उनमें ऊपर जानेवाली 
बृहती नामक दो सिंरायें बचानी चाहिये । उदर में भी चोबीस 
ऐिरये हैं | इनमें से मूजेन्द्रिय के ऊपर, रोमराजी के दोनों ओर 
दो दो सिराओं को बचाना चाहिये | वक्षस्थल में चालिस 
गिगाये हैं, उनमें से चौदह सिरायें शस्त्र कर्म में अयोग्य हैं । 
यथा--दृदय तथा स्तनमूल में दो-दो, स्तन रोहित में दो-दो 
अपढाप और अपस्तम्भ दोनों ओर एक एक, इस प्रकार आठ 
सिराये अवेध्य हैं | इस तरह पीठ, पेट, छाती में बत्तीस सिरा 
अवेध्य हैं| 


- ज्ञत्र॒ के ऊपर के भाग में एक सौ चौसठ सिरायें हूँ, ग्रीवा 
मैं ५६ सिराये हैं | उनमें से १२ मर्म संशक सिराये, दो कृकाः 
हि दिका, दो विधुर, इस प्रकार औबा में सोलह सिरायें बचानी 

ः चाहिये हनुके दोनों ओर आठ आठ सिसयें हें, उनमें सन्धि 
में रहनेवाली दो-दो धमनियाँ छोड़नी चाहिये | जिह्ना में ३६ 
विरय हैं | इनमें से सोलह जिह्या के नीचे होती हैं; इनमें दो 
. रबर और दो वागवहा सिरायें शुद्रकर्म में बचाती चाहिये। 

नापिका सें २४ सिरा्ें हैं, इनमें से नाक के पास को 
चार सिरायें बचानी चाहिये। तालु के मृदु देश में की 
| हैं को भी बचाना चाहिये | दोनों नेजों में अड़तीसः सिराये 
. ९॥ इससे से अपांगों की एक एक सिस को बचाना चाहिये। 
दुस परे हैं--इज्में से एक एक शब्दबाहिनी सिरा 
है  चाहिये। नासिका और नेत्र गत छल्छाठ में साठ |. 


झष्टमोडष्यायः 


अथातः सिराव्यधविधि शारीर॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे _ सिराव्यघ _विधि शारीर का व्याख्यान 
करेगें--जैसा कि भगवान्‌ धन्वस्तरि ने कहा था। 

वि० मन्तव्य--सिरा का व्यघ या वेधन सिराव्यध कहलाता 
है | रोग शान्ति के डिये सिरावेध किया जाता है, जब रुक्-- 
रुजा--रोग का देतु वातादि से दूषित रक्त होता है तब सिरा 
वेघ आवश्यक है । यूनानी चिकित्सा करने वाले भारतीय 
चिकित्सक प्रायः रिरा वध करते हैं । पञ्ञाब-जहाँ रक्तसार मानव 
अधिक हैं-में सिरावेंध किया जाता है। च० सू& अ० रहे में 
छिखा है कि--शौतोष्ण स्निग्धरूक्षाओ: उपक्रास्ताश्व ये गंदा 
सम्यकंसाध्या न सिध्यन्ति रक्तजान्‌ तानू विभावयेत्‌ ॥ अर्थात्‌, 
जो रोग--शीत, उष्ण, स्निर्ध एवं रूक्ष आदि द्ररव्यों द्वारा... 
चिकित्सा करने पर सुखसाध्य रोग भी झान्त नहीं होते उनको 
रक्तज रोग समझना चाहिये | देखा गया हैं. कि जीण ज्वर 
आदि में अनेक चिकरित्साओं के असफल होने पर सिरा बेधं से 
आरोग्य लाभ हुआ वातादिं द्वारा रक्त दूषित होने पर शारो- 
रैक ही नहीं मानसिक रोग भी हो जाते हैँ, अतः उन्माद, 
अपस्मार, मद, मोह, मूच्छो, उद्देग, महागद, अभिन्‍्यास, 
इक्यद्रव (जड़कन) आदि अनेक रोग हो जाते हैँ। उनकी 


। में से केशास्तों में .जानेबादी चार, आवच्तमर्मों 


इ्श्द्व 
बार २ सिरा वेध किया जाय तो बहुत लाभ हो। परन्तु 
है कि कोई चिकित्सक इधर ध्यान ही नहीं देता | सु० सू० अ० 
१४ के ए्लो० ३३ तथा ३४ में कहा गया है कि--रक्त का 
समीचीन विस्तावण हो जाने पर-शरीर में लूघुता, बेंदना की 
शान्ति, व्याधि के वेग का परिक्षय तथा मनस्‌ का प्रसाद 
(प्रसन्ञता-निर्दोषता) हो जाता है और कुष्ठ आदि त्वग्दोष, 
ग्रत्थियाँ, व्रणशोथ तथा अन्य सब रक्तविकार कभी नहीं होते ॥ 


बालूम्थविररूक्षक्षतक्षीणभी रुपरिश्रान्तमद्यपाध्वस्त्रीक- 


शितबमिठविरिक्तास्थापितानुबासितजागरितक्लीबकशग- 
भिणीनां कासश्रासशोपप्रवृद्धज्व राक्षेपकपक्षाघातो प वास पि- 
पासामून्छोप्रपीडिनां च॒ सिरों न विध्येत्‌ , याइचाव्यध्या, 
व्यध्याश्वादष्टा, दृष्टाइचायन्त्रिता:, 
इति ॥३॥ 

निम्न अवस्थाओं में सिरावेध न करे-बालक, बृद्ध, रूक्ष, 
उरःक्षतः से क्षीण, डरपोक, थका हुआ, मद्य पीनेवाला, यात्री; 
एवं स्त्री के सेवन से कृश| बमन, विरेचन आस्थापन-अनुवासन 
दिये, रात में जागरण किया, नपुंसक, कृश) गर्भवती, कास, 
श्वास, शोष, तीव्रज्वर, आक्तिपक, पक्षाघात] उपवास, प्यास, 
मूर्च्छा से पीडित अवस्थाओं में वैद्य सिरा का वेधन न करे । 
अवेध्य शिराओं में भी वेधन न करे | वेधन योग्य सिरा यदि 


दिखाई न द॑, तो उसमें भी वेधन न करे | देखने पर भी यदि 


सिर को बाँघा नहीं गया, तो भी वेघन न करे। बाँधने पर 
भी यदि सिरा ऊपर को न उभरें, तो भी वेघन न करे । 


वक्तव्य--सिरा में इंजेक्शन देने के छिए जो विधि बरती 
जाती है, वही विधि सिरा वेध की है| प्रायः करके कोहनी के 
जरा नीचे सिरा (ब्रेक्रियल वेनं) का वेधन करते हैं। इसमें सिरा 
का.वेधन करने के लिये पहले सिरा को ऊंचा उभारना आव- 
श्यक है | इसके लिये बाहुपर कसकर पट्टी, रबड़ की नली, या 
दूसरी तरह से दबाव देते हैं | जिससे रक्त का ऊपर जाना जरा 
देर के लिये रुक जाये | रक्त न जाने से सिरा में रक्त रुकने. से 
सिरा फूल आती है | फूलने पर उभर आती है | अब इसका 
वेधन किया जाता है ॥|३॥ 
 शोणितावसेकसाध्याइच ये विकाराः प्रागरभिद्विता 
स्तेषु चापबवेप्वन्येपु चानुक्तेषु॒ यथाभ्यासं यथान्यायं च॑ 


सिरां विध्येत्‌ ॥९॥ _ 


अध्याय चौदह में कह दिये हैं,:उन रोगों में तथा रक्त मोक्षण 
से ठीक होनेवाले/जो रोग वहाँ नहीं कहे (जसे गुत्म, प्डीहा 
आदि) उनमें एवं-रोगों को अपक्राबस्या में (रक्त मोक्षण साध्य- 


सुश्रतस॑ह्विता 


यन्त्रिताश्चानु त्थिता 


हे हक | में सिराबंध भी किया जाता है और आत्ययिक दशा में 
"रक्त मोक्षण से अच्छे होनेवाले रोग पहले ृत्नस्थान चा 


अवश्य देलिये और आवश्यकतानुसार तदतुसार कारक 


[ ु 
दे 


रोगों की), अभ्यास के अनुसार (जिस शिरा का ये 
करते हैं) जेसा न्याय ( उचित ) हो, वैद्य उस प्रकार दि 
वेधन करे | (यथाम्यासमिति यथासमीपभिति--डल्हणः) का 

प्रतिषिद्धानामपि च विषोपसगें आत्यचिके च हि ॥ 
व्यधनमप्रतिषिद्धम्‌ ॥४॥ "8 

जिन छोगों के लिये सिरावेध का निषेध पा ४ 
उनमें भी विष के उपद्रव होने पर तथा आत्ययिक रोग 
शक्र रोग-विद्रधि, अन्त; विद्रधि आदि) होने पर सिरा 
करना चाहिये ॥५॥ 


तन्न स्निग्धस्विन्नमातुरं यथादोषप्रत्यनीक॑ द्रबगप्राय- 
मंन्‍न॑ भुक्तवन्त यवागू' पीतबन्तं वा यथाकालमुपस्थाणा- 
सीन॑ स्थितं वा प्राणानबाधमानो वस्त्रपट्टचर्मान्तर्वल्कल- 
छतानामन्यतमेल अन्त्रयित्वा नातिगाढ लातिशियिहं 
शेरीरपदेशमासाथ प्राप्त श्ञास्त्रमादाय सिरां विध्येत्‌ ॥६| 

रोगी को स्नेहन देकर दोष के विपरीत पतलासा अन्न 
पिछाकर अथवा यवागू पिछाकर योग्य काछ में अपने समीप 
बिठाकर या खड़ा करके, जीवन में जिससे हानि न हो, ऐसे वश्न 
पट्ट, चमे, अन्तर्वल्कंल, लतादि किसी वस्तु से बाँधकर बहुत 
कड़ा या बहुत ढीछा न हो, ऐसे ढंग से शरीर के उस भाग में 
यथोक्त शस्त्र से शिरा का बेघ करे ॥६॥ 


नैवातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते न चाश्निते। 
सिराणां व्यधनं कायमरोगे वा कदाचन ॥ ७॥ 
बहुत शीतकाल में या अधिक गरमी में, जोर से चढती 
वायु में, आकाश के मेघाच्छन्न होने पर, तथा बिना किसी रोग 

के सिरा का वेधन नर करे | |! 

बि० मंस्तब्य--रक्तत्वाव्ण भी वन विरेचन के समान 
शोधन कम है, अतः वमन विरेचन के समान देश काल और 
का विचार कर लेना चाहिये | एतद्थ--सूत्रस्थान का अध्यार 
१३ तथा अध्याय १६ और चिकित्सा स्थान का अ०३३ ओर 
अवश्य देख लेना चाहिये | ,अरोगे वा कदाचन-का सा 
है कि अरोग-आरोग्य मे भी कभी २ रक्तत्लाव कराना चार्श। 
यथा वमन विरेचनास्मक संशोधन किया जाता दै-+शीो 
दोषचर्य वसन्ते विशोधयन्‌ ग्रोष्मजमश्रकाले | घनोत्यये वो 
'माशु सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋत॒जान न जात ॥| का 
आवश्यक हो तभी रक्त स्तावण कर देना चाहिये, परत्ठ तई7 
क़ूछ व्यवस्थाकरके | जैसा कि १० वें श्लोक में कहां हा ५ 


है - सिराये' २ (-२१ से 
है--सिरावेध करते समय छु० सू०अ० १४ के पाठ ता । 


' 
(बिना: 
बेध्त 


थे 2॥ ू इ शारौरस्थानम्‌ ३३६ 
.. तुत्र व्यध्यसिर पुरुष प्रत्यादित्यमुंखमरस्निमात्रो- 
झिदते उपवेश्यासने सक्थनोराकुख़ितयोनिवेश्य कूपरे 
सब्धिदरगरस्योपरि हस्तावन्तगु ढाजुधऋतमष्ठी रा 
| स्थापय्रित्वा यन्त्रणशाटक प्रीवामुष्टयोरुपरि परिक्षिप्या- 
न पुरुषेण पश्चात्‌ स्थितेन बामहस्तेनोत्तानेन शाटका- 
तय ग्राइयित्वा ततो त्रयात्‌ --द क्षणहस्तेन सिरोत्थाप- 
नाथ नात्यायतशिथिलल यन्त्रमावेश्येति, अखकखावणार्थ 
चयन्त्रं प्र्टमध्ये पीडयेति, कमपुरुष च वायुप्रणमुखं 
स्थापयेत्‌ , एप उत्तमाज्ञगतानामन्तमुंखबजानां सिराणां 
व्यधने यन्त्रगविधिः | पादव्यध्यसिरस्य पादं समे स्थाने 
मुस्थित॑ स्थापयित्वा5न्यं पादमीषत्संकुचितमुच्चे: ऋत्बा 
व्यध्यप्तिरं पादं जातुसन्धेरधः ञञाटकेनावेष्रथ हस्ताभ्यां 
गुल्फ॑ व्यध्यप्रदेशस्योपरि चतुरुले प्छोतादी- 
नामन्यतमेन बद्ध्वा वा पाद्सिरां विध्येत्‌ | अथोपरिष्टाद- 
स्तरौ गृहाहुछचछ/तमुष्ठी सम्यगासने स्थापयित्वा । सुखो- 
पविष्टस्थ पूजवद्यन्त्र बदुध्वा हस्तसिरां विध्येत्‌ | गरृप्न- 
सीविश्वाच्योः सह्लचितजालुकूपरस्य श्रोणीपृष्ठस्कन्धेपू: 
न्नोमितप्ृष्ठश्यात्राकूशिरस्कस्योप विश्टस्य॑ विस्फूर्जितप्रष्ठस्य 
विध्येत्‌। उद्रोरसोः प्रखारितोरस्कस्योन्नामितशिरस्क्स्य 
विस्फूजितदेहस्य | बाहुभ्यामवलम्बमानदेहस्य पाश्वेयो: । 
अवनामितमेद्स्य मेढ़ो । उन्नमितविदष्टजिद्याम्रस्याधो 
जिहायाम्‌ । अतिव्यात्ताननस्य ताछुनि दन्तमूलेषु चा | 
एवं यम्त्रोपायानन्याँश्व सिरोत्थापनद्ेतून बुद्धयाडवेच्दय 
प्रीरवशेन व्याधिवशेन च विदध्यात्‌ ॥८॥ 

जि पुरुष का सिरा वेध करनों हो, उसको बाल्श्तिमर 
ऊंची चौकी पर सूर्य की ओर मुख रखकर बिठाये। ांगों को 
घुटनों पर मोड़कर घुटने पर दोनों कोहनियों को रखवाकर, 
अंगूठा अन्दर को रखते हुए मुट्ठियाँ बन्द करावे। इसने 
मुटूठियों का ओबा में मन्‍या पर रखबाये। फिर गर्दन और 
मुदाठयों को यंत्रण-शाटक ( बांधने के कपड़े ) से छपेंट कर- 
घुमाकर पीछे की ओर खड़े दूसरे व्यक्ति के बाय हाय में क्‍ 
* शाटक के दोनों छोर पकड़ाकर, बैद्य उस व्यक्ति से कहे कि दहिने 
हाथ से शिराओं का उत्थान करने के लिये न बहुत जोर से न 
|. बहुत धीमे, यंत्रशाटक को कसने लो । रक्त का निर्दर्ण होने 
के लिये यंत्र को पीठ के मध्य में ऐंठन दो | रोगी मुख में हवा 
भर कर बैठे | यह यन्त्रणविधि अन्तगंत सिराओं को:छोड़कर 
शिरोगत शेष्र शिराओं के वेधन के लिये दे । 


) या चमड़ा किसी से वाँधकर पेर कौ शिरा का वेघन 
करे | 

हाथों की शिराओं के वेघन के लिये अंगूठे को मुट्ठी के 
अन्दर की ओर दबाकर अच्छी तरह आसन पर सुंख पूवक 
ब्रिठाकर, पुरुष के हाथ को पूर्वोक्त विधि से बाँधकर हाथ की 
सिरा का वेधन करे | 

ग्श्नती और विश्वाची में घुटने और कोहनी को संकुचित 
कराकर फिर यन्त्रण करे। श्रोणी, पीठ, कन्धे में: सिरावेध 
करना हो तो पीठ को ऊँचा करके और सिर को झक़ाकर बेठे 
हुए व्यक्ति को सीधी तनी हुई पीठ होने पर सिर वेथ करे। 
पेट और छाती में घिरा वेघ करना हो तो, शिर को ऊँचा 
उठाकर, छाती तथा मध्य शरीर को फैलाकर शरीर में दृश्य- 
मान सिश का वेघन करे। पाश्वों में शिरावेध करना हा तो 
बाहुओं से शरीर को थमाकर सिरा का बेध करे। मेहन पर 
सिरावेध करन हो तो मेहन को ब्रिना झक्राये सिरा वेध करे | 
जिह्ना के सिरावेंध में जिहा . को ऊपर उठाकर, जिह्याप्र को 
दबाकर जिह्ना के नीचे की घिराओं का वेधन करे | तालु और 
दन्‍्तमृलों के सिरावेध में मुख को खोलकर ताल और दन्तमूलों 
में तिरावेध करे 

इसी प्रकार अनुक्त स्थानों में सिराओं को यंत्रों से अथवा 
अन्य उपायों से बांधकर-सिराओं को उमारनेवाले साधनों से 
काम लेकर, शरीर रोग के अनुसार सिरा का वेधन करे ॥८॥ 

मांसलेष्ववकारीषु यवमात्र शर्त्र निदृध्यात्‌, अतो- 
वन्यथाब्घयवमात्र ब्रीहिमा वा त्रोहिमुखेन, अरथ्नामुपरि 
कुठारिकया विध्येद््धयवमात्रम्‌ ॥९॥ _ 

मांसल प्रदेशों में जौ मात्र शत्र से वेधन करे मांसल 
स्थानों से मिन्न-स्थानों में आधे जौ के बराबर या ब्रीदिमुख 
शस्त्र से जौ भर वेधन करे | अस्थियों के ऊपर कुठारिका 
नामक शस्त्र से आधा जौ के बराबर गहरा सिरावेध करे | 

वि० मन्तव्य--मांसछ-अधिक मांसबाले अवयवों में वेधनः 
करते समय सिरा श्र के दबाव से मांस में धँस जाती है--« 
धँस सकती है, अतः त्रीहििमुख--नहेरने जैसे पर दोनों ओर 
धारवाले श्त्र से बेध किया जाता दे और जहाँ सिरा के नीचे 
अस्थि रहती है वहाँ कुठारिका कुल्शाड़ी के आकार का छोटा 
शस्त्र उपयुक्त होता है। इस शश्म के उपयोग कौ विधि-- 
कुठारिकरां वामहस्तन्यस्तां इतरहस्तमध्यमां5गुल्यंगुष्टविष्ब्धया 
अभिदन्‍्यात्‌ सु० सू० अ० ८-५ अर्थात्‌-कुठरिका को बाएँ 
हाथ से वेध्यस्थल पर रखकर-दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली 
को अंगूठा से बलपूरवक सत्य करके कुठारिका की पीठ पर 
आघात करे-मारे | इस प्रकार वह सिरा का बेघन कर देती है; 
परन्तु आधात-चोट-उतत्ती ही हो जिसंसे सिरा का आधा मांग 
करे; समस्त सिरा न कट जाय अथवा उससे भी आगे 
रिका की धार न घंस जाय ॥६॥ 52 


8४० सुश्रतसंहिता 
व्यश्रे वर्षास विध्येत्त प्रोष्मकाले तु शीतले ।- 
हेमन्तकाले मध्याहे डरूकाछारूयः स्मृताः ॥१०॥ 
घर्षाऋत में जब बादल न हो, ग्रीष्मऋतु में ठण्ड के 
हेमत्तऋतु में मध्याह में शस्र कर्म करना चाहिये | 
वकक्‍तब्य--आत्ययिके पुनः कमंणि काममृत' विकलप्य 
कत्िमगुणोप्धानेन यथतु गुणविपरीतेन भेषज संयोगप्रमाण- 
विकेल्पेनोपपाच् प्रमाणबीय॑समं कृत्वा ततः प्रयोजयेत्‌-उत्तमेन 
यरनेनावहित: || चरक | 

बि० भन्तव्य--सिरावेधन एवं छेदन भेदन आदि सभी 

प्रकार के शस्त्रकर्म के लिये उक्तकाल उपयुक्त होते हैं ॥१०॥ 
सम्यकअछतिपातेन धारया या स्वेदसक्‌ | 
मुहूत रुद्धा तिष्ठेश्न सुविद्धां तां विनि्दिशत्‌ ॥१९॥ 
अच्छे प्रकार शस्त्र चलाने से धारा के रूप में कुछ काला- 

काछा खून बढ़े, पीछे रुक जाये, उसे सुविद्ध जानना ॥११॥ 
यथा छुसुम्भपुष्पेभ्य; पूबे' स्र॒वात पोतिका । 
तथा सिरासु विद्धासु दुष्टमप्रे प्रवत्तेते ॥१२॥ 
जिस प्रकार कुसम्म के फूछों से पहले पोला रंग आता है, 

उसी प्रकार सिरोओं का वेघ करने पर पहले दूषित रक्त 

निकलता है। 
विं० सल्तव्य-नयह दुष्ट रक्त दोषानुसार वर्णवाला होता 
है, यथा-बायु से दूषित रक्त-अरुण-कालापन लिये छाल, कफ से 
दूषित रक्त-रीडापन लिये अथवा नौलापन डिये छांछ, कफ से 
+. दूषित रक्त-सफेदी लिये छाल और त्रिदंष- दूषित रक्त क्वाय 
अथवा गमूत्र के सहश वर्णवाला होता है | यह भी स्मरणीय 
है कि कुछ रक्त उक्त प्रक/र को निकडकर शुद्ध रक्त आने 
छूगता है और तत्रः उसे रोकने का उपाय करना चाहिये | 
रोके के:उपाय: देखिये सु० सू० अ० १४ पाठ ३६ । और 
यदि सिरावंघ करने पर! रक्त की उचित- रूप से प्रद्ृत्ति न हो 
वो उक्त अ० १४ के पीठ ३४ के अनुसार उपाय करो। दूषित 
रक्त भी ६८ तो० से अधिक नहों निकालनों चोहिये एके बार 
मैं, आवश्यकता हो तो पुनः १०-२० दिन के पश्चांत्‌ शिरावेध 
कर देना चाहिये | इस प्रकार ३-४ अथवा १०-२० बार सिरा- 
_ वेध किया जाता है। आरोग्यं छाम था रोगशान्ति पंथन्त 
नेक बार ॥१२॥ 
मूच्छित॑त्यातिभीतस्य श्रान्तस्य तृषित/य च। 
न्ति सिरा विद्वास्तथाउनुत्थितेयन्त्रिता:-॥१श॥ 
मूछित, बहुत ढरे, थके हुए, प्यासे, एवं न उभरी, न 
डे 'शिराओं में वेधन करने पर रक्त भली प्रकार नहीं 


ु | 
भीत को आश्वासित करके, भान्त एवं तृषित का न 


सिराबेध करना चाहिये ॥१३॥ 

क्षीणस्य बहुदोपस्य मूच्छयाउमिहतस्थ च | ; 

भूयोथ्पराह्न विज्लाव्या साइपरेच्युसव्यहेड्पि बा॥१ 

क्षीण, बहुत दोषवले, मूच्छा से पीड़ित व्यक्ति में पे व 
अपराह में दूसरे या तीसरे दिन करना चाहिये ॥ १४॥ 4; 

रक्त सशेषदोष॑ तु कुयौदपि विचक्षणः। 

न चातिनिःखुतं कुर्याच्छेष॑ संड्मनैज॑येतू ॥१५॥ 

दूषित रक्त को भी सम्पूर्ण रूप से बाहर नहीं कसा. 
चाहिये | उस दोष से युक्त शेष रक्त की चिकित्सा संशमन बिधि 
से करे | | 

वि० मन्यव्य--इस श्लोक को मली भाँति समझने के हिये 
देखिये सू० अ० १४ का एलो० ४३। तथा ४४ ॥ संशमन 
विधि है-- रक्त शौधन क्वाथ आदि का पान ॥१५॥ 

बलिनो बंहुदोषस्य बयःस्थस्य शरीरिणः | 

पर प्रमाणामच्छस्ति प्रस्थं ज्ञोणितमोक्षणे ॥१६॥ 

बलवान, प्रचुर, दोषवाले और तरुण व्यक्ति का रक्त अधिक 
से अधिक एक प्रस्थ ( १३३ पल ) निकाढना चाहिये | कहा 
भी है-- 

“बमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे । 

साधंत्रयोदशपल्ल॑ प्रस्थमाहुमनीषिणः” ॥१६॥ 

तत्र पाददाहपादहूषचिप्पविसपेवातशोणितंबातकण्ट- 
फेविचचिकापाददारीग्रभ्ृतिषु क्षिप्रममंण उपरिष्टाद हथ- 
जुले श्रीहिंमुखेन सिरां विध्येत्‌, इलीपदे तब्चिकित्सितें 
यथा बच्यते, क्रोष्डुकुशिरः खज्लपछ्ुुलबातवेदनासु 
जक्कायाँ गुल्फसयोपरि चतुरबुलें, अपच्यामिन्द्रतस्ते 
रधस्‍्ष्तांदू दृव्यहुंडे, जानुसन्धेरंपयंधो . वा चतुरहुडे 
ग्रध्नस्यां, ऊरुमूलसंभ्रितां गछगण्डे, एतेनेतरसक्थि बाहूँ ४ 
च व्याख्यातो, विशेतस्तु बामबाहौ हे ड़ 
| रतों बाहुमध्ये प्डीहि कनिष्ठिकानामिकयोम॑ध्ये वा, एवं है| 
दृक्षिणबाहों यक्षहाल्ये ( कफादरें च ) एतामेव च कांसः | 
| रवासयोरप्यादिशन्ति, ग्र॒ध्रस्यामिव विश्वाच्यां, आरा 
| श्रति समन्तादू दयजुले प्रवाहिकायोँ शूलिन्यां, परिवर्ति” 
. | कीपदेशशुकदाधभुक्रत्यापत्सु मेढमध्ये, (बृषणयो: लि | 
| पल बद्धयां, नोभेरधख्लुरहुछे सेवस्या बामपार | 
दृकोदरे), बामपाश्व कक्षस्तनयोरन्तरेंडबिद्रधों पाल" 
| ये च बाहुशोषावबाहुकयोरप्येके बदन्त्यंसयोसत्तरे 
| त्रिकसन्धिमध्यगतां ततीयके, अधः स्कन्धसन्धिगतामल्यः 
| तरपारबसंस्थितां चतुथके; दस्त यह | 
अंखकेशाल्तसन्धिगतामुरोष्पाज्लड्ाटेप चोन्मादे, 
| ढवांसोगेष्वरधोजिहायां दल्तव्याधिषु - चय 'लाढु न 
व्येष; कणेयोर्परिसमन्तात्‌कणशले तद्रोगेष्ठ॒च) 
हु: 26 


< बि० मन्तत्य--सिखेवेध 
अतिमीत, भान्त तथा तृषित' 


होते ही; रक्त की गन्ध 
ञ्ततः 


ः ध्ी ब शारौरस्पानप्‌ ३३९ 
थे तासारोगेषु च॒ नासाप्न, तिमिराक्षिपाकप्रश्वृतिष्व- ल्‍ रूण्ण स्थान पर जैसे जलौका एवं सिंगी आदि का प्रयोग 
रन गयेपूपनासिके छाछाटथामपाज्न'्थां वा, एता एवं | किया जाता है, करने का विधान है और छाम भी देखा जाता 
हरोरीगाधिगन्थप्रश्वतिषु रोगेष्बिति ॥१७॥ है, परन्तु यह एक विलक्षणता है कि अन्त्र स्थित रोग की शान्ति 
पाददाद, पादहर्ष, चिप्प, विसप, वातरक्त, बातकण्टक, | के लिये अन्यत्र सिरावेघ किया जाता है और विभिन्‍न रोगों के 

लिये मिन्न-मिन्न स्थानों मे! भी | यथा अपची रोग मे इन्द्रवस्ति 


दिचर्दिवका, पाददारी इत्यादि रोगों में क्षिप्र मर्म के दो 
* अंगुह ऊपर ब्रीहिमुख शस्त्र से सिरा वेध करे | श्लीपद में | के नीचे, गछगण्ड में' ऊछमूल मे' | अस्ठ॒, होगा कोई परस्पर 
सम्बन्ध ॥ २७॥ 


हरा बेध इस रोग की चिकित्सा में कहेंगे। ऋ्रोष्दु शीर्ष, खज्, 
. ,.ुद॒तया बातवेदना में--ज॑घा में--गुल्फ के ४अंगुल ऊपर | दुष्यधा विंशतिः--दुविद्धाउतिबिद्धा कुख्चिता 
.. हैराबैध करे | अपची में इन्द्र वस्ति मर्म के दो अंगुुल नीचे | विच्चिता कुट्टिताउप्रख्तुताउत्युदीणोडन्ते विद्धा परिशुष्का 
._ पराबेध करे । ण्सी में जानुसन्धि के चार अंगुल ऊपर या | कृणिता वेपिताअतुत्थितविद्धा शन्नहंता तिये ग्बिद्धाइप- 
.. वीचे छिरावेध करे गलगण्ड में ऊरमूछ की सिरा का बेधन करे | | विद्वाउव्यध्या बिद्रता घेनुका पुनः पुनर्विद्धा सिरास्ना- 
इशी तरह दूभरी टांग और दोनों बाहुओं के सिराबेध को सम- | य्वस्थिसन्धिममंसु चेति ॥१८॥ 
दूषित रूप मे' बेधन हुई सिराये बीस हैं, यथा-दुर्विद्, 


प_ना | विशेष भेद प्लीहा-रोग में वाम बाहु के मध्य में भीतर 
को ओर कूपर सन्धि के समीप अथवा कनिष्ठिकां और अनामिका | अतिबिद्ध, कुश्चित, पिच्चित, कुट्टित, अप्रखुत, अल्युदी्, अन्ते- 
विद्ध, परिशुष्क, कूणित, बेपित, अनुत्यित विद, शख्नहत, 


के मध्य देश में सिरा वेध करे | इसो तरह यकृत दाल्युदर रोग 
मैं कास-श्वास में दक्षिण बाहु में सिरावेध करे | विश्वाची रोग | तियंग्‌ बिद्ध, अपविद्ध, अव्यध्य, विद्रुत, घेनुका, पुनः पुनः विद, 
में एश्र॒सी के समान सिरावेध करे | शूलयुक्त प्रवाहिका में श्रोणी | मांस सिरा-स्नांयु अस्थि और सन्धि मर्मो मे विद्ध, इस प्रकार 
के चारों ओर दो अंगुल की दूरी पर सिरावेध करे | परिवत्तिका | से दूषित वेधन बी8 प्रकार का है । 
बिं० मन्तव्य--सिरा बेंघ की अकुशलता के कारण उक्त - 


_.. उपदंश शक रोग और शुक्र रोगों में मेहन के मध्य में, मूजबृद्धि 
में बषणों के पाश्वों में उदकोदर में नाभि के नीचे, सीवनी के | प्रकार के २० दुष्ट व्यघ (बेध) हो सकते हैं और उनसे निम्न सूं० 
३६ मे छिखी व्यापद्‌ हो सकती हैं ॥१८॥ 


बाई तरफ अंगुल पर सिरावेध करे अतः विद्रधि और पाश्वेशूछ 
में बाम कक्षा में, कक्षा और स्तन के बीच सिराबंध करनों तत्र या सूच्रमंशश्रविद्धाउव्यक्तमसुंक्‌ रव॒ति रुजाशो- 
बोहुशोध और अवबाहुक रोग में कन्वे के मध्य में सिरा बेच | फवती च सा दुविद्धा, अमाणातिरिक्तविद्धायामन्तः 
. फरे, ऐसा कई आचार्य कहते हैं | तृतीयकज्बर में त्रिकसन्वि के | प्रब्िश़ति ज्ञोणितं शोणितातिप्रवृत्तितों सा5तिविद्धा, 
|. मध्य की सिरा का वेघन करे | चद॒रथंक ज्वर मे' किसी मी एक | कुब्वितायामप्येवं, छुण्ठेशखप्रमथिता प्रथुढीभावभापनन्‍्ता . 
। पार भें रूकन्‍्ध सन्धि के-नीचे सिरावेध करे ॥ अपस्मार में | पिचिचिता, अनासांदता पुनरन्तयोश्र बहुशः शब्राभि- 
| एतुतस्धि के वीच से” रहनेवाली। सिण का, अपस्मार और इता, कुट्टिता, जीतमयमूच्छो भिरम्रवत्तणो णिवा, अम्रश्नतो, 
 उन्याद मे शंत् तथा केशान्त सन्धिगंत, चक्षस्थछ, अपांग | तोक्रणमदामुखशखविद्धाप्त्युदीणो, अल्परक्तत्नोविष्यन्ते- _ 
और लल्लाउ मे रहनेवाली सिराओं का वेघ करे । जिहा रोग बिद्धा, क्षीणजोणितस्यानिलपूर्णो परिशुष्का, चतुभोगांसा- 
. और दन्त रोगों मे' जीभ के नीचे रहलेवाली शिराओं, का बेष | दिता किंविस्मवुत्तशोणिता कूणिता, दुःस्थानवन्धनाक्पमार 
करे । तालु के रोगों में तालु में शिरा बेध करे | कर्ण पीढ़ा और | नायःशोणितसंभोद्दो भवति' सो वेपिता, अनुत्यितचिद्धा: _ 
कण ऐोगों मे” कानों के ऊपर चारों ओर शिखवेध करना | यासप्येवं, छिस्माउतिप्रवृत्तशोणितां क्रियासब्करी झस्त्रहता 
.. पाहिये | गन्ध का अहृण न होने पर और नाक की: बीमारियों | तियेकप्रणिहितशख्रा किच्चच्छेषा- तियग्विद्धा, वहुआ+ क्षता_ 
नाक के अग्र माग मे शिरा बे करे | तिमिस्रोग, अक्षि- बद्धा, अगस्त्रकृत्या अव्यध्या, अन- 
पाक आदि रोगों मे” नाक के समीप छलाट की- या अपांग की प्रदेशस्य बहुओडवघट्टनादासेहदू- 
शओं का वेधन करे | शिरोरोम, अधिमन्थ आदिः रोगों में: 


हों सिराओं में बेध करना चाहिये । - के 


ञ्' 


| हुशे भिन्‍ना पुत्तः 
: बिद्धा रुजों शो 
|. सच्रमश्त्र 
जा 


१४२ 
होने पर रक्त शरीर के अन्दर हो; उसे अतिविद्धा जानना | 
कुश्चिता मे' भी अतिविद्धा के लक्षण होते हैं | कुण्ठित शस्त्र 
कुचली जाने के कारण चौड़ी हुई सिरा पिचिता कह्ाती है। 
रिरा के न मिलने पर पास की |सराओं में बार-बार वेधन करने 
पर कुट्ठिता कहलाती हैं | शीत, भय, या मूर्च्छा से रक्त न 
निकलने पर अप्रख्ुुता कहलाती हैं| तीक्षण और बड़े मुखवाले 
शस्त्र से वेघन होने पर अत्युदीर्णा कहलाती हैं। शिरा के 
अन्तिम छोर पर बेधन करने पर थोड़ा सा रक्त निकलने पर 
अन्ते विद्धा कहलाती हैं | जिसका रक्त क्षीण होकर बायु भर 
गई हो उसे परिशुष्का कहते हैं। शस्र जब सिराके चौथाई 
भाग में ही प्रवेश करे, थोड़ा-सा रक्त निकले, उसे कूणिता 
कहते हैं | स्थान को छोड़कर सिरा को बाँधने से कॉँपनेबालो 
सिरा का रक्त बाहर नहीं आता, इसे वेषिता कहते हैं | शिरा 
के न उठने पर भी वेधन करने पर वेपिता के लक्षण होते हैं 
उसे अनुत्थितविद्धा कहते हैं | शछ्र से कटने के कारण बहुत 
मात्रा मे रक्त निकले, सिराये अपना कार्य न करें, उसको 
शस््रहता कहते हैं | तिरछा शत्र चछाने के कारण जो शिरा 
कटने से थोढ़ी बच गई हो उसे तिग्रगविद्धा कहते हैं। दीन 
शस्त्र प्रयोग के कारण बहुत स्थानों पर चोट छगने पर अपविद्धा 
होती है | शस्त्र कम के अयोग्य सिराओं को अव्यध्या कहते हैं | 
चंचल सिराओं का वेधन होने-से विद्वुता कहते हें | शिरा. प्रदेश 
के जोर से दबने पर जब श॒ज्त्न से ऊ+र हो ऊपर चिह् हो जाते 
- हैं और इन क्षतों से रक्त बार-बार बहता हो, “तो इसे घेनुका 
कहते हैं । सूक्ष्म शस्त्र के कारण बार-ब्रार वेधन करने पर कटी 
सिराओं को पुनः पुन; विद्धा कहते हैं। मांस: सिरा-स्नायु सन्धि 
और अस्थि मर्म पर बेन करने से पीड़ा, सूजन विकलता और, 
मृत्यु होती हे ॥१६॥ 
भवति चात्र-- के 
सिरासु शिक्षितों नास्ति चछा होता स्वभावंतः | 
मत्स्यवत्‌ परिवततन्ते तस्मायत्नेन ताडयेतू ॥२०॥ 
इसमे श्लोक भी हैं--शिराओं मे चंचछता (अस्थिरता) 
स्वभाव से ही है | ये सिरायें मछली की तरह परिवर्तन करती 
हैं (महली द्वाथ मे' आकर जैसे फिसल जाती हैं)। इसहिये 
सिराओं के जिप्य में उनकी जानकारी किसी को भी नहीं है । 
अतः इनका भेदन प्रयस्न पूवंक करे ॥२०॥ 
अजानता गद्दीते तुशस्त्रे कायनिपातिते | 
अवत्ति व्यापदडचता बदवर्चाप्युपद्ववा: ॥२१॥ 
श्र कर्म मे अज्ञ व्यक्ति यदि शरीर पर श्र चलाये तो : 
पूर्वॉक्त बहुत से रोग उलस्न॑ होते हैं, ओर बहुत उपद्रव भी 
होते हैं ॥२१॥ _ न 3 पक य 


: सुश्रतसंद्िता 


| सिराज्जव्यापके रक्ते रज्ञाछाबू त्वचि स्थिते | 


स्नेहदिभिः क्रियायोगैन तथा लेपनेरपि | ॥ 
यान्त्याझु व्याघयः झान्ति यथा सम्यक सिराष्यघात |! 
स्नेहन, स्वेदन, अथवा लेपों से रोग उतनी अच्छी | 
जल्दी शान्त नहीं होते हैं, जितना सिरा वेध से जल्दो है 
अच्छी तरह शान्त होते हैं ॥२२॥ जे | 
सिराव्यधश्रिकिस्साधे' शल्यतन्त्रे प्रकोर्तित: | 
यथा प्रणिहितः सम्यग्ब॒स्तिः कायचिकित्सिते ॥२॥॥ 
शल्य तंत्र मे' सिरावेध चिकित्सा का आधा भाग है, जिए 
प्रकार कि काय चिकित्सा का वस्ति आधा भाग है। (यथा- 
तस्माब्चिकित्साध॑समिति ब्रुबन्ति, सर्व चिकित्सामपि बस्तिपरेके | 
चरक०)। 
बि० मन्तव्य--सिरावेध का सहत्त्व--शल्यशात्रोक्त रोग 
शान्ति के सब उपाय एक ओर और अकेला सिरावैध एक ओर 
अर्थात्‌ यह अकेला ही सब्रके समान है, जैसे कायचिकित्सा में 
सभी संशमन उपाय एक ओर भ्रकेला बचत प्रयोग एक और 
माना जाता है भगवान्‌ पुनव॑सु ने तो कद्दा है कि वस्ति को 
कायचिकित्सा का आधा भाग दै तो सभी आचार्य कहते हैं, 
परन्तु कुछ आचार्य उसे समस्त चिक्रित्सा मानते हैं अर्थात्‌ बचत 
प्रयोग से सभी रोगों की पूर्ण चिकित्सा हो सकती है ॥२३॥ 
तत्र स्निग्धस्विन्नवान्तविरक्तास्थापितानुवासितप्ति- 
राविद्धेंः परिहतेव्यानि--क्रोधायासमेथुनद्विस्वप्नवाः 
ख्थायासयानाध्ययनस्थानासनचडमक्रमणशीतवातातपवि- 
रुद्धासात्म्या जीर्णान्याबछला भात्‌ , मासमे के मन्यन्ते | एतेप 
विस्तरमुपरिष्टाइ्या मः ॥२४॥ 
स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन गौ 
सिरावेध करने पर क्रोध, परिश्रम, मैथुन, दिन मे सोना, वहु 
चोलना, व्यायाम, सवारी करना, पढ़ना, बेठना, खड़े रहग। | 
घूमना, शीतछ बस्तुयें, वायु, धूप विरुद्ध असाहय-अजीए ' 
भोजन, इनसे शरीर मे” बढ आने तक बचा रहे | कोई आर्चो 
कहते हैं कि एक मास तक बचे | इनका विस्तार आदुरोपक। 
चिकित्सा मे” कहेंगे ॥|२४॥ 
सिराविषाणतुम्बैस्तु जलौकामि: पदेस्तथा | 
अवगाढं यथापूब॑ निहरेद्‌ दुष्टशोणितम्‌ ॥२४॥ 
दूषित रक्त को सिरामोक्षण, ठम्बी, जौंक या पाछनो 
निकाले । पूर्व पूर्व प्रकार गंभीर देश के लिये बरतना चादि। | | 
अतिशय गम्भीर होने परे सिरावेध करे, सबसे गददराई होते “ 
पाछे | > | 
॥२) 
वि० मन्तव्य--इसके लिये देखिये सु० सू० अ० १३ । ; 
5 अवगाढ़े जलीका स्यात्‌ प्रच्छन॑ पिण्डिते हितम॑ 


शारीरस्थानम्‌ 


2 गहरे भाग में दूषित हो (एक-स्थान पर हो) तो जोक 
हि उक्त स्थान पर पिण्डत रूप में हो तो पाछना चाहिये। 
त रक्त अज्ञ में फैला हो तो सिरा बेध करे | त्वचा में दूषित 
रक्त हो तो सींग या अछाबु से निकाले | 
एक मैं--/ मिषग्वातान्वितं रक्त विंषाणेन विनिहरेत्‌। 
वित्तालित जलौकोमिः कफान्वितमछाबुभि: ॥ यथासन्नं विका- 
खथ व्यधयेदाशु वा शिराम्‌ू || चरक० चि० अ० २१६८ ॥ 
बि० मन्तव्य-खुनना या गोदना भी “प्रच्छन” ही हे, 
पे 'पच्छ छगाना” कहते हैं । स्थानिक वेदना शान्ति के डिये 
यह अच्छा उपाय है ॥२६॥ 
इति सुभुतसंद्वितायां शरीरस्थाने सिराव्यधविधिश्ारीरं 
न्‍ नामाष्टमोड्ध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो<ध्यायः 


अथातो धमनीव्याकरणं झारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

: अब इसके आगे धमनी. व्याकरण शारीर की व्याख्या 

करेंगे जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था। 

. वि० मन्तव्य--घमनी का व्याकरण--विशेष आकार या 

विवरण इस अध्याय में किया गया है ॥१,र। 

चतुर्विशतिध मन्यो नाभिप्रभवा अभिहिंताः तत्र केचि- 

: दाहुः सिराधमनीस्रोतसामविभागः, सिरा विकारा एव 

हि धमन्यः छोतांसि चेति। तत्त न सम्यक्‌ , अन्‍्या एव 


न्यस्वानू , मूलसन्नियमात्‌ , कमवैशेष्यात्‌ , आगमाच्च- 
केवल तु परस्परसन्निकर्षात्‌ सदशागप्तकम त्वात्‌ सौक्रम्या 
रच विभक्तकर्ंणामप्यविभाग इब कमछु भवति ॥ ३॥ 
नाभि से उसन्न होनेवाली घमनियाँ चौबीस कहीं हैं | इस 
में कई कहते हैं कि सिंरा, धमनी, खोत, इनका परस्पर कोई 
भेद नहीं हैं, धमनियाँ और खोत सिराओं के ही रूपान्तर हैं। 
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| है हैं, क्योंकि--इनके छक्षण ( आकृति, चिह् ) भिन्न हैं 
इनके मूल भी भिन्न हैं,कर्म भी अंडग हैं, शाल्र में भी इनको 


ते वचन मिलने से, साधारण कर्म के कारण, सूछ्रमता के 
'ण, शिरा, खोतं और धमनी के कार्य भिन्न होने पर भी ये 


हि धमनन्‍्यः खोतांसि च सिराभ्य:, कस्मात्‌ 


पह बात ठीक नहीं है, धमनियाँ और खोत सिराओं से अछग, 


उैयक २ माना है | तथापि परसर में सम्बन्ध रहने से, शास्त्र 


जब एक्सेहीमादमदोते हैं... २. + | 


३४३ 

वक्तव्य--/लोतांसि, सिर धप्तन्यों रसवाहिन्यों नाज्यः 
पस्थानों, मार्गा: शरीरच्छिद्राणि संवाता संब्रतानि स्थानानि 
आशया; क्ष्या निकेताश्चेति शरीरं घात्ववक्राशानां लक्ष्या 
लच्याणां नामानि भत्रन्ति ॥ 

(२) धमनाद्‌ धमन्यः, सरणात्‌ सिराः, खबणात्‌ रतोतांसि॥ 
चरक, (३) आकाश से दो-सिरा-धमनी-खोत (इनकी सुपिरता) 
बनते हैं | यथा--आकाशीयावकाशानां देहें नामानि देहिनाम्‌ | 
सिरा$ खोतांसि मार्गाःखं घंमनन्‍्यों नाइ्य आशया:? ॥|३॥ 

बि० मन्तव्य--धमनी के सम्बन्ध में जैठा विवाद श्रोगण- 
नाथ सेन ( दे० प्रत्यक्षशारीरं ), श्री दरिप्रपन्नजी ( दे० रस- 
योगसागर का उपोद्धात), भ्रीगज्ञावर शास्त्री, तथा श्रीघाणेकर 
आदि सुप्रसिद्ध मनीषियों में आज चल रहा है वेसा ही भरी 
सुभ्रुत के समय में भी चलरहा था, हम इस विवाद को विविध 
वाद मानते हैं, विरुद्ध वाद नहीं, परन्तु श्री गणनाथ सेन्‌ एवं 
गज्जाधर शास्त्री आदि ने कुछ बहुत आगे बढ़कर लिख डाला - 
है, उसका प्रतिवाद मी अनेक मनीषियों ने क्रिया है। अस्त, 
किसी शब्द या वाक्य आदि. का अथ करने-लगाने--तमझने 
की विधि भगवान्‌ पुनवसु ने इस प्रकार बंतछाई है कि--तस्त्र- 
कर्त्ता ( झास्त्रकर्ता ) के अमिप्राय को तथा तन्त्र युक्तियों को 
समझकर “अर्थ” प्रकृत अर्थ कहना चाहिये, अतः “घमनी” 
का अर्थ करने में शास्रकर्ता का अमिप्राय देखना बहुत आव- 
श्यक्ष है, तन्त्राध्येता को तन्त्रकर्ता की ही बुद्धि से अवगम 
करना (समझना) चाहिये | . तभी सत्य अथ किया जा सकता 
है, दूसरे तन्त्र कर्ताओं -की दृष्टि से देखना उचित नहीं और 
उससे अर्थ का अनर्थ.मी हो सकता है। देखें च०सू०अ०२६ 
श्लोक ३७ | अर्थ भी दो प्रकार का होता है -१--ताक्तिक़ या - 
बास्‍्तविक अर्थ और २--व्यावहारिक बोड्चाल लेनदेन आदि 
विषयक अर्थ | यद दोनों दी अर्थ ठीक--बहुत ठीक यां समी: - 
चीन हवोते हैं; यया-पाश्वमौतिक होने के नाते हरइ एवं बहेढ़ा 
में कोई भेद:नहीं, परन्तु हंर्‌इ हरड़-है और बहेड़ा बहेड़ा | 
तत्वतः--केचित्‌ आहुः--के कथनावुसार सिरा, धमनी एबं 
सतोतस में कोई भेद नहीं है, क्रारण १--अनेक आचाय-ऐसा 
कहते हैं, यथा-ध्मानात्‌ धमन्‍्य/;: खवणात्‌ खोतांसि, सरणात्‌ 
'छिराः, ओजोवहाः शरीरेडस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्‍्ततः। चरक सू० « 
अ० ३०। छिरा भी नामिप्रभवा हैं ओर धमनी भी, सु०्झा० 
आ० ६ सू० २ तथा सु० शा० अ० ७ शलो० ००]: घ 
रसवा हिल्यो. घमन्ति पवन तनी | -शा० 5 


३४४ सुश्नतसंहिता > 
वाक़्यों के अतुसार रसवहन कम क्री सम्तात्रता से दिरा है और दोनों का कर्म ( रत वहन ) भी एक ही है 


है | 
एक ही बस्तु है । रहा ध्मान्न का प्रेद या प्रश्त--४भान वस्तुतः | आकाशीय (खोखले सुषिर) अवकाशानां देहे नाम रे 
सिरा एवं छ्तोतों में भी होता है, ग्रद्यपि बह अस्फुट या अव्यक्त | 


सिरा खोतांस, मार्गाः ख॑ धमन्यः ( डह्छन ) और सोतारि 
होता है। अन्यथा रस आदि का सार ही नहीं हो सकता, | सिरा, घमन्यो, रसायिन्यः, रसवाहिन्यो नाह्च:--आदि श्र ई 
यदि बायु भी रस आदि को धकेल्ता हे तो वह ध्मान हुए | पर्यायवाचक हैं| च० वि० अ० ५ | और आगे इसी अध्याय 
बिना आगे नहीं सरक सकता है | इसी सूत्र में स्वीकार किया | स्तोतों का नाम निर्देश करते समय छिखा है “एघु अधिकार/ 
गया है कि छिरा का विकार ( कार्य-रूपान्तर में परिवत्तन) ही | ( सू० १२ ) अथ्थांत्‌ हम इन्हीं को खोत कहेंगे। यह शास्रसम 
धमनी हैं, क्योंकि हृदय सिरामम है और उसी में नाभि से | है। खोतस्‌ का विचार उक्त सू १२ में किया जायगा। 
आलनेवाली तथा शरीर से आनेवाली सिरा आती हैं और यहाँ | क्रिमधिकम्‌। 
से आगे चलनेवाली सिराओं में घमन अधिक स्फुट या व्यक्त 
ह्दो जाता हे । परन्तु वह भीरस का या रसमय रक्त का ह्दी 
बहन करती हैं और वही आगे चलकर “बहुपघा फलन्ति? 
(च० सू० अ० ) बहुत प्रतानों के रूप में फलित हो जाती है- 
फेल जाती है, अतः सोत कही जाती है, रत का बहन यहाँ मो 
होता है । धमन मंलेही अस्फुट हो जाता है। अतः बस्त॒तः 
रस वहन की दृष्टि से इनमें कोई मेद नहीं है | यह है तात्विक ' 
या वास्तविक क्षय । आगे व्यावहारिक अर्थ सुनिये--इस 
प्रकार पूब-पक्ष था अनेक महर्षियों के मत का प्रतिपादन करके 
भगवान्‌ घत्वन्तरि कहते हैं. (तत्‌ तु॒ न सम्यक/--अर्थात्‌ वह 
उल्लिलित- मत ठीक तो है, प्रसन्‍्तु बहुत ठीक नहीं, क्रारण- 
जिनको हम हस अध्याय्र में प्रमती एवं ल्ोतस्‌ नाम से लिखेंगे, 
ये घमनी एवं छ्लोतस्‌ सिराओं से भिन्न हैं, क्‍योंकि उनका जो 
छक्षण छिखेंगे वहू भी सिराओं से भिन्न है, मूलतः भी भिन्न है, 
अर्थात्‌ मूछत; घिरा ४० कदी हैं, परस्तु धमनि्याँ २४ मानी 
हैं, कम भी भिन्न हैं अर्थात्‌ हम शब्द, स्पर्श, रूप रस एवं गंध 
का वहन तथा लेपाउम्यज्ञ आदि के बीय॑ का पहन आदि कर्म 
धमनिय्रों का मानेंगे । कहेंगे सिराओं का नहीं कहेंगे और हम 
आगम् अर्थात्‌ आप्वनचन का भी उद्घाहरण--प्रमाण उपस्थित 
कर सकते हैं, यथ्रा---आगम में अनेकत्र-ऐसे व्रचन सिद्ते हैं 
जहाँ एक ही वाक्य में--सिरा धम्रती तथा लोतृत का नामो- 
.. ल्लेख किय्रा' गया है, यथा--ममृसिरास्तायुधमनीः परिहरन्‌ 
'शल्लकर्म कुयांत्‌ू तया--सू० आ० ११ के पाठ २६ में क्षार कर्म- 
हुए--एक ही प्राठ में सिरा और प्रमनी पढ़ा 
कार्यों से हम सिरा से धमसी को प्रयक्ष, 
व्याव्रद्वारिक अथ है, अतएक इसी यूत्र में 
पल्वस्तरि भी स्वीकार करते हैं 
अपर अनुचित नहीं हैं, | 
घूमनी को प्या 


इस समस्त कथानक का तात्पर्य यह है कि--सिरा कहे. 
अथवा धमनी दोनों का उद्धव नामि ( गर्भ की नाभि अर्थात्‌ | 
धुन्नी और जात प्राणी की नाभि नामक सम अर्थात्‌ असर) 
से हुआ है--आरम्भ वहीं से हुआ है और आगे चलकर सिर 
ही द्वृदय रूप में परिणत हो गई हैं और हृदय से आगे सिर 
ही धमनी रूप में परिणत हो गई हैं | अब उनमें केवल धमन 
स्फुट हो गया है, कर्म वही रसवाहन ही है | आगे चलकर रिग 
ही अथवा धमन् के मेद से धमनी ही खोतस्‌ रूप में परिणत हो 
हो गई है, केवल स्रोतसू रूप में परिणते होने पर धमन अस्कुट.. 
हो गया दे और आगे चलकर खोतस्‌ ही पिरा रूप में परिणत 
“हो गया हे ओर जिस रस को छेकर सिरा--नाभि से चढी थी। 
उसका समस्त शरीर में वितरण करके उसके द्वारा प्रत्येक 
सूच्षमातिसूचरम अबयव का तपंणं करके बचे-खुचे रस को ढेक़र 
दृद्य में आ पहुँचती है और इधर नाभि से रस को छानेवाढी 
सिरा भी रस लेकर आ पहुँचती है और जितना रस-शरीर 
तपंण में व्यय-होता है. उसको पूर्ति हो जाती है, फिर पूर्ववत 
हृदय से धमनी द्वारा रस चल पड़ता है। यह क्रम जीवन भर 
चलता रहता है| यही सब कुछ--तत्र “रस गतो” घातुः-अ 
रह गरुछति इत्यतो रसः, तथा तन्न एतेषां घावूनां अन्नपानरप 
प्रीणयिता ( सु० चू० अ० १४ सू० १३-११ ) आदि वाक्य 
का तालय है। कोई कुछ भी कद्दे, परन्तु अग्निवेष का सही 
्मायी मेल:सिराओं के घूम फिरकर पुनः हृदय में पहुँचने की. 
कथा को जानता थां-यथा-ुदों रखो निःसरति तत एवं | 
सवंतः | सिराभिः हृदय च एति तस्मात्‌ दृत्ममवाः जिराः | 
( भरे संहिता ).अर्थात्‌-दुदय से रसः निकलता है ट 
और घूम फिर कर छिराओं द्वागा छुदय में आजाता || 
इसलिये--फेवक़ इस कस को देखकर सिरा को 4 
कहा जाता हैं 
हैं। पढे 


््ः ] छछ हे 
लिवेदन दें कि इस सन्दभ को समझने के लिये-सु० सु० अ० 
१४ को अध्ययन अवश्य करें | संक्षेपत;-सिरा में जहाँ धमन 
होता है वहाँ उसका नाम धमनी हो जाता दे । ४० एवं २४ 
पा विचार-स्यात्‌-नामि से उद्‌भूत ४० सिराओं में १६ सिरा 
£ रायनी हैं, जो रस को लेकर शरीर का तपंण करती हैं-और 
२४ वे हैं जो हृदय की ओर आकर रक्त को लेकर शरीर का 
तंग करती हैं ॥२॥ गा ह 
तासां तु खलु नाभिप्रभवाणां धमनीनामूथ्बेगा दशा, 
: दर चाधोगामिन्यः चतस्रस्तियर्गाः ॥9॥ 
नामि से उत्पन्न होनेवालो इन दस धमनियों में दसों 
ऊपर को दस नीचे को, और चार तिरछी जाती हैं ॥४॥ 
ऊध्वंगा: शब्दरूपरसगन्धप्रश्वासोच्छूसजु म्मितक्षुद्ध- 
सितकथितरुदितादीन्‌ विशेषानभित्रहन्त्यः शरीर घार- 
यन्ति | तास्तु हृदयमभिप्रपन्नास्त्रिया जायन्ते, ताश्त्रि- 
शत्त्‌ । तासां तु बातपित्तकफश्नोणितरसान हर 6 वहतस्ता 
दश, शब्दरूपरसगन्धानष्टा भिमृद्वीते, द्वाभ्यां भाषते, 
द्वाभ्यां घोष करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते, 
हे चाश्रुवाहिन्यो, हे स्तन्‍्य॑ स्त्रिया बहतः स्तनसंश्रिते, ते 
एव शुक्र नरस्य स्तनाभ्यामभिवहतः, तास्त्वेतातत्रिशत्‌ 
सविभागा व्याख्याता: । एताभिरूध्व नाभेरुद्रपारवे- 
पश्चोर:स्कन्धप्रीवाबाहवो घार्यन्ते याप्यन्ते च ॥५॥ 
ऊपर को जानेवाली धमनियाँ--शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
मरवास, उछ वास, जम्भाई, छींक, हंसना, बोलनों, रोना 
ह्यादि को बहन करतीं हुई शरीर को धारण करती हैं। ये 
पमनियाँ हृदय में पहुँचकर तीन भागों में विभक्त होकर तीस 
बन जाती हैं। इनमें से बात, पित्त, कफ, रक्त आदि रस को 
दो दो बहन करती हैं, इस प्रकार ये दस होती हैं। आठ 
'मनियाँ झब्द, रूप, रस और गन्ध का बहन करती हैं। दो 
पमनियों से बोला जाता है । दो धमनियों से घोष (अव्यक्त शब्द) 
होता है | दो से सोया जाता है। दो से जागा जाता है | दो 
आंतुओं का बहन करती हैं। -दो स््री के स्तनों में रहती हुई 
का वहन करती हूँ । वे ही दो धमनियाँ पुरुषों के स्तन में 
चेक का बहन करती हैं। इस प्रकार से तीस. धमनियों का 
'यास्पान कर दिया। इन्हीं से नाप्नि के ऊपर उदर, पाश्व॑, 


है उबर, स्कन्च, प्रीवा और बाहु का धारण और पोषण 
होता है| 


ः हा अस्तब्य--ऊद्धवगा धमनियाँ-शब्द, रूप, रस एवं 
॥ का मकर चार | विषयों का अभिवदन करती हैं और स्पश 
्र कप तियगा घमनियाँ करती हैं (दे०सू०६) | भाषते 
दि भाष व्यक्तायां वाचि (भ्वादिगण) अर्थात्‌ व्यक्त- 


दि व्यंजन युक्त वाणी का उच्चारण करता है और घोषते- 


& 


शारीरस्थानम्‌ 


-यन्ति, तास्त्वेतास्त्रिशत्‌ सविभागा ब्य 


३४५ 
घुषिर्‌ शब्दे ( चुरादिगण ) अर्थात्‌ शब्द-अकारादि स्वरों का 
उच्चारण करता द्वे। पाठक स्वयं अनुभव करें कि बोलने 
और चिल्डने में नाभि पर वल-जोर पड़ता है कि नहों | यदि 
पढ़ता है तो समझ्ििये कि धमनी नाभिप्रमवा है क्ि नहीं । 
जिन दो धमनियों के द्वारा भाषते-बोलता है वे वागिन्द्रिय का 
और जिन दो घमनियों द्वारा घोषते-पोषण करता है वे कण्ठ- 
गत स्व॒रवह अवयब का धारण एबं यागन करती हैं। यह 
वे हैं जिनका वर्णन अ० ६ सूत्र २७ में किया गया है। जिनके 
आधघात से मूकता एवं स्वर वेकृत हो जाता है और अ० ७ मैं-- 
“बाग्बद्दे च द्वे” कहकर जिनको अवेध्य माना है। इसी 
प्रकार शक्द आदि का वहन करनेवाली धमनियों को अ० ६ 
तथा अ० ७ में देखकर समझने का प्रयत्न किया जाय | सोना 
जागना भो धमनियों के द्वारा द्वोता है, जब मनस एवं इन्द्रियाँ 
क्लान्त द्वो जाती हैं--थक्र जाती हैं, फठतः बिषय ग्रहण से 
निद्नत्त होती हैं तब मानव सोता है (च० सू० अ० ३१)। 
शब्द आदि विषयों का बहन धमनियाँ करती हैं, यक्र जाने पर 
वहन करना छोड़ देती हैं, फठतः निद्रा आ जाती है | घाय॑न्ते 
और याप्यन्ते--इनके द्वारा धारण होता है--जीवन की स्थिति 
बनी रहती है, और रस का भी वहन करती है, अत: भरण- 
पोषण भी होता है और यापन अवयबों का सश्चालन भी होता 
है। अतणएव पश्षाघात में-/“अधोगमा, तियंग्गमा तथा उध्वदेहगा 
घमनी” का उल्लेख किया है (दे० नि० अ० १ श्छो० ६०)। 
घमनियों की विक्षति से अवयबों का सश्चालन घट जाता है-- 
रुक जाता है ॥५॥ 
भवति चात्र-- 

ऊध्वेगमास्तु कुबन्ति कर्माण्येतानि सबेशः । 

इसमें श्छोक भी है--ऊपर को जानेवाली धमनियाँ इस 
प्रकार से इन सब कार्यों को करती हैं। 

अधोगमाम्तु वच्यामि कम चासां यथायथम्‌ ॥8॥ 

अधोगमास्तु वातमूत्रपुरीषजुक्रातेवादीन्यधो वहन्ति। 
ताम्तु पित्ताअयमभिप्रपस्नास्तत्रस्थमेवाज्ञपानरसं विपक्व- 
मौष्ण्याद्विवेचयन्त्यो5भिवहन्त्यः शरीर तपयन्ति, अप यन्ति 
चोध्ब्ंगानां. तियंग्गाणां चः रसस्थानं चाभिपूरयन्ति 
मूत्रपुरीषस्वेदाश्य विवेचयन्ति, आमपकक्‍्वाशयान्तरे च 
जिधा जायन्ते, ताब्निशत्‌ , तासत तु बातपित्तकफशोणित- 
रसान दे हे वहतस्ता दश, है. अन्तवाहिन्याउन्जाश्रिते, 
तोयवह्टे हे, मूत्रबस्तिम भिप्रपन्ने मूत्रवद्दे हे, शुक्रवहे हे 
झुक्रप्रादुभावाय हढ्व विसगौय, ते एव रक्तमभिवहतों 
विसूजतश्च न्ारीणामातेवसंज्, हे बर्चोनिरसन्‍्यौ स्थूला- 
न्त्रप्रतिबद्धे अष्टावन्यास्तियग्गामिनोना घमनीन स्वेद 


उ्द्धाबंद 


३४६ 
रघोनामेः पक्‍चाशयकटीमूहापुरोषगुदबस्तिमेदसक्थीनि 
घायन्ते याप्यन्ते च ॥॥॥ 
नीचे की तरफ जानेवाली धमनियों के कार्यों को ठीक 
प्रकार से कहता हूँ | अधोगामी धमनियाँ वायु (अपना बायु), 
मूत्र, मल, शुक्र, आत्तव, को नीचे की ओर वहन करती हैं। 
ये पित्ताशय में पहुँचकर अग्नि की उष्णिमा से भली प्रकार 
परियाक हुए अन्तरस और जलीग रसों का विवेचन और 
बहन करती हुई शरीर का पोषण करती हैं। ऊर्ंगत और 
तिय्पग्गत धमनियों को रस पहुँचाती हैं और रस स्थान (हृदय) 
को रस से भरती हैं | मूत्र, मल, स्वेद का अछगःअछग विभाग 
करती हैं | इन घमनियों के आमाशय और पकक्‍्वाशय के बीच 
में तीन विभाग होते हैं। इस प्रकार से ये तीस हो जाती 
हैं | इनमें से वात, पित्त, कफ, रस और रक्त को दो-दो घम- 
लियाँ वहन करती हैं | इस प्रकार दस घमनियाँ हुईं। अंत्रों का 
आश्रय करके अन्न को ले जानेबाली दो, जल का वहन करने- 
बाली दो, मूत्राशय में मूत्र को ले जानेवाली दो, शुक्र की 
उत्पत्तिकरने के लिये शक्र को ले जानेबाली दो, शुक्र को 
बाहर निक्रालने के लिये दो। ये ही दो धमनियाँ स्त्रियों में 
आत्तव का बहन. करती हैं और विसर्ग करती हैं। स्थूछांत्र से 
सम्बद्ध दो धमनियाँ मल को निकालतीः हैं। शेष/आठ घम- 
लिया तियंक/जानेबाली धमनियों को स्वेद पहुँचाती हैं। इस 
प्रकार से: त्तीस धमनियों का: व्याख्यान कर दिया। अंधो- 
गामी धमनियाँ उपयुक्त इन सत्र. कार्यों को करती हैं । 
ब्रि० मस्तव्य--अधोंगमा धमनियों के सम्बन्ध में--आपा- 
ततः यह नहीं समझना चाहिये कि मूत्र एवं पुरीष आदि 
घमनियों में से होकर निकलते हैं, अपितु यह समझना चाहिये 
कि ये धमनियाँ उन्र अवय्ों का धारण एवं यापनः करती हैं, 
जिनके द्वारा उक्त कार्य होते. हैं। पित्ताशय-पित्त-पाचक 
पित्त का आशय अर्थात्‌ काय करने का आशय अर्थात्‌ अन्‍्त्र | 
अन्त्र से अन्नपान के विपक्व॒ रस को बिवेचयन्त्यः अर्थात्‌ 
गा: में से प्रथक करके उसका वहन करती हुई शरीर का 
तपण करती हैं । मूत्र पुरीषस्वेदांश्र विवेचयन्ति--अर्थात्‌-मला- 
शय में पहुँचे. रसह्वीन अन्नपान « महद्रव में से मूत्र एवं स्वेद 
अर्थात्‌ मलद्रव के जलीयांश को प्रथक्र्‌ करती हैं। आगे चल- 
कर यह जलीयांश उक्त रस में ही मिश्रित हो जाता है और 
रस, रक्त में और वृक्षों में जाकर रक्त से पथक होकर मूत्र रूप 
में परिणत हो जाता है और तियंग्गां धमनियों में पहुँच जाता है 
बंह स्वेद रूप में परिणत हो जाता हैं। यह स्मरण रखना चाहिये 
कि अन्नपान का लवण-अधिकांश इसी जलीयांश के साथ शरीर 
में पहुँचता है। अतः एवं च मूत्र स्वेद में समान रूप से छबण 
रस पाया जाता है। हे अन्नवादिन्यों अन्त्राभितें--ये वे धम्र- 


< सुश्नतसंद्दिता 


लेकर समस्त शरीर का तर्पण करती हैं और रसस्थाओ 


नि्याँ हैं, जिनके द्वारा अन्त्र में गति होती है ० रे 
विक्ृति से अन्त्र की गति में रुकाबट होने लगती है 0 
अवरोध हो जाता है. रुकावट होने से अन्नपान विल्म भे 
सरकता है, परन्तु पाचन में कोई न्यूनता नहीं आती है. ञ 
रोध होने से आनाह नामक रोग हो जाता है, जिससमें अपर 
वहीं का वहीं पड़ा रहता है--सरकता ही नहीं, इन दोनो 
दशाओं में भी रस का विवेचन करनेवाली घमनियाँ क़्िया- 
शी रहती हैं। योगवद्दे दे--ये वे धमनियाँ हैं, जिनकी विजृति 
से तृषा उल्चन्न होती है--छूष्ा रोग संक्तेपतः--दो प्रकार का 
देखा जाता है १-वह जिसमें जितना जल दिया जाता है 
बह विलीन होता रहता है और २--वह जिसमें आमाशय में 
जल भरा रहता है--पर शोष है, मुख शोष आदि होते रहते 
- हैं | इसे सु० 3० अ० ४८ के श्लो० ८ में “ख्लोतोनिरोधो” कह- 
कर सूचित किया गया है-। मूत्रवद्दे दे--ये मंत्रवह छोतों का 
घारण एवं यापन करती हैं। शुक्रवददे द्े--जो अण्डकोश का 
और द्वे विसर्गाय-शुक्रबाही खोतों का धारण एबं यापन करती 
हैं। और ये शुक्र के साथ २ नारियों के आत्तव का 
उत्पादन एवं विसर्जन करती हैं अर्थात्‌ उन अवयबों का 
जहाँ शुक्र एवं आत्तव का निर्माण होता. है. और जिनके द्वारा 
बिसजन होता है. धारण एवं यापन करती हैं । स्थूडान 
( मलाशय ) में सम्बद्ध वें दो धमनियाँ--जिनके धमत ऐं 
पुरीष का निरसन-बहिर्निरगमः होता है, यदि ये निष्किय हो 
जाती हैँ तो पुरीष निकलता ही नहीं, वस्ति द्वारा दी गयी 
औषध भी लौटकर नहीं आती ॥ स्थूलान्त्र में आठ धम्मनिरं 
और हैं जो तियंगामा धमनियों को स्वेद-नलद्गव में से जी 
योंश का समर्पण प्रदान करती हैं । उक्त कार्यों के अधिख 
बे--पक्बांशय आदि का घारण एवं यापन करती हैं, तथा 
नपि-गर्भाशय का भी घारण यापन करती हैं. | पाठक 
सचाई पर ध्यान दें--ऊध्वंगाः धमनियाँ छृदय में जाकर हु 
हो जाती हैं । उनमें से १०-वात; पित्त, कफ, शोणित व 
रस का वहन करती हैं. और अधोगमा धमनियाँ ] 
एवं पक्वाशय के मध्य (अन्त्र या नाभिमम) में उसकी 
और उनमें से १० घमनिययाँ-बात, पित्त, कफ़; शोणित 
रस का बहन करती हैं। पित्ताशय--(पित्त के का | 
स्थान--अन्त्र-नामि नामक मर्म प्रहणी) से अन्नपान रो 
दवृदय का अभिपूरण करती हैं|. तायये -यह दे कि न 
उसन्न (नामिप्रमवा) घमनी हैं, वे ही द्वृदय में रठ यह हा 
हैं। दृदय से उत्तमें ध्मान-स्फु: हो जाता: है यद्दी ८ 
कारण है जो सिर को ही घमनी कहने-कहलाने | 


आडीत तथा अर्ाचीन लेलकों को बाह्य करा दैं।कि/ 


जि हे 
अधोगमाम्तु कुब्न्ति कर्माण्येतानि स्शः | 
तर्यगाः संप्रवक््यामि कम चासां यथायथम्‌ ॥८॥ 
तिय॑ग्गाणां तु चतसृणां धमनीनामेकैका शतधा सह- 
क्षपा चोत्तरोत्तरं विभज्यन्ते, तास््वसडर्येयाः, ताभिरिद॑ 
शरीर गवाक्षित॑ _बिवद्धमाततं च, तासां सुखानि रोम- 
क्ूप्रतिबद्धानि, ये स्वेदमभिवहन्ति रसं चामितपेयन्त्य- 
न्तवहिश्व, ते रेव चाभ्यज्ञपरिषेकाबगाहालेपनबीय ण्यन्त:- 
शरीरमभिप्रतिपद्यन्ते त्वचि विपक्वानि, तैरेव च रपओे- 
सुखमसुखं वा गृह्नीते, तास्त्वेताश्व तस्नों घमन्‍्यः स्बोद्ज- 
गताः सविभागा व्याख्याताः ॥6॥ 
तिर्यंगात धमनियों को और इनके कार्यों को कहता हूँ-- 
चार तियग्गत धमनियों में प्रत्येक धमनी उत्तरोत्तर सेकड़ों और 
हजारों विभागों में विभेक्त होती हे । इस प्रकार से इनके 
विभाग असंख्येय हो जाते हैं। इन धमनियों से यह शरीर 
. गवाक्षित (झरोखों के रूप में जाल के समान) के रूप में बंधा 
हुंआ एवं फेला रहता है । इन धमनियों के मुख रोमकूपों से 
'मिले रहते हैं॥ इनके मुखों के द्वारा पत्तीने का बहन होता है, 
थे रस द्वारा, अन्दर और बाहर तंपंण करंती हैं।। इनके मु्तों 
से त्वचा पर किया अभ्यंग, परिषेक, अवंगाहन, आंलेपन, 
'ओदिकावीर्य-शरीर के अन्दर पहुँचता है |!इन्‍्हीं के द्वारा सुख- 
“कर और असुखकर स्पश ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार 
सारे शरीर में फैली ये चार धमनियाँ विभाग के साथकह दी हैं| 
यथा स्वभावतः खानि मृणालेषु बिसेषु च | 
धमनीनां तथा खानि रसो यरुपचीयते ॥१०॥ 
जिस प्रकार कमलनाल और द्विस में स्वभाव से खोत रहते 
हैं, उसो प्रकार धमनियों में छिद्र होते हैं, जिनसे रस का ग्रहण 
| करती हैं | (मृणाल जिस-प्रकार छेदों से रस खंचते हैं, 
उसी प्रकार धमनिरयाँ रस को ग्रहण करतो हैं) ॥१०॥ 
पद्चाभिभूतास्वथ पद्नकृत्वः 
के पद्नेन्द्रियं पद्चपु भावयन्ति। 
पद्नन्द्रियं पद्बसु भावयित्वा ५ 
पद्नमत्वमायान्ति विनाशकाछे ॥११॥ 
पंचा भिमूता: (पंचमद्दामू्तों से उत्पन्न हुईं धमनियाँ) पद्मो- 
दिय (पाँच इन्द्रियोवाले कर्म पुरुष को) पंचसु (कान, नाक, 
जिहा, खचा, नेत्र इनके अधिष्ठानों में), पंचकत्वः (पर्य्याय- 
मम से पांचबार) भावयन्ति (नियुक्त करती हैं)। पंचेन्द्रिय 
(हृत्मरूप इन्द्रिय पंचक को) पश्चस॒ (आकशादि “पंच महाभुतों 
में) भावयित्वा (नियुक्त करके) विनाशकाले (नाश “होने के 
उमय में) पद्म (नाथ को), आयान्ति (प्रात होती हैं) |. 


शारौरस्थानम 


३४७ 
वक्तव्य--इस प्रकार से ये धमनिथां पृथ्वी आदि पंच 
महाभूतों से उत्पन्न होकर प्राणियों को कान नेत्र आदि में 
पाँच बार छगाती हैं | प्राणियों के नाश होते समय ये धमनियाँ 
सक्ष्म शरीर को पंचमह्दाभूतों में समाप्त करतो हुई स्वयं नष्ट 
हो जाती हैं | ज्ञान अल्ग-अछग होता है,.इसल्ये पंचवारान्‌ 
शब्द कहा है। क्‍योंकि ज्ञान में मन का संयोग इन्द्रियों के 
साथ अवश्य है । मन एक है--अणुत्वमथ एकल्वं द्वौ गुणौ 
मनसः स्पृतौ--एक समय में मन एकही इन्द्रिय के साथ 
संयुक्त हो सकता है, इसलिये पंचवारान्‌ कद्दा है | 
वि० मन्तव्य--पञ्च्ल॑ आयान्ति विनाशक्राढे--विनाश 
काल-मृत्यु काल में-पश्नत्व पशञ्मभूतावशेषत्ब को प्राप्त हो जाती हैं 
अर्थात्‌ धमनियों का स्वरूप केवछ पश्चमहामूतमय रह जाता 
है और उनका ध्मान ही जीवन दै-जिस क्षण में गर्भाधान होता 
है उसी क्षण में--स्फुरणं च योने: (सु० शा० अ० ३-१ ३) 
गर्भाशय में जो स्फुरण होता है वंही आंगे चलकर ध्मान कह- 
लाता है और वह जीवन भर सदा सदा होता रहता है और 
जब वह ध्मान रुक जाता है तब मृत्यु हो जाती है, जीवन की 
यही कहानी है ॥११॥ 
अत ऊध्व स्नोतसों मूलविद्धलक्षणमुपदेद्यामः | तानि 
तु गआ्लाणान्नोदकरसरक्तमासमेदामूत्रपुरोषजुक्रातववहानि, 
येष्वधिकारः एकेषा बहूनि, एतेषां विशेषा बहवः। तत्र 
प्राणवद्दे दे; तंयोमूल हृदय॑ रसवा हिन्यश्र धमनन्‍्यः, तत्र 
।'विद्वस्याक्रोगनविनमनमोहनभ्रमणवेपन्नानि मरणं वा भ- 
चवति; अन्नवददे ढे, तयोमूंठमामाशायोउन्नवा हिन्यश्च घम- 
न्‍्यः, तत्र विद्धस्थाध्मानं शूछो5न्नद्वेषएछुदिंः पिपासाउप्स्ध्यं 
मरणं च, उदकवहे दव, तयामूल ताल क्छोम च, तंत्र 
विद्धस्य पिपासा सद्यो म्रणं च, रसवह 6, तयोमूल हृ॒दूयं 
रसवाहिन्यश्रःघमन्यः तत्र विद्धस्य आषः प्राणवह।वद्धवच्न 
>मरणं, तल्लिज्ञानि च, रक्तवद़े ढ, तयोंमूल यक्ृत्प्ठाहानी 
रक्तवादिन्यश्व धमन्यः यत्र- विद्धंस्य श्यावाह्नता ज्वरो 
दाहः पाण्डुता शोणितागमन रतक्तनेत्रता च; सांसवंहे हे, 
तयोमूल स्नायुत्वचं रुक्तवद्माग्म घमन्यः, चत्र विद्धृस्य 
खयधुर्मासशोष:ः सिरप्रन्थयों मरणं च, मेदोवद्दे हे, तयो- 
मूल कटी बूछो च, तत्र-विद्धस्य स्वेदागमर्न “स्निग्धाड्॒ता 
तालुशोषः स्थूलशोफता पिपासा च, सूत्रवह हे, बस्तिसंदू' 
च, तत्र  विद्धस्यानद्धवस्तिता मूत्रनिरोधः स्तब्धमेंढता 
न, पुरीषवे ढो)तयोर्मूल पकाशयो गुदं च तन्न बिंदु 
स्थानाहो दुर्गन्धताअधितान्त्रता च, शुक्वह्दे द , तयोमूलल 
स्तनौ बृषणो अं तत्रविद्धस्य क्डीबता चिरात्‌ प्रसेको _ 


रत्तशुक्रता च, आवेवचहे 6, तयोमूल ग॒ंभोशय आ 


श्ध्ट्द 

>घाहिन्यश्र घमत्यः, तत्र विद्धाया वन्ध्यात्व॑ मेथुनासहि- 
ध्णुत्वमातवनाशश्व, सेवनीच्छेदाहुजाप्रादुर्भावः, बसिति- 
गुदविद्धरक्षण प्रागुक्तमिति | खोतोविद्ध॑ तु प्रत्याख्यायो 
पचरेत्‌ , उद्धतञस्यं तु क्षतविधानेनोपच रेत्‌ | १२॥ 


इसके आगे ख्तोतों के मूल में विद्ध होने से उसन्न रक्षणों 

को कहेंगे-ये ख्ोत प्राणवह, अन्नचह्, उदकवह, रसवह, मलवह 
शुक्रवह, आत्तववह हैं, इन्हों खोतों का (योगवाही) शल्य तंत्र 
में वणन है | एक स्रोत के बहुत से भेद हैं, इनके फिर बहुत 
से भेद होते हैं | इनमें प्राणवह खोत दो हैं:--इनका मूल 

छूदय और रसवाहिनी घमनियाँ हैं। इनके विद्ध होने से 

चिल्लाना, झकना, मू्छा, चक्र आना, कम्पन अथवा मृत्यु 

भी हो जाती है | अन्नवह स्लोत दा हैं। उनका मूल आमा- 

शय और अन्नवाहिनी हैं | इनका वेधन होने पर आध्मान, 

शूल, अन्न में द्वेष, वमन, प्यास, अन्धापन और मृत्यु हती है। 

उद॒क वह स्लोत दो हैं, इनका मूल ताु और क्लोम है। इनका 

वेधन होने पर प्यास, और तुरन्त मृत्यु होती है । रसवह दो 

लोत हैं, इनका मूछ द्वद्य और रस्वाहिनियाँ है। इनका 

वेधन हं।ने पर शोष, प्रणवह्या रोतों के विद्ध होने पर होनेवाले 
रक्षण और मृत्यु होती हे । रक्तवद खोत दो हैं, इनका मूल 
यकृत, प्छीहा ओर रक्तवाहिनी धमनियाँ दे । इनका वेघ 
होने पर अंगों में श्यावता, ज्वर, दाह, पाण्डुता, रक्त का 

आना और आंखों में सुखी होती हे । मांसबह लोत दो हैं-- 

इनका मूल स्नायु-त्वचा और रक्तवह्ा घमनियाँ हैं। इनका 

वेधन होने पर शाथ, मांस शोष, शिराओं में गांठ और 

रत्यु होती है । मेदोवह खोत दो ईं--इनका मूछ कटी और 

दो इक्क हैं। इनमें वेधन होने से पसीने का आना, अंगों 

में स्निग्धता, तालु शोष, मोटी (गहरी) सूजन और प्यास 

होती है। मूत्रचह खतोत दो हैं, इनका मूल वस्ति और मेहन 

हैं, इनके विद्ध होने से बस्ति में फूछाव, मूत्र का अवरोध 
और मेह्न में स्तब्धता होती है | पुरीषवद लोत दो हैं, इनका 
मूछ पक्‍्वाशय और गुदा है। इनमें वेधंन होने से आनाह, 
डुगन्धता, आँतों में गाँठ पड़ना होता दै। शुक्रवह खोत दो 
हैं, इनका मुठ स्तन और दोनों इषण हैं, इनके विद होने 
पर नपुंसकता, शुक्र का देर में क्षरण, और शुक्र के साथ रक्त 
आना होता है | आत्तंववह ख्तोत दो हैं--इनका मूल आत्तव- 
वहा धमनियाँ और गर्भाशय दै। इनका वेधन होने पर 
बन्ध्यापन, मैथुत्त की असहिष्णुता, आत्तव नाश होता है। 
सेबनी के कटने से वेदना उत्न्न होती है । बस्ति, गुदा के 
विद्ध होने पर होनेवाले छक्षण पहले कद दिये हैं। छोतों के 


सुश्र॒तसंहिता ४ 


विद्ध होने पर असाध्य कहकर चिकित्सा करे। 
शल्य निकालकर क्षतविधि से चिकित्सा करनी चाहिये ! 

वक्तव्य--स॒श्रुत ने ये ग्यारह (दो के योग से बाईस) यो. 
बाही स्रोत कहे हैं | चरक में-स्लोतांसि दीर्घाप्याकृत्या परत 
सहशानि | स्वधातुसमवर्णानि इत्तस्थूढान्यणूनि च। ते 
प्राणोदकान्नरसरुधिरमांसमेदो5स्थिमजाशुक्रमूजपुरीप खेद ५ 
नीति, वातपित्तश्लेष्मणां: पुनः सवशरीरचराणां खोतांसका, 
भूतानि ॥ न्‍् 

अतिग्रवृत्ति: संग्रो वा सिराणां ग्रन्थयोरपि । विमागीगर 
वाषपि खोतसां दुष्टि लक्षणम्‌ ॥। आह्वारश्न विहारश्र य; स्थाहः 
घगुणैः समः | धातुभिर्विगुणश्रापि खोतसां स प्रवृषकः.॥ चरढ 
विमा० अ० ५३१-३२॥ 

वि० मन्तव्य--ल्लोतसू-लु गतौ घातु (भ्वादि गणीय) पे 
खोतस्‌ शब्द निष्पन्न है, अर्थ है जिसमें से गति हो। प्राण 
अन्न एवं उदक आदि की गति जिनमें से होती है उनकाहौ 
नाम 'ल्ोतस? है | यह अथथ इसी प्रकरण को ध्यान में रखकर 
किया गया है, क्योंकि इस प्रकरण में यही १९ स्रोतस भाने 
जाते है। भले ही अनेक आचायं-बहुत असंख्येय ख्ोत्‌ 
मानते हैं-यथा पुरुष में (नर नारी के शरीर में) जितने भी 
मूर्तिमान्‌ भाव विशेष हैं उतने ही इसमें खतोतों के प्रकाए 
विशेष हैं, वर्योकि सभी भाव खोतों के बिना न उतस्न होते 
हैं और न क्षय को प्राप्त होते हैं, सच यह है कि--लोतसू- 
परिणाम-परिपाक ( कारण से कार्य रूप में परिणत होने के स्व 
क्रियाशील धातुओं का अभिवद्दन करनेवाले) हैं, केवल मा 
के अर्थ में अर्थात्‌ जय्र रस रक्त रूप में परिणत होना चाहता 
है, तब ल्लोतस नामक मांग से वहाँ पहुँचता है जहाँ वा 
रक्त रूप में परिणत हो सकता है । कुछ आचार्य तो खोतों बे 
समुदाय को ही पुरुष मानते हैं, क्योंकि खोतस्‌ सर्व शी 
व्यापी हैं और दोषों को प्रकुपित तथा प्रशान्त करनेवाले भाई 
शरीर में सवंत्र गति शील देखे जाते हैं, परन्तु उर्नी 
यह कहना सम्यक्‌ नहीं है, क्योंकि-ये लोतस्‌ जिसके (का 
शरीर के) हैं. और जिसका वहन (ले जाना) तथा आवक 
(लेआना) करते हैं, वह सब्र उन खोतों से मिन्न है। पार्ट रे 
सन्दर्भ को एक उदाहरण से समरझे--किसी ने कद्दा कि 
| गलियों का ही समुदाय है। यद्यपि यह कहना # का ही समुदाय है| यद्यपि यह कहना भूंठ *_ 


घु हिये (3॥ 
- १ बलोम से फैरिवस (]8797%) लेना चाहिये । रे 
में सुख के स्थान पर एक गह्नर रहता है. जिसे कोईलम 


07) भौर स्टोमेडियम  (509704 ८७7४) बहते हैं । गे हा 


पीछे एक छिकल्छी से अलग हो जाते हैं । पलोमत बोर कोई 
आपस, में प्रायः सिल्ते हैं| 


१० | 
तार उथक भी नहीं है, क्योंकि «जिन भवनों के कारण 
बाहियाँ बनी हैं और, गल्यों के माग से का काले 
जावा और छे आना होता है वह सब गलियों से भिन्न है | 
दोनों ओर भवन बन जाने से गली कही जाती है। वस्तुतः 
अबरनों के समुदाय का नाम नगर है| इस सबका तालर्य यह है 
कि उन मार्गों का नाम खोतस्‌ है जिनके द्वारा शरीर गत द्रब्यों 
का एक स्थान से दूसरे स्थानों से आना-जाना होता है | मूल- 
बिद्ध--शल्य तन्‍्त्र की दृष्टि से यहाँ विद्ध अर्थात्‌-वेध होने से 
उसन्न लक्षण कहने की प्रतिशा की गई है, परन्तु वेध के अति- 
रिक्त वातादि दोषों द्वारा प्रदुष्ट होने से भी विकार उल्नन्न हो 
जाते हैं | तदर्थ च० वि० अ०५ देखिये ॥ १२॥ 


भवति चात्र-- 

मूलात खादन्तर देह्दे प्रद्धतं व्वभिवाद्दि यतू । 

स्नोतस्तदिति विज्ञेयं सिराघमनिवर्जितम्‌ ॥ १३॥ 

इसमें श्लोक भी है--शरीर में मूछ छेद से आस्म्म हुए, 
रसको ले जानेवाले अन्तर (छिद्र या अवकाश को स्रोत 
जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 

इति सुश्रुतसं हितायां शारीरस्थाने घमनीव्याकरणशारीरं 

नाम नवमोड्प्यायः ॥६॥ 


दशमो-ध्याय: 


अथातो गर्मिणीव्याकरणं झारीरं व्याख्यास्याम: ॥ १ 
- यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके आगे गर्भिणी व्याकरण शारीर की व्याख्या 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ १,२॥ 

'गभिणी प्रथमद्विसात्‌ प्रश्नति नित्य॑ प्रहष्टा शच्य- 
छक्कुता शुक्छवसना शान्तिमज्ञलूदेवताश्राह्षणगुरुपएा च 
भेवेतू , मलिनविक्ृतहीनगात्राण न स्प॒शत्‌, दुगन्‍्धदुदुश- 
गानि परिहरेत्‌, उद्लेजनीयाश्व कथा), शुष्क पयुषतं 
इंधित॑ क्लिन्नं चाज्न॑ नापभुझ्जोत, बहिनिष्करमणं शून्या- 
गरचत्यश्मशानबृक्षाश्रयान्‌ क्राधमयशस्करांश्व भावालु- 
वैचभरष्यादिक च परिहरेय्ानि च॒ गर्भ नापादयस्ति, न 
चाभीर्ण तेलाभ्यज्ञोत्सादनादीनि सेवेत, न चायासये- 
हरीर, पूर्वोक्तानि च परिहरेत्‌ शयनासन सद्दास्तरणं 
गोलुच्चमपाश्रयोपेतससंबाध॑ च॒ विदृध्यात्‌ ह॒य॑ द्रवमधुर- 
भीय॑ स्लिग्धं दीपनीयसंस्कृवं च भोजन भोजयेत्‌॥ सामा- 
_मेतदाप्रसबातू ॥ ३ ॥ 
| पद स्त्री प्रथम दिन से ही लेकर सभी दिलों में नित्य 
। अनवाडी, पविच्न, अलकारों को धारण किये, श्वेत वस्त्र. 


शारौरस्थानप्‌ ग 


३४8 
धारण करनेवाली, शान्तिपरायण, मंगलकारी, ( स्वस्ति बाचन 
पढ़नेवाली ), देवता, ब्राह्मण, गुरु की सेवा ( पूजा ) करनेवाढी 
हो। मल्नि, विक्ृत या हीनांगों का स्पश न करे | दुर्गन्ध एवं 
बुरे दृश्यों का त्याग करे। बेचेनी उसब्न करनेवाली कथायें न 
सुने | शुष्क, वासी, सड़े गले अन्न को न खाये | घर से बाहर 
निकलना, सूने घर में जाना, चेत्य, श्मशान, वक्ष के नीचे 
रहना छोड़ दे | क्रोध एवं भय तथा निन्दित पदार्थों को, ऊँचे 
से बोलना आदि को और जिन कारणों से गर्भ को नुकसान 
पहुँचाता है, उनको छोड़ देवे । बार २ तैछ का अभ्यज्ञ और 
उत्सादन ( उबटन ) छगाना छोड़ देवे । शरीर से मेहनत न 
करे और गर्भावक्रान्ति में कद्दे अपथ्यों को छोड़ देवे । शब्या, 
एवं आसन कोमल, बिछे हुये, बहुत ऊंचे नहीं होने चाहिये | 
इनमें सह्दारा-अआश्रय रहना चाहिये, ये पीड़ा कारक या तज्ज छोटे 
न हों | मन के लिये प्रिय, द्रव, मधुर रस की अधिकतावाले, 
स्निग्ध, अग्निवर्धक दीपनीय द्रव्यों से संस्कृत मोजन को खाये | 
प्रयूति होने तक के छिये यह साधारण नियम है । 

वक्तव्य--सौमनस्य॑ गर्भधारकाणां श्रेष्ठतमः । चरक । अपा- 
श्रयोप्रेतमू--चैंदोआ छगाया ( जयदेव )। अपाश्रयचन्द्रात-_ 
पश्चेति पर्य्यायौ-द्राणचन्द्र: । अपाश्रयोपेत-प्रतिवाइकस हित- 
मिति डल्हणः । 

वि० मन्तव्य-यानि च गर्भ व्यापादयन्ति--जों आहार- 
विहार तथा औषघ गर्भ का व्यापादन-( विकृत करना ) तथा 
व्यवाय, व्यायाम आदि ( दे० शा० अ० ३-१६ ) और च० 
शा० अ० ८ सू० ३१ और ३२। चेत्य--देवताधिष्ठित इक्ष-- 
ग्रामवासियों के विश्वासानुसार जिस देवता का निवास माना 
जाता है, अथवा बौद्धविद्दार या संन्‍्यासियों का आश्रय | अय- 
शस्कर भाव-जिन कार्यों से अपयश हो | अपाश्रयोपेत-शयन- 
शय्या तथा आसन-पीढ़ा-गद्दी आदि पर सिरहाना-तकिया आदि 
आश्रय-पीठ की ओर सहारा देनेवाछा हो । असग्बाध- 
जिस पर कबंट-पाश्चपरित्र्तन, पाद प्रसारण आदि में 
बाघा न हो ॥ ३॥ 

विशेषतस्तु गर्मिणी प्रथमद्वितीयत॒तीयमासेषु मधुर- 
झीतद्गवप्रायमाहारमुपसेवेत; विशेषतस्तु ृतीये षष्टिको- 
दनं पयसा भोजयेत्‌, चतुर्थ दृध्ना, पद्ममें पयसा, षष्ठे 
सर्पिषेत्येके; चतुर्थ. पयोनवनीतसंसष्टमाहारयेब्जाजल- 
मांससहित हृद्यमन्नं च भोजयेत्‌, पद्चमे क्षोरसर्पि:संसष्टं, 
षष्ठे श्वदंष्टासिद्धस्य सर्पिषो सात्रां पाययेद्‌ यवागृ' बा, 
सप्तमे सपिः प्रथकपण्योदिसिद्धम्‌ू , एबमाप्यायते गर्भ, 
अष्टमे बदरोदकेन बलातिबलाशतपुष्पापछलूपयोदधि- 
बा की पुराणपु- _ 
रीषशुद्धार्थमनुछ्ोमनार्थे च बायोः ततः पयोस्‍ य्‌- 

्प्स्् 


३४० 
सिद्धेन तलेनानुवासयेत्‌, अनुलोमे हि वायो सुख प्रसूयते 
निरुपद्रवा च भवति, अत ऊध्व' स्निग्धाभियवागूमिजो- 
ज्ञल्रसश्रोपक्रमेदाप्रसवकालात्‌ ; एवमुपक्रान्ता स्निग्धा 
बल्चती सुखमनुपद्रवा प्रसूयते ॥ 8 ॥ 
विशेष करके गर्भवती प्रथम द्वितीय तृतीय महीनों में मधुर 
शीत-द्रव बहुल आह्वार का सेवन करे | विशेष करके तीसरे 
महीने में साठी के मात को दूध से खाये | चौथे महीने में दही 
से, पाँचवे में दूध से और छठे में घी से खाये ऐसा कई कहते 
हैं | चौथे महीने में दूध और मक्खन मिला भोजन करे, और 
जांगल मांस के साथ मन के लिये प्रिय अन्न खाये । पाँचवें में 
दूध से निकाले घी से मछाकर (या दूध और घी से ) खाये । 
छठे महीने में गोखरू से सिद्ध किया घी मात्रा से पिलाये | 
सातवें में विद्वरिगन्धादि से सिद्ध किया घी मात्रा से पिछावे | 
इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता है। आठवें में बैरों के पत्तों 
के प!नी में बा, अतिबला, सौंफ, तिलकल्क, दूध, दही, मस्त, 
तैल, ढवण, मेनफल, मधु, घी मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे | 
जिससे पुरातन मल का शोधन हो ज।ये और वायु का अनु- 
लोमन'हो। फिर दूध और वायु काकोल्यादि मधुर गण से 
सिद्ध तेछ से अनुवासन दे | वायु का अनुलोमन होने पर सुख 
पूवक प्रसव होता है और कोई उपद्रब नहीं होता | इंसके आगे 
स्निग्प यवागू से एवं जांगल सांस रस से प्रसव काल आने तक 
भोजन देता रहे |इस प्रकार परिचर्या करनेपर रिनिग्ध,बलवान्‌ , 
उपद्र॒ब रहित रहते हुए, सुख पूबंक प्रसव करती है । 
वक्तव्य--छठ या सातवें मांस में प्रायः मूल में एल्व्युमिन 
आता है | इस बात का यह चिह् हे शरीर में विष की अधि- 
कता हे, इससे पैरों पर तथा मुख में सूजन आ जाती है | 
इसीलिये इस समय मूत्रल और विष्रनाशक उपचार बताया है। 
गोखरू मूत्रल हे | और घृत विषनाशक है, यथा--* वातपित्त- 
विषोन्मादशोषालक््मीज्वरापहम”” चरक । विप्क्री अवस्था में 
घृत पान कराते हैं--“दातव्यं सर्वरोंगेषु ( विषेषु ) घृताशिनी 
हिताशिनी |? 


+ चरक में--“अतश्रेवास्था। तैलपिचु योनौ प्रणयेत्‌ गर्भ- 
स्थाप्नमागरस्तेहना थम्‌ |”? इस विधि को बरतने पर प्रसव के 
समय होनेवाला:योनिदारण नहीं होता ॥| ४ ॥ 

नवमे सोंसि सूतिकागारमेनां अवेशयेत्‌ श्रशनस्ते 
तिथ्यादी | तत्रारिष्ट आ्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राणा इवेत- 
“रक्तपीतकृष्णेपु भूमिप्रदेशेपु विल्वन्यप्रोधतिन्दुकमज्लातक- 
निर्मित सवोगार यथासडरूयं तन्‍्मयपयंद्' समुपलिप्त- 
_मित्ति सुविभक्तपरिच्छदप्राद्धारं दक्षिणद्वारं वाब्ष्टहस्ता- 


हुहंस्त विस के 


यत चतुहस्त विस्त रक्षामब्नछसंपन्न॑ विवेयम॥ ४ ॥ 


सश्रुतस॑हिता 


*भीचणं पुरीषप्रवृत्तिमेत्रं प्रसिच्यते योनिमुखाच्छल५ष्म| 


-| आवीनों प्रादु्भाव;, असेक्थ गर्भादकस्य:। 


( ॥ । है] 
नवम सास लगने पर गभवती को सूतिका घर मी 
तिथि आदि का विचारकर ले जाये। सूतिका घर गे 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध के लिये ऋमशः श्वेत, ला पीढी ४ | 
काछी भूमि पर-बेल, बरगद, तिन्दुक और पिलावे दो व 
से बने घर में तथा इन्हीं की लकड़ियों से बने पलंग से युक्त 
अच्छी प्रकार लिपी पोती दिवारोंवाले, सब साधन अहछ्ग न 
स्थान पर भले प्रकार से जहाँ रक्खे हों, पूंकी ओर या दक्षिण 
की ओर द्वारव छे, आठ हाथ टम्वे और चार हाथ चौड़े, रक्षा. 
कारक वस्तुओं से ( सरसों, अजवायन आदि युक्त ) ता 
मज्जलकारी वस्तुओं ( मधु-छाजा आंदि) से युक्त घर हें 
ले जाये । 

वक्तव्य--ततः प्रदत्त नबमे मासे पुण्येडहनि प्रशस्तनक्षत्र 
योगमुपगते भगवति शशिनि, कल्याणकरे मैत्रे मुहूर्तें शाम 
कृत्वा गोब्राक्षणमग्निमुदक्क चादौ प्रत्रेश्य गोभ्यः तृणोदक मधु 
लाजांश्व प्रदाय ब्राह्मणेम्योउश्षतान्‌ सुमनसो नान्दीमुखानिच 
फलानि इशनि दत्वौदकपूवमास नस्थेभ्योडमिवाद्य स्वस्ति वाचः 
येत्‌ | पुण्याहशब्देन गोब्राह्मणमनुबत्तमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत्‌ 
सूतिकाड्डगारम्‌ | तत्रस्था च प्रसवकाल परीक्षेत || चरक शा० 
आअ० प-रे७ ॥ ५॥ 

जाते हि गिथिले कुश्नो मुक्त हृदयबन्धने । 

| सशूले जघने नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी ॥ ६॥ 

कुक्षि के शियिल होने पर, ह्ृदयबन्धन के छूट जाने प९, 
जघन में दर्द होने पर समझना चाहिये कि स्त्री प्रसव करने 
बाली है. । दे 

बि० मन्तव्य--यह प्रसव का छक्षण है, इसके पू पृ० ४ 
के अनुसार आस्थापन एवं अनुबॉसन का प्रयोग करके को: 
शुद्धि अवश्य कर देनी चाहिये ॥ ६॥ श 
तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटी प्रष्ठ प्रति समन्‍्ताइदना का 


प्रसव के:उपस्थित होने पर कि एवं पीठ मांग के 
ओर दर होता है, मछ आता है, और मूत्र बार-बार हा 
होता है, योनिमुख से इलेष्मा आती है । ( भवति, मूत्र) 
प्रसिच्यते, यह पाठ ठीक है )। 

वक्तव्य-“तस्य रतु खल्विमानि लि 
मभितों भवन्ति | तद्यथा-क्लमो गात्राणां ग्लानि 
शैयिल्य विमुक्ततन्धनस्व॑मिव. वक्ष कुचेर्वल॑तेन 
वंक्षणबस्तिकट्कुल्षिपार्थ पर ष्ठनिस्तोदी, योनेः प्र 
लाषश्च |” ज्वरक शा० अंग प्श८। ये हें 
प्रसवा के हैं । ५ कहो 

प्रवव की तीन अवस्थाये हैं, अधमोवस्थी- पर 


ः आअ० (९ ] 
पर्नाडी व्रबन्‍्धमुक्तिः (२) श्रोणिवंक्षणवस्तिशिरःसु शूलं, स 
विमुच्य हृदयमुदरमस्थास्त्वाविशति | बस्तिशिरोड्व- 
की] आवीनां व्वरणम्‌ | गभस्‍्य परिवत्तनम्‌ | योनिमुख- 
प्रपत्ति! विल्शयाभावश् | इति तृतीयावस्था | यदा च प्रजाता 
स्ात्तदेवेनामवैज्षेत कदाचिदस्याः अपरा प्रपन्नाअप्रपन्ना 


॥ चरक० शञा० अ० ८ | 
रा मन्तव्य--प्रसव वेदना का नाम आवी!? है, यह 


प्रवाहिका की वेदना के समान वेगवती बेदना होती है। कहा 
जाता है कि यह गर्भाशय की ऐंठन या पीड़न से उसच्न होती 
है वा उसकी सूचक है और इसके साथ ही गर्भोदक का बड़े 
कैश के साथ प्रसेचन--निःसरण होता दै--चरक के शब्दों 
मैं--ततो5न्तरम्‌ आबीनां प्रादुर्भावः प्रसेकश्र गर्भोदकस्थ (च० 
ल्‍ आ० ८ ३८) | गर्भवती का जितना बड़ा उदर होता है 
उतना ही बड़ा गर्भ नहीं होता, अपितु गर्भाशय में गर्भादकः 
भरा रहता है, जिसमें गर्भ तैरता रहता है। इसका प्रसेचन 
हो जाने पर भी आवियाँ चालू रहती हैं। प्रथम द्वितीय आवियों 
के प्रभाव से गर्भोदक तो निकल ही जाता है । अब आवी का 
प्रभाव गर्भ पर पढ़ता है- जैसे पके आम को दबाने से 
(पीड़न से) प्रथम रस निकलता है और फिर दबाने से गुठली 
पर दबाव पड़ता है, वैसे ही गर्भ पर. दबाव पड़ने से गर्भ-- 
आम्र की गुठढी के समान बाहर निकलने के लिये बाध्य होता 
है | अमीकं........च--गर्भ का दबाव मलाशय्र पर पढ़ने से 
पुरीप की और बस्ति पर पड़ने से मूत्र की बार २ प्रद्नत्ति होती 
है और प्रकृति की विलक्षण महिमा दे कि गर्भाशय के मुख 
से ख्ेष्मा--छसीछा द्रव पसीजने लगता है, जिससे गर्भ 
फिसलकर अपत्ययथ में से सुखपूवक बाहर आ जाय । आवी के 
दबाव से गर्भाशय का मुख खुल जाता है.॥७॥ 
प्रजनयिष्यमाणां कृतमज्ञलस्त्रस्तिवाचनां कुमार- 
परिवृता पुन्नामफलहस्तां घ्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिषिक्ता- 
मंथन सम्भ्तां यवागूमाकण्ठात्‌ पाग्रयेत्तू , ततः ऋतोपः 
पाने मदुनि विस्तीर्ण शयने स्थितामाभुग्नसक्थी मुत्ता- 
गामशाइतीयाश्वतस्र: स्लियः परिणतवयस+ प्रजननकुर 
गैढा कतितनखाः परिचरेयुरिति ॥८॥ 
, मय काछ समीप आया जानकर शरीर पर अम्यंग करके; 
'म जछ से स्नान करे । फिर शात्ति पाठ और स्वस्ति वाचन 
कर बालक और बालिकाओं से वेशित होकर पुन्नासफल हाथ 
॥ फिर घी-के साथ; यवागू कोः पेट: भर के: पिलाये; 
विस्तीणं और कोमल शब्या पर तकिया लगाकर-पीठ के 


|| ध चित्त लेट करके पैरों को तानकर बैठे, और जिनसे-क्िसी- 
3७... संकोच न!हो, बृद्धा एवं प्रसूति- करने में कुशल, 


. उओोकटाई हुई चार: स्त्रियाँ इसकी सेवा में रहें:॥॥ 


कक ” “आओ 


भारीरस्थानम्‌ 


३५१: 
वक्तव्य--आवीप्रादुर्भावे तु भूमौ शयन॑ विदध्यात्‌ मद्रा- 
स्तरणोपपन्नम्‌ | तदध्यासीत साततस्तां ता: समन्ततः परिवाय 
यथोक्तगुणा: ख्त्रियः प्ुपासीरन्‍्नाश्वास्यन्तो वाम्मिग्राहिणीमिः 
सान्वनीयामि! | च० शा० अ० ८-३६ | 


स्त्रियों के गुण-स्त्रियश्च॒ बहुशः प्रजाता सौद्ाद॑युक्ता: 
उदक्षिणाचारा३ प्रतिपत्ति छा: प्रकृतिवत्सला: त्यक्तविषादा: 
क्लेशसहिष्णवोडमिमता: || चरक० || 


वि० मन्तव्य--प्रसव एक बहुत बड़ा काण्ड है| इस समय 
भगवान्‌ ही रक्षा करता है, आबी एक प्रकार की:दुःसह बेदना 
होती है | अनेक सुकुमारियाँ मूछित हो जाती हैं. और अनेक 
म्रत भी | अतः माज्नलिक--कल्याण कारक कर्म और स्व॒धति 
वाचन (सुख हो भला हो कहलाना) और छोटे २ बच्चों करा 
और उनका खेलना कूदना आदि और गर्भिणी के हाथ में 
फल आदि देना आवश्यक होता है। अतः एवं अभ्यज्ञ तथा 
उष्णोदक से स्नान एवं प्राण रक्षा यवागूग्रान मी आवश्यक 
होता है | ततः”“रिति - आबी के प्रारम्मिक वेगों के समय 
जब तक पुरीष, पूत्र एवं गर्भादक की प्रवृत्ति होती रहे तब तक 
भूमि पर द्वी लेटगा उचित होता है। इसके पश्चात्‌ कोमल 
एवं विस्तीण शब्या पर लेटाना और प्रसत्रोपचार करना 
चाहिये | कर्तितनखाः--अपत्यपथ के भीतर हाथ डालने की 
आवश्यकता पड़ सकती है, अतः -प्रसव करानेवाली के पहिले 
ही नख काट देना अच्छा है| इस अवस्था में प्रायः प्रखव हो 
ही जाता है, परन्तु यदि न हो तो--॥५5॥ 

अथास्‍्या विशिखान्तरमनुलोममजुसुखमभ्यब्यानुत्रूर 
याच्चैतामेका-सुभगे प्रवाहस्वेति, नचाप्राप्तावी प्रवा- 
हस्त्र, ततो विमुक्ते गर्भनाडीप्रबन्धे सशुलेषु श्राणिवंक्ष- 
णब्रस्तिझ्िरःसु च॒ प्रवाहेथाः नें, जने;; ततों गर्भननिगमे 


प्रगाढं, ततो गर्भ योनिमुख॑ प्रपन्ते गाढतस्माविश्नल्यभा- 


वात्‌ ; अकाड्प्रवाहणाद्वधिरं मूक॑कुब्जं व्यस्तहनुमध्वा- 
भिघातिनं कासश्रासओषोपद्ु्तं विक॒ट वा जन्यति ॥&॥ 
जब स्त्री लेट जाये, तब विशिखान्तर (अपत्यमाग) को 
अन्दर से बाहर की ओर मालिश करती हुईं परिचारिका 
उससे कहे, हे सुभग्रे!! प्रवाहण करों, किन्तु आयी (प्रसव- 
बेदना) न होने पर प्रवाहणुन करो । गर्भ नाड़ी का बच्धन 
छूटने पर श्रेणी, वंक्षण, वस्तिशिर में: पीड़ा होने पर धीरे धीरे 


'प्रवाहण-करो गर्भ के बाहर आतने-पर जोर से प्रवाहण करो। 


गर्भ के योनिमुख में आ जाते पर और भी अधिक जोर करो॥ 
जब तक गर्भ बाहर न आ जाये। वेदना- होने से पूर्व 
प्रवाहण किया जायेगा तो पुत्र बहरा,.. 


१५२ 


ठोड़ीवाला, शिर में चोट छगा ,कास, श्वास, शोष से पीड़ित" 


तथा विलक्षण आकार का उसन्न होगा । 
वक्तव्य--ताश्रैनां यथोक्तगुगाः छ्िग्रोडनुशिष्युरनागता55- 
बीया प्रवाहिष्ठा:। या ह्मनागता55्वीः प्रबाहते, ब्यथमेवा- 
स्यास्तत्‌ कर्म भवति । प्रजा चास्या विकृृता, विकृतिमापन्‍्ना 
वा श्वासकासशोषप्लीहाप्रसक्ता वा भवति | (२) तथा च कुबंती 
शनैः शनें: पूर्वा प्रवाहते | ततोडनन्तरं बलवत्तरम्‌॥ च० 
शा० प ४४ | 
वि० मन्तब्य--अपत्यपथ के भीतर बढा तेल आदि किसी 
स्नेह का अम्यज्ञ करे | इससे बायु का अनुलोमन हो जाता है, 
और प्रसव हो जाता दै। तथापि यदि न हो तो-गर्मिणी से 
कहे कि--जब आवी का रेंग हो तब प्रवाहण कर आदि २। 
यदि इतना करने पर भी प्रसव न हो तो--॥६॥ 
तन्न प्रतिलोममनुछोमयेत्‌ , प्राक्छमाकषत्‌ ॥१०॥ 
यदि गर्भ उल्टा हो ( नितम्ब नीचे, शिर ऊर ) तो उसे 
सीधा करें। सीधा हो (शिर नीचे हो तो ) तो उसे बाहर 
खींचे | (प्तिछोम कई प्रकार का दै)--इसे मूढगर्भ चिकित्सा 
में कहेंगे | 
बि० मन्तव्य--समझो क्रि मूढ़ गर्भ-गर्भभूढ--वेद्ा-मेढ़ा 
हो गया है, तब उक्त चार स्त्री-परिचारिकाओं में जो सबसे 
निषुण हो गर्भ को सीधा करके--अपत्यप्थ में हाथ डालकर 
सीघा करके निकाल लेवे यदि तथाप्रि न निकले तो--॥१०॥ 
गर्भसड्ढे तु योनि: धूपयेत्‌ कऋष्णसरथनिर्मोकेण पिण्डी- 
तकेन वा, बष्नीयाद्विरण्यपुष्पीमूल हस्तपादयो), धार- 
येत्‌ सुबचेढां विज्ञल्यां वा ॥११॥ 
गर्भ के योनि में रुक जाने पर (बाहर न आने पर-वेदनायें 
बन्द हो जाने पर ) काले साँप की केंचुली; अथवा मेनफल से 
योनि में धूगन करे | कलिह्ारी की जड़ को हाथ पैर में बाँघे | 
हुल्हुल या विशल्या (कलिहारी) को घारण करे। 
बि० मन्तव्य--यह धूपन आदि उपचार करे। यदि 
तथापि प्रसव न हो तो--अथव वेद के ज्ञाता ब्राक्षण द्वारा 
मन्त्र यन्त्र आदि का प्रयोग करे यथा--एक सिद्ध मत्र-- 
_ इहामृतं च सोमश्र चित्रमानुश्॒ भामिनी। 
उच्चैःभ्रवाश्र तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते॥ 
यह मन्त्र गंभवती के कान में कहना चाहिये और बह इसे 
ध्यान देकर सुने | अथवा निम्न मन्त्र से अमिमन्त्रित जल 
पीने को देवे यथा-- 
इृद्मम्ृतमपां समुद्धत बे तब ल्घुगभमिम अ्मुझ्तु स्रि| 
धदनल्पनाकवासवास्ते सहलूवण म्बुबरेदिशन्तु शान्तिम ॥ 


सुश्रतसंहिता 


| 
एक सिद्ध यन्त्र-चक्रव्यूह का आकार कांस्य की हि 


में हरिद्रादव से लिखकर दिखाबे तथा शुद्ध जल से धो 
जिलावें | इतने पर भी यदि प्रसव न हो तो मूढगर्भ विवि 

९ 
अ० १५ के अनुसार उपचार करे ॥११॥ 


अथ जातस्योल्ब॑ मुख च॒ सैन्धवसर्पिषा विशेष्य 
घृताक्त मूर्ध्नि पिचुं दद्यात्‌ु, ततो नाभिनाडीमण्ठाह- 
लमायम्य सूत्रेण बदुध्वा छेदयत्‌ , तत्सूज्रेकदेशं च छुपा 
र॒स्य ग्रीवायां सम्यग्‌ बध्नोयात्‌ ॥१२॥ 

बालक के पैदा होने पर प्रथम जरायु को हटाकर, घी और 
सैन्धब से मुख का शोधन करे | घी से स्निग्ध पिचु को छिर 
पर रक्खे | फिर नाभि नाड़ी को नाभि से आठ अंगुल नाप 
कर धागे से बाँधकर काट देवें। धागे के एक भाग को बच्चे 
के गले में बाँध देव | 


वक्तव्य--नाड़ी को दो स्थानों से बाँधते हैं | जिससे रक् 
प्रश्नत्ति बच्चे की तरफ से भी न हो, और माता की तरफ से भी 
न हो | जब तक नाड़ी में स्पन्दन प्रतीत द्वोता रहे, तब तक 
नाड़ी को नहीं काटना चाहिये | स्पन्दन बन्द होना इस बात 
का चिह्न है कि माता से रक्त आना बन्द हो गया। इसको 
नाभि से दो इश्च बाँधते हैं | गछे में छटकाने से नाल मिट्टी 
आदि में खराब नहीं होती । मल मून्र से बची रहती है । नाड़ी 
के ठीक प्रकार न काटने से--“असम्यक् कल्मने हि नाब्या 
आयामव्यायामोत्तुण्डिकापिण्डका लिका विना मिक। विज स्मिकाबा 
च्ेम्यो भयम्‌ 0?” गलछे में ढीला छटकाये | काटने के लिये- 
नाभिबन्धनात्‌ प्रभृत्यशंगुल्मभिज्ञानं झृत्वा छेंदनावकराशल 
दयोसन्‍्तरयो: शनेग दीत्वा तीच्णेन रौक्मराजतायसानां छेंदता' 
नामन्यतमेनाइघारेण छेदयेत्ताम्‌ || चरक० शा० अ० ५|॥ 


वि० मन्तव्य--यदि जात शिशु स्वस्थ हे, तो ईश्वर 
धन्यवाद करो। यदि गर्भनाल शिशु के साथ ही बाहर ऑ 
गई हो तो नाभि से आठ अंगुल पर सूत्र से बाँध कर- कर 
बाँधकर एक अंगुछ आगे से काट देवे और यदि प्रद्वा ढ़ 
गर्भाशय से सम्बद्ध हो तो नाल पर दो बन्धन लगाकर ब्रीवरे 
काट देना चाहिए, बन्धन छगा देने से शिशु तथा प्रक्षी 
के शरीर से नाल द्वारा रक्त स्राव नहीं दोता। और 
बाँधने से झटका छगने का भय नहीं रहता। अन्यथा का 
उजड़ जाने पर अनेकानेक हानियाँ हो सकती हैं | और 
तक शिशु पूणरूप से प्रकृतिस्थ न हो तब तक नाल के श 
नहीं करना चाहिए । सच यह है, कि माता शा 
जन्म हो जाने पर भी शिशु को पोषण मिलता 


| है, जब तक नाढ गर्भाशय से सम्बद्ध हें व 


ः आं० १०९ ] है ! 
दन किया ही'न जाय | अतएव भगवान्‌ पुनवसु ने-- 
पातन के पश्चात्‌ नालच्छेदन का विधान बतडाया हे, 
जम अ० द-४७-४८) ॥१२॥ 

३३ क्षय कुमारं शीताभिरद्विराश्वास्‍्य जातकमेणि ऋते 
मधुर नन्‍्तचर्णमज्जुल्याउनामिकया लेहयेत्‌ » ततो 
बढातैलेनाभ्यज्य, क्षोरवृक्षकषायेण सबंगन्धोदकेल वा 
हप्यहैमप्रतमेन वा वारिणा स्नापयेदेन _कपित्थपत्रकषा- 
शेण वा कोष्णेन यथा कार्ल यथादोष॑ यथाविभव॑ च ॥१३॥ 
फ़िर ठण्ढे जछ से बाछक को आश्वासित करके जातकर्म 
करने के पश्चात्‌ घी और मधु से मिश्रित थोड़ी सुवणमस्म 
अनामिका अंगुलि से चटाये | फिर बलातैछ का अभ्यंग करके 
बरगद आदि क्षीरि वृक्षों की त्वचा से अनाये क्वाथ से अथवा 
एहादि गए के जल से या चाँदी अथवा सुबर्ण को तपाकर 
बुप्ताये जल से या कैथ के पत्तों के गरम कषाय से समय, दोष 
और वैमव का ध्यान रखकर स्नान कराये | 

वक्तव्य--यह समझ लेना चाहिये कि मधु श्लेष्मा को 
निकाठता है। बच्चो के मुख में रुकी श्लेष्मा इससे निकल 
जाती है | घी और स्वर्ण विषनाशक है। इसो से कहा है-- 
न उज्जति देमपाज्ने पद्मपत्रे वम्बुवद्‌ विधम्‌ ” स्वण खानेवाले 
के शरीर में विध प्रभाव नहीं करता | बच्चे पर विष जल्दी 
प्रभाव करता है, इसी से उसकी रक्षा की है। सबंगन्ध से 
अमिग्राय-एछादि गण से है। 

बि० मन्तव्य--सू० १२ के अनुसार शिशु के मुख नासा 
का परिमाज न-शोधन कर देने पर भी यदि श्वास की गति न 
हो तो शीतल जल के छींटे मारने चाहिये, इससे शिशु हुलभसी 
लेता है ओर रो पड़ता है, श्वास की गति चाढू हो जाती दै- 
गर्भाशय में तो श्वास चलता ही नहीं ( दे० सु० शा० अं० २ 
रहोौ० ५० ) | यदि चेतना द्वीन या मूर्ज्छित हो तो-कानों के 
गप्त पाषाणों की अथवा कांसा के खड़ताल आदि की धनि 
तथा दूं पंखा आदि से वायु तब॒ तक करे जब तक रबास- 
अवास॒ चछू हो जाय और हाथ-पांव हिलाना प्रारमम हो जाय, 
अधात्‌ सचेतन हो जाय। यदि इतने पर भी कोई फल न 
री तो सैन्धव लवण मिश्रित घृत वक्षस्‌ पर सले, इससे वमन 
री जाता है और जीवन छाम्त हो जाता दें । तथापि छाभ न 
था पो नाछ को अग्ति से तपावे, सम्भव है प्राण आ जाये 
_श्ात्‌अभ्यज्ञ आदि उपचार करे॥११॥ 

मनोनां हृद्िस्थानां विवृतत्वादनन्तरम्‌ ८ 
॥. तूराज्ात्‌ त्िरात्राद्वा स्रीणा स्तन्यं प्रवतते ॥१४॥ 
५ बन हंदय में स्थित धमनियों के खुलने के पीछे--तीन या चार 
कै अन्तर ज्यों मे दूध आता है | न 


आारोरस्थानम 


| नोपचरेत्त। सशेषदोपां तु तदहः पिप्पछीषि 


३५३ 

वक्तव्य--महले पीयूष (कोडोस्ट्रम) आता है | जिसे बोल- 
चाल को भाषा में खीस कहते हैं । इसके देने न देने में मेद 
है, इसके देने से मृदु विरेचक गुण के कारण यह मल करो बाहर 
करता दहै। न देनेवाले भारी होने से इसको नहों देते | वे 
इसके लिये मधु देते हैं । 

बि० मन्तव्य--यहाँ स्तन्‍्य का अर्थ उस स्तन्य-दूष से है 
जो शिशु के पीने योग्य होता है। बैसे तो श्वेत द्रव की प्रतनत्ति 
गर्भवती को ही होने छगती है, यथा--शा० अ० ३-३४ में कहा 
है तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोदशर्न भत्रति । जैसे गौ 
मेंस आदि का दूध भी ३-४ दिन पीने योग्य-शिशु के पीने 
योग्य नहीं होता वैसे ही मानुषी का मी नहीं होता | तीन चार 
दिन पर दूध की प्रवृत्ति होती है और 'स्तन्‍्यावतरणे नारीणां 
ज्वरों दोषे: प्रवत्ततेः अर्थात्‌ दूध उतरने में प्रसूता को ज्वर हो 
जाता, है फठतः उस समय भी दूध नहीं पिलाया जाता, परन्तु 
यह ज्वर एक दो दिन में शान्त भी हो जाता है जो छटी 
का दूध कहलाता है ॥१४॥ 

तस्मात्‌ प्रथमे5हि|मधुसर्पिर॒नन्तमिश्र॑ मन्त्रपूतं त्रिकाल्ं 
पाययेत्‌, द्वितीये छक्ष्मणासिद्धं सर्पिः, ततीये च; ततः 
प्राकनिवारितस्तन्यं मघुसपिं: स्वपाणितछसंमितं ह्विकाल॑ 
पाययेत्‌ ॥१५॥ ५ 

इसलिये पहले दिन घी और मधु के साथ थोड़ा सा स्वर्ण 
मन्त्र से पवित्र करके तीन बार पिलाये | दूंसरे दिन लक्ष्मणा 
से-सिद्ध किया घृत देवे | तीसरे दिन भी यही देवे, फिर घी 
और शहद को (विषममात्रा में) बच्चे की हथेली की मात्रा में 
दो समय देकर स्तन गिलाना आरम्म करे । 

वक्तव्य--अनन्त बराबर सुवर्ण, इसकी मात्रा आधी सती 
या चौथाई रत्ती दे | 'अनस्ता! पाठ मानकर ह्वाराणचन्द्र जी. 
'सारिवाली? कहते हैं अशंगसंग्रह में दूर्वा ली है। यथा 'अन< 
न्तामिश्रे मधुसर्पिषी-अनन्ता दूर्बा? | ० 

“ऐन्द्री ब्राह्मी शंखपुष्पी बचेन्द्रीकल्क मघुघृतोपेत॑ हरेणु-- 
मात्र कुशाभिमंत्रितं सौवर्णनाश्वस्थपत्रेण वा सेधायुत्रछजनन 
प्राशयेद्‌, ब्राह्मी वचानन्ता शताबरी अत्यतमचूण' वा || संग्रह |. 

चरक में पहले दिन स्तनपान करना कहा है | यथा-ततोइ« 
नन्‍्तरं ज़ातकर्म कुमारस्य कायम ॥ तद्यथा मधुसर्पिषो मंत्रोप- 
मन्त्रिते यथाम्नायं प्रथम प्राशित॒-दद्यात्‌। स्तनसत ऊध्ब॑मेतेनेव 
विधिन्ना दक्षिणं पाठुं पुरस्तात्‌ प्रयच्छेत्‌ । 

_ बिं० मल्तव्य--अतः तब तक मधुसर्पि आदि चटाकर 

जीवन यापन करे | अथवा वे द्रव देवे जिनकी व्यवस्था बद्धा 
ख्त्रियाँ करे ॥१५॥ बला नप 

अथ सूतिकां बल्ातैलाभ्यक्तां वातहरौ' 


३५४ 
पिप्पीचित्रकर्शंगवेरचण गुडोदकेनोष्णेन पाययेत्‌ , एवं 
हिरात्र त्िरात्नं बा कुयोदादुष्टओणितात्‌ | विशुद्धे ततो 
विदारिगन्धादिसिद्धां स्नेहयवाग्‌ क्षीरयवाग वा पायय- 
ल्विरात्रम्‌। ततो यवकोलकुलत्थसिद्धेन जाज्नलरसेन 
शाल्योदन भोजयेद्वछ मग्निब॒र्क चावेदय | अनेन विधि- 
नाध्ध्य्धमासमुपसंस्कृता विमुक्ताहाराचारा विगतसूति- 
काशिधाना स्यात्‌ , पुनरातंबदशनादित्यके ॥१६॥ 

इसके पश्चात्‌ सूतिका के शरीर पर बलातैल का अभ्यंग 
कराकर एरण्ड-भद्रदार आदि वातहर औप्रधियों के क्वाथ से 
स्तान कराये | यदि दोष प्री तरह न निकलता हो तो (रक्त 
बन्द हो गया हो तो) उसी दिन पिप्पली, पिप्पछीमूल, गज- 
पिप्पलछी, चित्रक, सोंठ के चूण को गुड़ के गरम पानी के साथ 
पिछाये । इसी प्रकार दो दिन, तीन दिन या जब तक दृषित 
रक्त न निकल जाये तब तक करे । रक्त का शोधन हो जाने पर 
विदारीगन्धादि गण से सिद्ध किये घी से युक्त यवागू को या 
सिद्ध किये दूध में बनाई यवागू को तीन दिन पीने के छिये 
देवे | फिर जी, बेर, कुछत्थी सिद्ध या जांगल मांस रस के 
साथ शाही धान्यों का भात अग्निबल के अनुसार खाने को 
देवे | इस प्रकार डेढ़ (१३) महीने तक नियम पालन करने पर 
आहार-और आचार (विहार) परदेज को छोड़ने से 'विगतसू- 
तिका? शब्द से कह्दी जाती है (अर्थात्‌ डेढ़ मास के पीछे उसके 
डिये सूत्िका का परदेज नहीं रहता) | कई आचार्यों' का मत हे 
कि प्रसव के पीछे प्रथम बार आत्तंब दशन तक बह सूतिका रहती 
है, उसे सूतिका का आद्यार विद्दार तब तक पाछन करना चाहिये। 

वि० मन्तव्य--सशेषदोधां-यदि गर्भाशय से निक्र जाने 
योग्य रक्त आदि न निक॒छ गये हों | विगतसूतिका5भिघाना-- 
अब उसका नाम 'सूतिका' या 'प्रसृता” नहीं रह जाता । अतः 
घूतिका के लिये विद्वित उपचारों की भी आवश्यकता नहीं रह 
जाती | पुनरात्तव दशनात्‌-प्रसव से ४०:४५ दिन पर थोड़ा 
बहुत आत्तंव दिखाई दे जाता है स्वस्थ स््री को | इसके पश्चात्‌ 
किसी २ को प्रतिमांस आत्तव होने लगता है और किसी २ को 
जब तक वालक को दूध पिलाती है तब तक नहों होता। 
आचंव दिखाई देने पर पुनः गर्भाधान की सम्भावना हो 
जाती है, परन्तु अधिकांश स्लियों को निय्रमितरूप से:प्रसव से- 
४०.४५०दिन पर अथवा १-२-३-४-५ वं्ष पर गर्भाघान हुआ 
करता दे ॥१६)) 

धन्वभूमिजातों तु सूतिका घुृततैलयोरन्यतरस्य मात्रा 
पाययत पिप्पल्यादिकषायानुपांनां स्नेदनित्या च स्यात 
त्रिगात्रं पदचरात्रं वा बलब॒तो; अब यवागू' पाययत्त्‌ 
त्रिरात्र पद्चरात्रं वा। अत ऊध्यं स्तिग्पेनान्नसंस्गणोप- 
खरेतू ॥१७॥ है अ क5 2 


सुश्र॒तसंहिता 


| 
धन्वभूमि (मरुप्रदेश) में उत्पन्न प्रसूता को मा कं | 


इनमें से किसी एक की मात्रा को पिप्पल्यादि कषाय के है. 
से पिलाये। बलवान स्त्री को पाँच दिन स्नेह का पान 
आदि देवं। निर्बेल प्रसूता को तीनया पाँच दिन यू 
देनी चाहिये | इसके बाद स्निग्ध अन्नसंसर्ग (पेया बिल 
अन्न) विधि बरते | ४ 
वक्तव्य--“अथ सूतिकां बलातैलेनाभ्यज्यात्‌, बुशुक्षिता 
पंचकोलचूर्णन यवान्युपकुश्चिकाचव्यचित्रकव्योपसेन्धव चूरन व 
युक्तामहःपरिणामिनी यथासात्म्य॑ स्नेहमात्रां पाययेत्‌ स्नेहयोगी| 
तातहरौषधक्वार्थं हस्तपं चमूछी क्वाथं पीतवत्याश्र यमकेनाथजण 
वेधयेदुद्रं बस्छेण | तथा न वायुरुदरे विक्ृतिधुय्यादयति अनः 
वकाशत्व्रात्‌ | जीण त॒ स्नेहे पर्वौषधिमिरेब सिद्धां विदार्यादि- 
गणक्वाथेन वा क्षीरेण यत्रा गूं सुस्विन्‍्नां द्रवां मात्रया पाययेत्‌? | । 
(अ० सं० शा० अ० ३) । 
वि० मन्तव्य--धन्वभूमिजातां तु सूतिकां--धन्व भूपि- 
मरुभूमि आरोग्यद भूमि होती है, वहाँ की निवासिनी प्रा; 
अधिक स्वस्थ द्वोती है, अतः उसे स्नेह की मात्रा का विधान 
किया गया है, अर्थात्‌ उसे अधिक से अधिक घृत आदि पा 
प्रयोग किया जा सकता है और वह उसे पच भी जाता है| 
बह ५-७ दिन में ही पुनंः पृववत्‌ स्वस्थ-बलवती हो जाती 
है | अबरलां--अनू रभूमि अनूप देश की निवासिनी प्रसूता प्रावः 
अबछा-दुबंछा द्दोती है। अतः उसे यवागू द्ल्या क्‍ 
खिचड़ी आदि में मिलाकर स्नेह देना चादिये। ११ दिन के 
पश्चात्‌ उचित-स्त्राभाविक भोजन की ब्यव्रस्था करे, प्स्ु क््‌ 
ल्नग्ध हो | इस प्रकार १॥-२ मास में प्रसृता पूव॑बत्‌ ९ 
स्वस्थ हो जाती है ॥॥१७॥ 
प्रायशञश्चेनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिश्ेत कोरी 
यासमेथुनादीं श्र परिहरेत ॥१८॥ 
प्रायः करके बहुत गरम जल से 
क्रोध, थकान, मंथुन आदिं से बचे | 
बि० मन्तव्य--पुनरात्तव दर्शन पर्यन्त उष्णोदक से का 
होना चाहिये और क्रोध आदिका पूर्णरूपसे परित्याग भी। ट 
मिथ्याचारात्‌ सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते | 
सोउ्साध्यः कच्छसाध्यों वा भवेदस्यपतपंणात॥ 
तस्मात्तां देशकाछौ च व्याधिसाल्येन कमंणा | - 
प्रतीदयोपच रेजिस्यमेव नात्ययमाप्ठुयात्‌ ॥२० ५ 
प्रसता के मिथ्या आचार से या आते 
के कारण प्रसता को जो रोग उत्तन्न हो जाता ध् 
कष्टसाध्य होता है, या असाध्य हो जाता है | । 
काल और रोग सात््य को देखकर चिकित्सा करे। सदा ' 
करके इस प्रकार करे, जिससे कोई विपद या हानि ने द 


प्रयूता को स्नान करोगे 


! १० ] 
बि० मन्तव्य--प्रखृता अत्यन्त हुबंछ एवं कृश होती है, 
, थोड़े भी मिथ्या आह्वार “विहार से भीषण आपत्ति आ 
अतः ढ 

हकती है | मर्ता क्रो अपतपंग-(मूखे प्यासे रहना) नहीं करना 
बाहिये। भगवान्‌ पुनर्वत्धु के शब्दों में-लतिका को जो भी 
रोग हो जाता है, वह कष्टसाध्य अथब्रा असाध्य ह्वोता है, 
क्यों कि-गर्भ की वृद्धि के लिये उसके सत्र रस-रक्त आदि 
धातुओं का क्षय-व्यय हो चुका दै और प्रसववेदना तथा रक्त- 
श्ाब से शरीर श॒त्य-निःसार हुआ होता है। अतः उसका 
उपचार-विधिपूर्वक-सावधान होकर करे और भौतिक (मासी 
आदि भूत नाशक), जीवनीय, बंदणीय, मधुर तथा वातनाशक 
औषधों से सिंद्ध-अभ्यज्ञ, उबटन, परिषरेचन, अवगाहन, अन्न 
तथा पान की व्यवध्था करे। क्योंकि प्रजाता-प्रधूता नारियों 
क्‍ शरीर प्रायः खोखला होता है ॥१६,२०॥ 
अथापराड्पतन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते, तस्मात्‌ कण्ठ 
मसस्‍्याः केशवेष्टितयाउल्लुल्या प्रमजेत्‌ु, कठ्ुकालाबूकृतवे- 
धनसर्षपसर्पनिर्मकैवा कटु॒तैलबिमिश्रेयों निमुख॑ धूपयेत्‌ , 
लाइलोमूलकल्केन वाउस्याः पाणिपादतलमाल्य्पित्‌ , 
मूर्ध्नि वाउस्या महावृक्षक्षीरमनुसेचयेत्‌, कुघलाज्नलीमूल 
कर्क वा मद्यमूत्रयो रन्‍्यतरेण पाययेत्‌ , शालमूछकल्क वा 
पिपल्यादि वा मद्येन सिद्धाथंक्रकुछछाज्नलोमहावृक्ष- 
ध्षीरमिश्रेण सुरासण्डेन बा5बस्थापयेत्‌, एतेरेव सिद्धेन 
पिद्वार्थंकतेलेनोत्तरवेस्ति दद्यात्‌ू, स्तिग्वेन वा कृतनखेन 
हस्तेनापहरेत्‌ ॥२१॥ 

बाहर न आई अपरा (कमल) आध्मान और आनाह 
करती है | इसलिये बाल लिपटी हुई अंगुलो से इस प्रसूता के 
गछे को अन्दर से खुरखुराए । कडुई तुम्बी, अमलतास, सरसों, 
सांप की केंचुली, इनको सरसों के तेल में मिछाकर योनिपृुख में 
धूप देवे | कलिद्ारी की मुल के कल्क़ को इसके हथ-पैरों पर 
हैप करे | इसके सिर पर थोर का दूध डाले । कूठ और कलिद्वारी 
के मूछ कल्क़ को मद्य या मृत्र किसी एक के साथ पिलाये। 
शाहिमूछ के कल्क़ को या पिप्पल्थादि गण के कल्क को मद्य 
पिलाये। सरसों, कूठ, कलिहारी, इनको योर के दूध या 
वैराभण्डक में मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे । इन्हीं से सिद्ध 
परसों के तै से बहित देवे | अथवा नख कटाये हुएं हाथ को 
- तेछ से चिकना करके इससे बाहर निकाल ले | 

चरक में--“यस्थाश्रेदपरा न॒प्रपन्ना स्पादयेनामन्यतम्ता 
दक्षिणिन पाणिना नामेरुपरिष्ठात्‌ बलवल्निपीड्य सब्यन 
रो शिना एृष्ठतत उपसंग्रह्म सुनिर्धुतं निर्धनुयात्‌ । अथास्था३ 
। का ओ्रोणिमाकोटयेत्‌ | तस्याः स्फिचाइुपसंगह्य सुपीडितं 
प्‌। अथास्या बालवेण्याकण्ठतालु परिस्वशेत्‌॥ चरक० 
०अ० ०४५ | ८ बढ 


शारीरस्थानम्‌ 


.| कुस्तुस्वु रुमिश्न॑ खादेत्‌, अच्छं वा. 


डश्प , 

वि० मंन्तव्य--प्रसव के कुछ समय पश्चात्‌ अपरा स्वतः 
गिर जाती है। यदि विलम्ब दो रहा हो तो उक्त उपचार 
करे | यथासम्मव उसका शीघ्र गिर जाना ही अच्छा होता दे | 
अच्छा तो यह है क्वि--ज्यों ही प्रमव हो त्यों ही ध्यान दिया 
जाय कि गिरी अथवा नहीं, यदि नहीं गिरी तो उन १रिचा- 
रिक्राओं में से एक स्त्री दाहिने हाथ से-नामि से चार अंगुरू 
ऊपर से बलपूरवक दबाकर और बाएं हाथ से पीठ की ओर से 
दबाकर नीचे की ओर को निचोड़ देवें, जिससे “अपरा/ 
बाहर आ जाय । यदि इससे भी न निकले तो उदर को तो 
दबाए रहे और अन्य ख्तरियाँ उक्त उपाय करें और तब तक 
निरन्तर करें जब तक अपरा गिर न जाय | अग्तिप्त उपाय यह्‌ 
है कि अपत्य पथ में हाथ डालकर अपरा को निकाल देव॑। 
अपरा निकल आने पर नाड़ीच्छेदनं करे और इसके पश्चात्‌ 
भूख लगने पर स्नेहमात्रा अथवा स्नेह यवागू आदि यथोचित 
पथ्य देकर-उदर पर स्नेहाम्यज्ञ करके-बड़े से और स्वच्छ 
वस्त्र से उदर का आवेश्न कसकर कर देवें | इससे अवकाश न 
मिलने के कारण वायु उदर में कोई विकृृति उत्नन्न नहीं कर 
सकता और गर्भाशय अपने स्वरूप में आ जाता है। अन्यथा 
कईयों का उदर बड़ा रह जाता है | एतदर्थ कश्यप संहिता 
का वाक्य स्मरणीय है, यथा-- 

प्रजातमात्रमाश्वास्य स॒तां शक्ता प्रसाविका। 

न्युब्जां शयानां संवाह्म पृष्ठे संश्लिष्य कुक्षिणा। 

पीडवेद्‌ दृढ़मुदरं गर्मदोषप्रइत्तये । 

महता<दुश्पटटेन कुक्षिपाश्व च वे्टयेत्‌ | 

- तेनादरं स्वसंस्थानं याति वायुश्र शाम्यति॥ 

का० सं० सूतिकोपक्रमणीय | ४०-४५ दिन में गर्भाशय अपनी 


पूबंबत्‌ स्थिति को प्राप्त हो जाता है । यदि उदर बड़ा ही रह 
जाय तो दशमूछ, पिप्पलछोमूछ तथा सोया का क्वाथ पिलाते 


जा ॥२१॥ 


प्रजातायाश्व नाया रूक्षअरीरायास्तीर्णेरविशोधित॑ 
रक्त वायुना तद्देशगतेनातिसंरुद्धं नाभेरधः पाश्वेयोबस्तो 
वस्तिशिर॒सि वा ग्रन्थि करोति, ततश्र नाभिवस्युद्रशू: 
लानि भवन्ति, सूचाभिरिव निस्तुय्यते भिद्यते दीयत इंच 
च पक्काशयः, समस्‍्तादाध्मानमुदरे मूत्रसज्ञश्व॒भव॒तीति 
मक्कल्ललक्षणमू । तत्र वीरतवादिसिद्धं जलमूषकादिप्र- 
तंवाप॑ पाययत्‌, यवक्षारच्‌र्ण वा मुखादकेन पप्पल्थादि- 
काथेन वा, पिप्पल्यादिचुण वा सुरामण्डेन, वरुणादि- 
काथं वा पश्चकोलेलाप्रतोवापं, प्रथक्पण्यौदिक्वाथं वा , 
भद्रदारुमरिचसंसूट, पुराणगुड्ड वा. जिकदुकचतु 


पिवेद्रिषट 


३५६ 
_रूक्ष शरीरबाली प्रयता सी के तीक्गा औषधियों से अवि- 
शोधित रक्त में, उस स्थान की वायु नाभि के नीचे, पाश्वों में, 
'ज्स्ति में, अथवा वस्ति शीर्ष में गाँठ उत्पन्न करती है। इससे 
नामि, बस्ति और उदर में शल होता है। पक्वाशय में सूई 
चुभने के समान पीढ़ा होती है। यह फटता हुआ सा प्रतीत 
“होता है। पेट चारों ओर फैलता है, मुत्र रुकता है, यह मकल्न 
के (06 एथ7७) के लक्षण हैं। 
वक्तव्य--'प्रजातायाः प्रजननशोणितसंजनितशलूमकल्नः, 
अवरुद्धरक्तपाकज नितो विद्रधिरत्ति मकनल्नः । डल्हण:--“विशे- 
घतो हि शत्मशरीरा: ख्त्रियः प्रजाता भवन्ति ॥? चरक०। 
चिकित्सा--इस मकल्‍्ल में वीरतवादि गण के सिद्ध जल 
में ऊषकादिगण का प्रक्षेप देकर पिलाये यवक्षार के चूण को 
गरम पानी से या पिप्पल्थादि क्वाय से दे | पिप्पल्यादि चूर्ण 
को सुरामण्ड से देव । वदणादि क्वाय में पंचकोछ (पिप्पली, 
पिप्पछीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ) और इल्शयची का प्रक्तेप 
देकर पिलाये । शालिपर्णी आदि के क्वाथ में देवदार और 
मरिच मिलाकर देवे | या पुराने गुड़ को सोंठ, मरिच, पीपल, 
दालचीनी, इलाइची, .तेजपात, नांगकेसर, धनिया मिलाकर 
खाये | या केवल अरिष्ट (अभयारि६-डल्हण) पीवे । 


बि० मन्‍्तव्य--गर्भाशय के शोधन का पूर्ण ध्यान रखना 

. चाहिये | तदर्थ--मक्कल्ल नाशक उपायों का अवलंबन करे 

तथा अपरा पातन के उपायों का और आस्थापन्नः तथा अनु- 

बासन बस्ति का प्रयोग करे, इससे वायु का अनुलोमन हो 

जाता है, और वायु के अनुलामन से गर्भाशय में रुके अपद्रव्य- 
अपरा एवं दुष्ट रक्त आदि सब बाहर निकल जाते हैं ॥२२॥ 


अथ वाल क्ौमपरिवृतं क्षौमवस्त्रास्त्तायां शय्यायां 
शाययेत्‌ पीलुबर रीनिम्बप्ररूषकआखा भिश्रेनं परिवोजयेत्‌, 
मृध्नि चास्याहरहस्तेलपिचुमबचारयेत्‌, धूपयेच्चेन रक्षो- 
ध्ने धू पै: रक्षाध्नानि चास्य पाणिपादलिरोग्रोवास्ववसजेतू, 
तिछातसोसघपकणांश्वात्र प्रकिरेत्‌ू, अधिष्नाने चार्मित 
अज्बाल्येत्‌; त्रणितोपासनीय चा्वेक्षेत ॥२३॥ 


इसके पीछे बालक को रेशमी वस्त्र ओढ़ाकर रेशमी व्् 
से बिछाई शय्या पर सुला देवे। पीछु, बेर, नीम, फाल्सा, 
इनकी शाखा से इसको हवा करे | प्रतिदिन इसके सिरपर 
तैल का फोया रकखे । _ रक्षेष्न धूप (सरसों, अजवायन, नीम 
के पत्ते नमक) से इसको धूप देवे |. रक्षोष्न द्रब्यों. को इसके 
हाथ, पैर, शिर, भीवा में बांध देवे | तिछ, अछसी, सरसों को 
इसके चारों ओर ब्रिखेर देवे |. घर में अग्नि जलती रख 
अणितोपासनीय अध्याय में करे बिघान को बरते। जल 


सुभ्रतसंहिता 


शा ॥॒ आ& १६ 
वि० मन्तव्य--शिर पर--न्रंह्मरन्ध्र पंर गर्सियों के 

में नवनीत का पिचु भी उपयोगी होता है । बालक के घर में 
शय्या मैं, कपड़ों में धूप देना चाहिये। धूपन द्रव्य हैं--जो 
सरसों, अलसी, हींग, गुगछ, बचा, चोरपुष्पी, हरड़ या बह 
दूब, जटामांसी, छोवान, साँप की केंचुली सबको दरदरा कूटकर 
धुत में मसलकर रख लेवे | बाछक के शयन, आसन, ओढ़ना 
एवं ब्रि्ठावन सब्र--कोमल, लघु, स्वच्छ एवं सुगन्धित हों। 
स्वेद, मल, जूएँ आदि से रहित तथा मल मूत्र में उपसष्ट न 
हों, अर्थात्‌ नये अथवा घुछे भली भाँति सूखे हों। खिलौने- 
विचित्र, छनकनेवाले, सुन्दर, लघु जिन का अग्रभाग तीक्षण न 
हों, जो मुख में प्रविष्ट न हो सकें, जो घातक न हों और डरा 
बने न हों । च० शा० अ० ८ ॥२३॥ 


ततो दशमे5हनि मातापितरौ कृतमन्नलकौतुकौ 
स्वस्तिवाचनं कृत्या नाम छुयातां यदभिप्रतं नक्षत्न- 
नाम वा ॥२४॥ 

फिर दसवें दिन माता-पिता, मंगल, कौतुक, स्वस्तिवाचन 
करके, मन के अनुकूल या नक्षत्र के अनुसार इस बच्चे का 
नामकरण करे। 

चरक में--/हे नामनी कारखेत्‌,नाक्षत्रिक नामामिप्रायिक 
च। तत्नाभिप्रायिकं घोषवदाय्यन्तस्थान्तम्‌ ऊध्मान्त॑ वा&बृद्ध 
जिपुरुषानूकमनवप्रतिष्ठितम्‌ । नाक्षत्रिक त॒ नक्षत्र देवतासमानास्य 
दथक्षरं चतुरक्षरं वा? || चरक शा० ८-४४ | 

बि० सन्तव्य--नाम करण संस्करार--देश, जाति एवं कुछ 
परम्परा के अनुसार किया जाता है । नाम--अमिप्रेत अर्थात्‌ 
जो नाम रखना अभीष्ट हो | नक्षत्र नाम--ज्योतिः शाख्रानुसार 
नक्षत्र का-अक्षर-जिस नाम में प्रथम हो । जिस नक्षत्र में जन्म 
होता है उस नक्षत्र के अक्षरों को ध्यान में रखकर नाम हु 
लिया जाता है ॥२४॥ , 

ततो यथावर्णा धात्रीमुपेयान्मध्यमप्रमाणो मध्यमः 
बयस्का(सा)मरोगां. ज्ञीलवतीमच पछामछोलुपामरईशाः 
मस्थूछां. प्रसन्नक्षीरामरूम्बांष्ठीमलम्बोध्वस्तनामव्यज्र 
व्यसनिनी जीवढ्वत्सां दोग्धीं बत्सछामकुद्रकर्मिणों 
जातामतो भूयिष्वश्व॒ गुणरन्वितां इयामारोग्यबढ 
बाछस्य । तत्राध्वेस्तनी करालं कुर्यात्‌., छम्बस्तनी ना, 
कामु्ख छादयित्वा मरणमापादयेत्‌ | ततः प्रशस्तायां वि 
अिर:स्नातमहतवाससमुदडसुख॑ शिशुमुपवेश्य भा 
प्राइस चोपवेश्य दक्षिणं स्तन घौतसीषत्परिखुतमर्मि 
अन्डय मन्त्रेणानेच पाग्रयेत्‌. ॥२४५॥॥ 


* फ़िर वर्ण के अनुसार-(बाक्षण के डिये; बाबरी 


। झ० १९ ] 


। इ्यादि) 
| ह न छोटी), 


(दि) धात्रीको बुलाये | धात्री मध्यम आकार की (न बहुत 
बहुत उमर की न हो (मध्यम बय की प्रौढ़ा), 
नीरैंगी, ठततम स्वभाव की, चंचछता रहित, निरोमी, न 
मोटी, निर्मल वूधवाली, जिसके ओठ ्ूम्बे नहीं, जिसके स्तन 
हमें या ऊपर को न हों, अव्यंगी, व्यसनों से रहित, -जीबित 
बराठकवाली, मधुर दूधवाली, प्रेम करनेवाछी, नीच कर्म न करने- 
बाली, उत्तम कुछ में उसन्‍न होने के कारण बहुत से गुणों से 
युक्त, श्यामा इस प्रकार की धात्री बालक के आरोग्य, बछ और 
इृद्धि के लिये होती है | इनमें ऊरध्व॑स्तनवाछी बालक को कराल 
(आगे निकले हुए दांतोंबाला) बना देती है । हुम्बे स्तनोंवाढी 
नाशिका के मुख को बन्द करके मृत्यु का कारण बनती है | फिर 
प्रशस्त तिथि में शिर समेत बच्चे को स्नान कराके नये 
बद्ध पहनाकर उत्तर की ओर मुख करके बिठाये। धात्री को 
पूव की ओर मुख करके बिठाये । पहले दक्षिण स्तन को धोकर 
थोड़ा-सा दूध बाहर निकालकर निम्न मंत्र से आमन्त्रित करके 


.. फैखये। 


बि० मन्तव्य--यदि किसी कारण से जननी दूध पिलाने 
योग्य न हो अथवा न रहे तो धात्री का चुनाव करे। यदि 
प्रमादवंश जननी दूध न पिछाना चाहे तो उसे समझा-बुझाकर 
दूध पिलाने के लिये तैयार करे क्‍्योंकि--मातरेव पिवेत्‌ स्तन्य॑ 
तर पर॑ देहइृद्यये--अर्थात्‌ जननी का दूध द्वी बालक के शरीर 
को पुश्ि्द्धि के लिये परमोत्तम होता है। श्यामा-श्यामवर्णा 


: प्लोप्रायः स्वस्थ गौरी की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होती है, 


* करे, 


(पुर भी ) और अतएव उसको दूध भी अधिक होता है-- 
'यागा हि प्राय: प्रचुरक्षीरा भर्वात (डल्लन) दूध पिछाने की 
उक्त विधि जननी एवं धात्री दोनों के छिये समान है, और 
*ह एक दिन के छिये ही नहीं प्रतिदिन या प्रतिबार इसी प्रकार 
जन्पपान कराना चाहिये। दूध पिछाने के पूर्व पिछानेबाली 
अपने स्तनों को हाथ से ससछ लिया करे, जिससे दूध तरल 
है जाय और स्तन चूचकों की कठोरता दूर हो जाय और 
अधिक दुध हो तो पर्याप्त » अन्यथा थोड़ा सा दूध चुआ दिया 
हरे रैंप प्रकार सू ० २६ में कथित काम आदि विकार नहीं 
ते और शिशु को चूषण में सरलता हो जाती है। जीवद- 
पत्सा.जिसका अपना शिशु जीवित एवं स्वस्थ हो--यह दूध 
पमता का सूचक है । दोख्ली-घात्री को दो शिशुओं को 
हे होता हे, अतः दो के योग्य दूध दोना आव- 
है। धात्री के जो गुण लिखे हैं. उनसे भी अधिक 
हो। वत्सछा-इस शिशु के साथ अपने शिशु के 

कं स्नेह करनेवाली हो। कोई २ शिक्षु स्तव्य चूषण नहीं 


। परन्तु कुछ दिनों में अम्यास हो जाने पर करने छगते 


दे 


 ज्ञारौरस्थानंम्‌ 


३५७ 
हैं | तब तक सीपी या चम्मच में हृहकर दूध पिछाते रहना 
चाहिये ॥२५॥ 
चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयोः क्षीरवाहिनः । 
भवन्तु सुभगे नित्यं बालूस्य बलबृद्धये ॥२६॥ 
पयोउम्ृतरसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने | 9 
दीघेमायुरवाप्नोतु देवाः प्राश्याम्ृतं यथा ॥२७॥ 
मंत्र--दे सुभगे ! तुम्हारे स्तनों में दूध को वहन करने- 
वाछे चारों समुद्र बालक की बृद्धि के लिये हों | हे शुभानने ! 
जिस प्रकार देवता अम्रृत का पान करके दीर्घायु हुए, उसी 
प्रकार तुम्हारा अम्नृत रूपी दूध पीकर बालक दीर्घायु हो ॥ 
वक्तव्य--श्यामा “शीतकाले भवेदुष्णा, ओष्मकाले च 
शीतछा | तप्तकांचनवर्णाभा सा स्री श्यामेति कथ्यते” । विस्तार 
के लिये मेरी पुस्तक “हमारे मोजन की समस्या” पढ़ें॥२६,२७॥ 
अतोड्न्यथा नानास्तन्योपयोगस्यासात्म्याद व्याधि- 
जन्म भवति ॥२:८॥ कर 
इससे विपरीत नाना ( मित्र-भिन्न ) दूध के उपयोग करने 
से--असात्म्य-होने के कारण रोग उत्पन्न होते हैं।..* 
वक्तव्य--बार-बार दूध बदलते रहने से दूध अनुकूछ नहीं 
होता। दूध के अनुकूछ न पड़ने से रोग होते हैं । इसलिये 
एकह्दी धात्री को रक्खे । इसी प्रकार गाय या बकरी एक का 
ही दूध बच्चे को देना चाहिये। बार-बार दूध बदलना नहीं 
ब्ाहिये। माता के दूध के अमाव में धात्री का दूघ, धात्री के 
अभाव में बकरी या गाय का दूध देवे “स्तन्याभावे पयरछागं 
गब्यं वा तदूगुणं हितम्‌ |? बाग्भट में कहा है--मात॒रेव पिबे- 
स्तन्यं तत्परं देहबृद्यये । स्तन्यघाज्यावभे कार्य तदसम्पदि 
बत्सले! ॥२८॥ 
अपरिसतेउ्प्यतिस्तब्धस्तन्तपूर्णस्तनपानादुत्सुहित- 
स्नोतसः शिज्ञोः कासश्वासवसीप्रादुभोबः । तस्मादेवंबि- 
घान्ां स्तन्‍्यं न पाययेत्त ॥२६॥ 
स्तनों में से दूध न निकलने के'कारण दूध के रुके रहने 
से, स्तनों के कठोर एवं भरे होने पर-स्तनपान करने से, 
खतोतों के भराव होने पर.बच्चे को कास, श्वास, वन होता 
है । इसलिए इस प्रकार का दूध न पिलावे | 
-वक्तव्य--स्तनों में दूध रुकने से स्तन भारी और कठोर 
होते हैं | * बच्चा दबा नहीं सकता। या जोर से दबाने 
पर खोतों में दूध का जोर होंने से दूध जोर से आकर 
बच्चे के मुख में मर जाता है, इससे कास श्वास होता हे। 
अतः पहले स्तनों में से दूध २3%) फिर पीने को देना 
ज्वाहिए ॥२९॥॥ शी 


श्श्द 
क्रोधश्ोकावात्सल्यादिभिश्व खियाः स्तन्‍्यनाशों 
अवति | अथास्थाः क्षीरजननाथ सौमनस्यमुल्याद्य यबगो- 
धूमझ्ाल्षिष्टिकमांसरससुरासौवीरकपिण्थाकल्यु नस॒त्स्थ- 
कशेरुकशज्ञाटकबिसविदा रिकन्दम धुकश़तावरी नालिका- 
छावबूकाछशाकप्रश्वतीनि विदृघ्यात्‌ ॥३०॥ 
क्रोष, शोक, अममत्व आदि से दूध सूख जाता है। इस 
अवस्था में दूध को बढ़ाने के लिए मन की प्रसन्नता उत्नन्‍्न 
करके जो, गेहूँ, शालि, साठी, मांसरस, सुरा, काझ्ली, तिल- 
खली, लहसुन, मछली, कर, सिंघाड़ा, बिस, विदारीकन्द, 
मुलेहठी, शत|वरी, नालिका, अछाबू , काछ शाक” आदि देवे | 
वि० मन्तव्य-स्तनप्रव्ृत्ति के लिए देखिए-नि० स्था० 
अ० १० श्छो० १५ से २७। निरन्तर-सच्चा स्नेह ही स्तन्‍्य 
की प्रद्नत्ति का हेतु है तथापि यदि क्रोध शोक आदि के कारण 
स्तन्य प्रदृत्ति न हों तो उचित उपाय करे छाम अवश्य होता 
है । स्तन्य का क्षय होने पर-स्तन ढीले हो जाते हैं | अथवा 
घट जाते हैं | इस दशा में कफवर्द्धंक द्रव्यों का प्रयोग करे | 
(सु० सू० अ० १५ सू० १२) ॥३०॥ 


अथास्थाः स्तन्यमप्सु परीक्षेत तच्चेच्छीतलममर्ल 
तनु शद्भावभासमप्सु न्‍्यस्तमेकीभाव॑ गच्छत्यफेनिलम- 
तन्तुमन्‍्नोत्प्छबतेडबसीद्‌ति वा तच्छुद्धमिति विद्यात्‌, तेन 
कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयों बलब्ृद्धिश्व भवति । न 
च चुधितशोकातंश्रान्तप्रदुष्टधातुगभिणीज्व रितातिक्षीणा- 
तिस्थुलविद्ग्धभक्तविरुद्धाद्वा रतर्पिताया:, स्तन्‍्यं पाययेत्‌, 
नाजीर्णोषधं च॒ बाल, दोषौषधसलानां तीब्रवेगोस्पत्ति- 
भयात्‌ ॥३१॥ 

इसके पीछे दूध की परीक्षा जल में करे। यदि वह दूध- 
शीतल, निर्मठ, पतछा, शझ्ञ॒के समान कान्ति का, जछ में 
डाला हुआ मिश्रित हो जाता है, झाग रहित, तन्ठु की भांति 
नहीं, पानी में न बैठता दे और त्॒ ऊपर तैरता हे, तो इस दूध 
को शुद्ध समझे | इससे बच्चे में आरोग्य शरीर की पुष्टि, बढ 
को बृद्धि हाती है। मी होने पर, शोक से दुःख्ी, थकी, 
दूषित धाठ, गभवती, ज्वर आए हुए, अतिक्षीण, अतिस्थूछ, 
बिदस्ध मंजन या विरुद्ध भोजन किए, उपवास किए-इन 
अवस्थाओं में दूध न पिछावे | बालक को यदि औषध न पंची 
हो तो उसे दूध न देवे | क्योंकि दोष औषध और मल से तीम 
बेगोर्लाच का भय रहता हे | 


वि० मन्तव्य--दूघा पिंछानेवाली के दूध की परीक्षा 
अवश्य कर ले | कदाचित्‌ दूध अशुद्ध दो तो शिशु अस्व॒स्थ 


हो जाग दे । एतदर्थ देखिए नि० स्थान अ० २० और | 


सुश्रतसंह्दिता 


[ ० ३६ 
शुद्ध दूध भी पिलानेवाली की क्षुध्तर आदि दशाओं में < 
नहीं पिलाना चाहिये। यदि शिशु को कोई औषध दी श 
जब तक वह पच न जाय तब तक दूध न पिछाया जाय 
बालक--मुखपाक आदि किसी कारण से स्तन चूचुक का 
आचूषण न कर सकता हो तो सीपी या चम्मच अथवा कोमड 
कपड़ा की बत्ती द्वारा दूध पिछाना चाहिये। शिशु दूध पीता 
रहे तब तक इस सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए ॥३१॥ 
भवन्ति चात्र-- 
धाज्यास्तु गुरुभिभोज्यिविंषमेदों पलैस्तथा | 
दोषा देह्दे प्रकुष्यन्ति ततः स्तम्य॑ प्रदुष्यत्ि ॥|३२॥ 
मिथ्याहारांवहारिण्या दुष्टा वातादयः ख्रिया:। 
दूषयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याघयः शिशोः। 
भवन्ति कुशह्स्तांश्व भिषक्र्‌ सम्यग्विभावयेत्‌ ॥३३॥ 
इसमें श्छोक भी हैं-धात्री के गुरु, विषम और दोपकारक 
भोजनों के करने से दं।ष शरीर में दूषित होते हैं, इससे दूध 
दूषित हो जाता है मिथ्या आह्वार विद्वार करनेवाली धांत्री के 
दूषित हुए वातादि दोष दूध को भी दूषित कर देते हैं, इससे 
बच्चे में रोग उत्पन्न होते हैं । इन रोगों को कुशछ वैद्य भी 
प्रकार पहचाने । 
वि० मन्तव्य--यह सच है कि क्षीरपायी शिशु कोई अन्य 
पदार्थ तो खाता नहीं. है, उसे यद्धि कोई विकार हो तो उसका 
कारण दूध-ही हो सकता है | अतः दूध पिलानेबाली के आहार 
विहार पर पूर्णरूप से ध्यान और .नियन्त्रण रखना आवश्यक 
है । आद्वार रस से दुग्ध का निर्माण होता है, यथा--रसप्रशद- 
मधुरः पक्‍्वाह्ारनिमित्तज: | कृत्स्नदेहात्‌ स्तनी प्राप्तः स्तन्यमिल्ल* 
मिधीयते ॥ तथा-आहाररसथोनित्वात्‌ एवं स्तन्‍्यमपि स्लिया। | 
अतः धात्री के आह्वार-बिह्वार से दूध में बिकृति आती .है और 
विक्ञत दूध पीने से शिशु में विक्ृति आती दै। दुग्बशोधनाएं 
धान्री को दुर्घ शोधक क्वाथ आदि पिलाना चाहिए ॥३२,१३॥ 
अन्ञप्रत्यज्ञदेशे तु रुजा यत्रास्य जायते । 
मुहुरहः स्प्शति त॑ स्पृश्यमाने च रोदिति ॥३४॥ 

* निम।लिताक्षो मूधस्थे शिरोरोगे न धारयेत्‌:। 
बंस्तिस्थे मूत्रसज्ञार्तों रुजा दृष्यति मुच्छेति ॥३४॥| 
बिण्मूजसब्नवेवण्यच्छद्योध्मानांत्रकूजनेः | 

' कोष्ठे दोषान्‌ विजानायात्‌ सर्ब॑त्रस्थांश्र रोदनः २३! 
बच्चे के जिस अंग-प्रत्यक्ष में देदना होती है, वह 3 
स्थान को बार-बार स्वयं छूता है, परन्तु दूसरा कोई छू० 
वह रोता है | शिर में रोग होने पर आँखें बन्द कर लेता 3 
शिर को सीधा नहीं रखता । मूत्राशय में रोग होने पर -मूत् है 
उकना, पीड़ा, प्यास और मूल्छा. होती है । कोष्ठ में श्थित दो! 


ई हो 
य | यदि 


्ि 5 


। झ० १० ]] 


बा, 


दो महमृत्र के रुकने से, विवर्णता से, बमन से, आध्मान से, 
आंतों की गढगड़ाहट से पढ़चाने |सारे शरीर में उत्पन्न विकार 
क्षो रोने सें समझे | 
बि० मन्तव्य--शिश्ु स्वत१ बोलकर अपना कष्ट बतरछा 
नहीं सकता, अतः इन लक्षणों से और अपनी प्रतिभा से उसे 
जानने का प्रयत्न करना चाहिये ॥३४-३६॥ 
हेष यथाभिद्दितं सदुच्छेदनीयमौषध॑ सात्रया क्षीर- 
पस्प क्षीससर्पिषा संयुक्त विदृध्यात्‌ » धाच्याश्र केत्रलं, 
ध्ीरान्नाइस्थात्मनि धाज्याश्व पूर्ववत्‌ , अन्नादस्य कषाया- 
दीनात्मस्थेव न घाञ्याः ॥३७॥ 
इन रोगों में इन रोगों के अनुसार कोमल कफ-मेद का 
हेखन करनेवाली, औषध को मात्रा से दूध पीनेवाले बच्चे को दूध 
और घी के साथ मिलाकर देवे । और धात्री को अकेली औषधघ 
पिछाये | दूध और अन्न खानेवाले बालक को पूर्व की भाति 
बच्चे और धात्री दोनों को औषध देवे । अन्न खानेवाले बच्चे 
में केवल बच्चे को ही कषाय आदि औषध देवे, थात्री को 
औषध न दे | 
ब्रि० मन्तव्य--शिशु तीन प्रकार के होते हैं १--श्षीरप 
अर्थात्‌ केवढ दूध पीनेवाले | २--्षीराज्नाद अर्थात्‌ दूध के 
साथ २ अन्न खानेवाले | ३--अन्नाद अर्थात्‌ धात्री का दूध 
छोड़कर केवछ अन्न पर निर्वाह करनेवाड़े। बालक को चाटने 
का भी अभ्यास नहीं होता, अतः दुर्ग्वे-एरवं घृत में घोलकर: 
औषध पिछानी चाहिये | औषध तीकुण या उप्र नहीं हो,क्योंकि 
शिशु खभावतः कोमछ एवं सुकुमार द्वोते हैं| चरक के झब्दों 
में--और यदि कुमार को कोई व्याधि आ जाय तो प्रकृति, 
निमित्त, पू्वरूप, रूप एवं उपशय के द्वारा मली भाँति समझ- 
*र तथा रोगी, देश, कांछ, रागाश्रय आदि का विचारकर 
मधुर, भूदु, छघु, सुगन्धित, शीत एवं कल्प्राण कारक औषध 
' उपचारों का प्रयोग करते हुए, चिकित्सा करे, क्योंकि 
पमारों को इसी प्रकार के औषध ए.त्रं उपचार अनुकूल होते 
) और इस प्रकार वे सुख का सदा के लिये लाभ करते हैं । 
० वे स्वस्थ रहें तब स्वस्थव्नत्त का अनुष्ठान-व्यवस्था करे। 
* कार बह--बल, बर्ण, शरीर एवं आयु: की सम्पत्ति को 
गपत कर छेते हैं। (च० शा० अ० ८६६) ॥३७॥ 
पा मासादूध्ब' क्षीरपायाहुलिपवेद्रयप्रहणसंमिता- 
भात्रां विदध्यात्‌, कोल्ास्थिसंमितां कल्पमात्रां 
'न्नादाय, कोल्संमितामन्नादायेति ॥३८॥ 
को मास से ऊपर की आयुवाले दूध पीनेंबालेः बह्चे को 
भा में मिछाई औषध को अंगुली के प्रथम दो प्ों तक 
में देवे न 
| दूध और अन्न खानेवाले को औषध कल्क की) 


के 


१५९ 
बेर की गुठली के बराबर मात्रा देवे। अन्न खानेवाले को बेर 
बराबर मात्रा देवे | ट 

वक्तव्य--प्रथमे मासि जातस्प शिशोमेपजरक्तिका | अब- 
छेह्या तु कत्तव्या मधुक्षीरसिताधृतैः || एकैको वर्येत्तावत्‌ याव- 
स्संवत्सरो भत्रेत्‌ ॥ तदूध्व माषबृद्धिः स्थाद्‌ यावत्‌ स्थुः घोडशा- 
ब्दका: ॥३८॥ 
येषां गदानां ये योगाः प्रवच्यन्तेडगदझ्कराः । 
पु तत्कल्कसंलिप्ली पाययेत शिशु स्तनों ॥३९॥ 
जिन जिन रोगों को नष्ट करनेवाले योग आगे कहे जायेंगे 
उन उन रोगों में उन उन योगों के कल्क से स्तनों पर लेप 
करके बच्चे को स्तन पिलाये | 
वि० मन्तव्य--जो ज्वर आदि नाशक औषध बड़ी आयु- 
बालों को दिये जाते हैं, वे ही बालक को देवे,परन्तु उनकी मात्रा 
न्यून हो, अथच यथासम्भव उनके लिये मृदु, मधुर, लघु एवं 
शीत औषधों का चुनाव करे ॥३६॥ 
एक ढ्वे त्रोणि चाहानि वातपित्तकफज्बरे । 
स्तन्‍्यपायाहित सर्यिरितराभ्यां यथाथतः+ ॥४०॥ 
न च तृष्णाभयाद्त्र पाययेत शिशु स्तनो । 
विरेकवस्तिवमनान्युते कुयोत्र नात्ययात्‌ ॥४१॥ 
स्तनपायी शिशु कोज्बर में क्रमशः बातज्वर में एक दिन, 
पित्तज्वर में दो दिन और कफज्वर में तीन दिन घृत न देवे । 
क्षीरान्नमोजी को और अन्नभोजी को जैसा उचित सममे, वेसा 
करे। बच्चे को प्यास छगी है, इस धोखे में बार-बार स्तन 
न देवे | बिना जरूरत के बच्चे को वमन, विरेचन या वस्ति 
न देवे। 
वक्तव्य--घी बच्चे को सदा देना चाहिये, योग्य मात्रा में 
ऐसा पता छगता है | इससे यह नियम ज्वर के लिये अपवाद 
रूपे दिया है| बच्चे को रोता देखकर चुप कराने के लिये वार 
बार स्तन मुख में देना हानिकारक है | एएण्ड तेल का विरें- 
चन के लिये उपयोग प्रायः करते रहना ठोक नहीं है | इन 
साधारण बातों का यहाँ निर्देश है | न 
वि० मन्तव्य--आवश्यक्रतानुसार लंघन आदि को व्यवस्था 
मी करे | यथा आमाशय विकारों में लंघन और हस्लडखा 
(श्वास) में बमन एवं विरेचन आयश्यक होता है |॥४०,४१॥ 
* भस्तुलुब्नक्षयाययस्य वायुस्ताल्ब॒स्थि नामयत्‌ । 
तस्य हडदेन्ययुक्तत्य सपमिधुरकेः खतम्‌ ॥४२॥ 
_ पानाभ्यज्ञनयोर्योज्य शोताम्बूदेजन तथा | . 
मस्तुलुग के क्षय के कारण वायु ताल्वस्थि को झुका 
देती दे । तब्र बच्चे को प्यास छगतो है, ओर चेहरा गरीब 
, दीखता है। . इसमें काकोल्यादि ्ओ से .खिद्ध ४ 


३६० र 
और अभ्यंग में उपयोग करे | शीतल पानी के सेचन से बच्चे 
को उद्देजित करे । 


2 सर 
बि० मस्तव्य--शिशु के शिर की कपाल्ास्थियाँ अधूरी | बातादिविध्ातभयात्‌ , नोपबेशयत्‌, कौव््यभयात, 


होने के कारण ब्रह्मरन्ध्र पर केवछ त्वचा का ही आवरण द्वोता 
है और वहाँ स्पर्श करने पर धमन प्रतीत होता है तथा वह 
स्थल पिलपिला रहता है। यदि किसी कारण से मेजा या मस्त॒ु- 
लुक का क्षय हो जाता है तो वहाँ वह स्थल निम्न-दबा हुआ 
हो जाता है | इसी को तालुपात कहते हैं, इस परं सबंदा नव- 
नीत का पिचु धरा जाता है, और धरना चाहिये। शीतल जल 
के छोटे मारने से शिशु ज्योंदी “हुलभसी” ढेता हे, व्योंदी 
निम्नता दूर हो जाती है, परन्तु तब जब कि मस्त॒छुज् पिण्ड 
खिसकने से तालु पात होता दै | यदि क्षय से होता दै तब 
नवनीत का पिचु धरने से लाभ होता है ॥४२॥ 

बातेनाध्मापितां नाभि सरुजा तुण्डिसंज्ञिताम ॥४३॥ 

माहतघ्नेः प्रशमयत्‌ स्नेहस्वेदोपनाहनेः । 

गुदापाके तु बालानां पित्तप्तीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌। 

रसाझ्न॑ विशेषेण पानलेपनयोर््ितम्‌ ॥४४॥ 

वायु से नामि फूछ जाये और उसमें वेदना हो तो इसको 
त॒ुण्डिनामि कहते हैं | इसमें वात नाशक स्नेहन स्वेदन, उप- 
नाह बांधकर चिकित्सा करे। बच्चों के गुदा पाक में पित्त- 
नाशक चिकित्सा करे | विशेष करके रसौंत का पान, और लेप 


में व्यवहार करे। 
बि० मन्तव्य-नालच्छे दन के समय खिंच जाने से अथवा 


उसके पश्चात्‌ नाठखण्ड खिंचकर समय के पूर्व दूठ जाने से 
#तुण्ड” नामक व्याधि हो जाती है, इसमें नाभि को गग्भीरता 
नहीं रहती है | पित्तातिसार आदि में अथवा पित्तप्रकोप से-- 
मुखपाक के समान भी हो जाता है और - कभी कमी गुदभ्रंश 
मी । इससे गुदवलियाँ हो जाती हैं, गुद में गिनामा हो जाता है| 
क्षीराहाराय सर्पिः पाययेतू सिद्धार्थकबचामांसीपय- 
स्थापामागञतावरीसा रिवात्राह्मो पिप्पछीह रिद्राकुष सैन्ध- 
बसिद्धं, क्षीरान्नादाय मधुकवचापिप्पलीचित्रकृत्रिफछा- 


सिद्धम, अन्नादाय हिपग्मूलीश्नीरतगरभद्रदारुम रिचमधु- 


कबिडन्नद्राक्षद्धित्राद्षो सिद्ध, तेनारोग्यबछमेधायूंषि शिक्षो- 
भवन्ति ॥४५॥ 

+ स्त॒नप्रायी शिशु को-सरसों, वच, जटामांसी, विदारी, 
चिर्रचिठा; शताबरी, सारिवा, ब्राह्मी, पिप्पडी, हल्दी कूठ और 


* सैन्चव से सिद्ध खुद पिछाये | दूध और अन्नमोजी शिशु को-- 
मुलहृठी, बच, चित्रक,. प्प्पली, त्रिफछा से सिद्ध किया घृत 


»देवे । अन्नभीजी 


शिको-द्शपूछ, दूध, तगर, देवदार,मरिच, 


अुडेटी, बायबिडंग, बाबा, दोनों ब्राह्मी से लि घी देवे | 


इजसे इ्चे में नीरोगता, बड़, मेरा और आयु-बढ़ते है ॥४५॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


[ झ० न्‍ 
बाल पुनर्गात्रसुख॑ ग्रह्लीयात्‌ , न चैन॑ तजेयेत, सर 
न प्रतिबोधयेड्ित्रासभयात्‌ सहसा नापहरेद्ल्षिपेशञ 
४) हल ५ नित्य 
चैनमलुवर्तेत प्रियञतैरजिधांसुः, एव्मविहतमनो शपि- 
ब्धते नित्यमुदग्रसत्त्वसंपन्‍नों नीरोगः सुप्रसन्‍ममनाश्र 
भवति | वातातप्विद्यस्प्रभापादपछताशूस्यागार निम्नस्था- 
नम्रदचछायादिश्यो दु्होपसर्गतश्न बाल रक्षेत्‌ ॥४६॥ 

नाशुचौ विसूजेद्बालं नाकाशे विषभे न च। 

नोष्ममारुतवर्षषु रजोधूमोदकेषु च ॥०७॥ 

बालक को इस प्रकार उठाये, जिससे उसके अंगों में तक- 
लोफ़ न हो (अस्थि आदि न उतरे)। इसको कभी धमकायें 
नहीं | कभी भी एक दम से न जगायें क्‍योंकि बच्चा डर जाता 
है. । बालक को एक दम दूसरों से खीच कर न ढें, न इसको 
ऊपर उछालें, इससे वात आदि दोषों के कोप का भग्र रहता 
है | जल्दी बरिठाना आरम्म न करे, कुबड़ा होने के डर से। 
हानि न करनेवाली प्रिय बातों से सदा इसका मन प्रसन्न रक्ख 
इस प्रकार करने से बालक सदा प्रसन्न रहकर बढ़ता है, बलिष्ठ 
नीरोग और सुप्रसन्न रहता है। इसे उत्तम सत्त्व प्राप्त होता 
है | वायु, धूप, बिजली, प्रभा (चमक), इक्ष, छता, खाली घर, 
गड्ढे आदि नीचे स्थान, ग्रहों की छाया तथा बुरे ग्रहों के उप- 
द्रवों से बालक की रक्षा करे। गन्दे स्थान में आकाश में, ऊंची 
नीची जगह पर, गरमी, वायु, वर्षा में, धूल, धूम पानी में 
बच्चे को न छोड़े | 

न ह्प््य वित्रासनं साधु | तस्मात्तस्मिन्‌ रदत्यधज्ञान 
वाउन्यन्न वा. विधेयतामागच्छति, राक्षसपिशाचपूतनाबाना 
नामानि चाह्यता कुमारस्य वित्रासनाथ' नामग्रहणं न कार्य 
स्थात्‌ ॥ चरक शा० अ० ८६८ |॥॥४६,४८॥ 

क्षीरसात्म्यतया क्षीर॒माजं गठयमथापि वा। 

दष्यादास्तन्यपर्याप्रेबौछानां वींह्य मात्रया | ४८॥ 

बाइक को दूध साल््य जानकर उसे बकरी या गाय की 
दूध, माता का दूध पर्य्या्त न होने पर योग्य मात्रा में देनों 
चाहिये । 

वि० मत्तव्य-यदि धात्री का दूध पर्याप्त न हों तो बकरी 
का, वह न मिले तो गो का दूध देना चाहिये | परल्तु 
उष्ण करके पिलाए जायें, आवश्यकता हो तो कुछ जछ मिट 
कर, उष्ण करके दिये जाय॑ँ | एक ही गौ अथवा बकरी की 
दूध देना चाहिये ||४८॥ 

घण्मासं चेनमन्न प्राअयज्ञघु द्वित॑ं च ॥४९8॥ 
छठे महीने में (जब दांत निकलते हैं) इस बालक को ४5 
ओर ह्ितकर अन्न-देवे |... - हू! 
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छ६ 

अ० १० ;] 
० मन्तव्य--अन्न प्राशन का विधान छठे मास 
है, परल्ठ यदि रे या ३-४ मास टाल दिया जाय 
और उत्तम है, और उचित तो यह है, कि जब तक दन्तो- 
वो शहों या पूर्णलूप से दन्त न आएँ तब तक अन्न का 
प्राशन ने किया जाय अथवा अत्यन्त थोड़ा किया जाय, शीघ्र 
अन देंने से--शिशु का उदर बढ़ जाता है और अनेक 
आधाएँ भी होने लगती हैं । और जब अग्न खाने छग जाता 
६, तब उसे रोकना अथवा थोड़ा खाने के लिए,- बाध्य करना 
बहुत ही कठिन है, अथवा असम्मव है । वड़ी बुढ़ियों का विचार 
है कि जब तक जननी पुनः गर्भवती न हो तब तक अन्न 
देना ही न चाहिये, जितना ह्वी अधिक दिनों में माता का दूध 
अथवा अपयात्त होने के कारण बकरी अथवा गौ का दूध विया 
जाता है वालठक उतना ही पुष्ठ एवं स्वस्थ होता है और जीवन 
भर स्वस्थ रहता है । माता के गर्भवती होने पर भी माता का 
दृप छुड़ाकर बकरी का दूध यथासम्मव ३-५ वर्ष तक दिया 
जाय तो अत्युत्तम है | देखा जाता है कि जिन अभारगों को 
गेड़े दिन दूध मिलता है अथवा शीघ्र अन्न देना प्रार्म्म कर 
दिया जाता है वे जीवन भर डुबले-पतले तथा अस्वस्थ रहते हैं 

॥४६॥| 


नित्यमवरोधरतथ्थ स्थात्‌ ऋृतरक्ष उपसर्गभयात्‌; 
प्रयल्लतरच अहोपसर्ग भ्यो रक्ष्या बाछा भवन्ति ॥५०। 

बालक को सदा अवरोध में (अन्तःपुर में) रक्खे, उपसर्ग 
(गिरना आदि) भय से उसको बचाये । अहों के उपद्रवों से 
वाहक की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये। 

बि० मन्तव्य--बालक के संरक्षण में सर्वदा सावधान 
ना परमावश्यक हे, वे संसारं रूपी वाटिका के कोमल, सुगः 
खित एवं मनोहर पुष्प हैं ॥ ५० ॥ 

_थ कमार उद्विजते त्रस्यति रोद्ति नष्टसंज्ञो भवति 
'बद्शनधान्नीमात्मान॑ च॒ परिणद्ति दन्तान खांदति 
इजति जूम्भते श्रवों विक्षिपस्यूध्व' निरीक्षते फेलसहरमंति 
पन्ष्टीप: करों -भिन्‍नवचो दीनातेसस्‍्वरों निशि जागर्ति 
म्डानाज्ो मत्स्यच्छुच्छुन्द रिमत्कुणगन्घो यथा पुरा 
४ ः स्न्‍्यसभिलषति तथा नाभिलूषतीति सामास्येल 
' “मंसृश्टलक्षणमुक्त, विस्तरेणोत्तरे बच्यामः ॥११॥ 

रो उहिस्‍न हो-जाता है, डरता है, रोता है, वेहोश हो 
कथा | नर दांतों से धात्रीःकों और अपने को नोचता, 
पं है | दांतों को कटकटाता है कराहता है, जम्माई लेता 
रो रा ऊपर चढ़ाता- है; ऊपर को देखता है, सुख से झाग 
आम अर... को काटता है । -देखने में भयानक पतला- 

गीता है, स्वर-दीन और पीड़ित होता! है, राव को 


हे के 


शारीरस्थानम्‌ 


५ ३६१ 
सोंता नहीं, दुबंछ, मलिन अंगों का, शरीर से मछली, छुल्लुन्दर, 
खटमछ की गन्ध आती है, पहले जिस प्रकार धात्री के दूध को 
चाहता था, वैसा अब नहीं चाहता, ग्रहों से आक्रान्त शिशु के 
ये सामान्य लक्षण हैं, विशेष लक्षणों को उत्तर तंत्र में कहँगे || 
अक्तिसन्त चैन ज्ञात्वा यथावण' विद्यां ग्राहयेत्‌ ॥१२॥ 
बालक के शक्तिमान होने पर वर्ण के अनुसार उसको 
विद्या पढ़ावे ।|५२॥ 
अथास्मे पद्नविजतिबषोय षोडशदशवर्षा पत्नीसा- 
बहेत्‌ पिच्यधमौर्थकामग्रजाः प्राप्स्यतीति ॥४१॥ 
विद्याध्ययन करने पर जब आयु पच्चीस वर्ष की हो जाये 
तब्र सोलह साछ की कन्या से इसका विवाह करवा दे | जिससे 
कि यह पितृऋण, धर्म, अर्थ काम और प्रजा को प्राप्त करे | 
वक्तव्य--क्योंकि कहा है कि बिना संतान के स्वर्ग नहीं 
मिलता | 
बि० मन्तव्य--पत्चीस वर्ष का पुरुष और १६ वर्ष की 
ख्री पूर्णलप से बलवीय॑ युक्त हो जाते हैं तभी उनका विवाह 
होना चाहिये। इस प्रकार वें दोनों--पिव्य-माता पिता-सास 
श्वसुर आदि बड़ों को सेवा कर सकते हैं, और उनके और्ध्व- 
देहिक-श्राद्धादि ऋृत्य कर सकते हैं, घमं-यज्ञ दान आदि एवं 
अपने धारण पोषण में समर्थ हो सकते हैं, अर्थ--धन कमाने 
के उपाय कर सकते हैं, काम-शारीरिक एवं मानसिक सु्खों 
का छाम और उपभोग कर सकते हैं और उत्तम सन्तान का 
उत्पादन कर सकते हैं और इसके विपरीत छोटी आयु में 
विवाह करने से उक्त सुखों का पूण लाभ भी नहीं होता और 
भी वे दु/खी अथवा रोगी बने रहते हैं। आयु के उक्त २५ 
तथा १६ वर्षों का निर्देश उपलक्षण मात्र है, अतः-कोई 
पुरुष २० वर्ष की आयु में पूर्ण यौवन प्राप्त कर लेता है, और 
कोई ३० वध में प्राप्त करता है, अत एब-अश्टज्ञसंग्रह में-२१ 
वर्ष, शाज्ञंधर में २० वर्ष और मनुस्म्ृति में ३० बंष की आयु 
में विवाह का विधान किया गयां है। परन्त नारी का सोलह 
१६ वंष के पूर्व विवाह होना ही नहीं चॉहिये; भलेही कोई कुछ 
कहे | . वाग्भट के शब्दों मैं-पूपोडशवर्षा स्त्री पूर्णविशेन 
संयुता । शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्तो शुक्रेनिले हृदि | बीयवस्त॑ 
स॒तं सूते, ततो न्यूनाब्दयो; पुनः | रोगी अल्पायुः अधन्यों वा 
गर्भों भबति नेव वा | अ० छृ० अ० १ ॥५३॥ 
: ऊन्षोडशवर्षायामप्राप्तः पद्चविंशञतिम्‌ । 
यद्याघत्ते पुमान्‌ गभ कुक्षिस्थः स विपयते ॥५७॥ 
जातो वा न चिर॑ जोवेज्जीवेदा दुबलेन्द्रियः । 
तस्माद्त्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥५५॥ 
-पद्नीस वर्ष की आयु से कम आयु का पुरुष सोलइ साल 
से कम आयु की क॒त्या में यदि गर्भाधान 


ः हे हि 


श्द्टर 
उदर में ही मर जाता है। यदि किसी प्रकार उल्नन्‍्न हो जाये 
तो वह देर तक नहीं जीता। यदि किसी प्रकार जीवित रह 
जाये तो निर्बल इन्द्रियोंवाला होता दै। इसलिये अल्वन्त 
छोटी आयु की कन्या में गर्भाधान न करे | न्‍ ६ 

इसीसे संग्रह में कहा है--पुमानेकविंशतिव्ष: कन्यां 
द्ादशवर्षदेशीयाम्‌....उद्वदेत्‌। तस्यां षोडशवर्षोयायां पद्च- 
विशतिवर्षः पुरुष: पुत्रार्थ' यतेत, तदा तौ प्राप्तवीर्यों वीयान्वितं 
अवश्यं जनयतः ॥ 

बि० सन्तव्य--१६ वर्ष से नीचे नारी को गर्भाघान हो 
जाने से सन्‍्तान की हानि तो द्ोती ही है, नारी को भी अनेक 
कष्ट मेलने पढ़ते हैं, और जीवन भर के लिये रोगिणी बनकर 
जीना पड़ता है। उसके साथ २ पति देवता भी पत्नी एवं 

सन्तान के क्टों से व्याकुल बने रहते हैं ॥५४, ५५॥ 

अतिवृद्धायां दीघरोगिण्यामन्येन वा बविकारेणोपस्- 

ष्टायां गर्भाधान॑ नैव कुर्बीत । पुरुषस्याप्यवंविधस्य त 
एवं दोषाः संभवन्ति ॥५३॥ 

अति बूढ़ी, चिरकाढीन रुग्णा, अथवा किसी अन्य रोग से 
पीड़ित ज्री में गर्भाधान न करे। इसी प्रकार के व रुग्ण 
पुमान्‌ में भी यही दोष होते हैं। ( अर्थात्‌ गर्भ उदर में मर 
जाता है )। 

वि० मन्तव्य--अतिबद्धा-५० वर्ष के पश्चात्‌ भी कभी २ 
गर्भाधान हो जाता है, परन्तु वह गर्भ उत्तम गुण सम्पस्त नहीं 
होता | दीघंरोगिणी--कुष्ठ अश आदि हूम्बे रोगोंवाी ख््री 
की सन्तान भी अश आदि से उपदुत होती है, अथवा जीण 
ज्वर-यक्ष्मा, श्वास आदि रोगों से पीड़िता को प्रसव काछ में 
मृत्यु आदि का भय हो सकता है और सन्‍्तान भी रोगयुक्त, 
अपुष्ट तथा निगुण होती है। अन्येन वा विकारेश-उपदंश 
आदि योनि रोगों से उपद्ुत नारी में भी गर्भाधान करने से 
लाभ के स्थान में हानि ही होती है | इसी प्रकार के पुमान भी 
इस योग्य नहीं होते कि वे गर्भाधान करें अन्यथा वेही हानियाँ 
होती हैं, जो नारी के लिये कह्दी गई हैं ॥५६॥ 

* तत्र पूर्वोक्ते: कारण पतिष्यति गर्भ गर्भाश्यकटीबं- 
क्षणवस्तिशुछानि रक्तदशन च। तत्न जीते: परिषेका- 
वगाहप्रदेहादिभिरुपचरेजीवनीयश्वतक्षीरपानेश्व ॥ गर्भ- 
स्फुरण मुहमहस्तत्सन्धारणा्थ' क्षीरसुत्पछादिसिद्धं पाय- 
यत। प्रस्संसमाने सदाहपाइवपृछशूछासग्द रानाह मूत्र सज्ञा:, 
स्थानात स्थान च प्रक्रामति गर्भ कोष्ठे संरस्भः, तन्न 
स्निग्घशीताः जल बैदनायां मद्दासहाक्षद्रसहामधुक- 
वश दिस प्यः शकराक्षोद्रमिश्र' पाययेतू, 

चॉसिद्धम मद सिद्धमू, आनादे दिज्लुसौवचेललशुनव- 
सिद्ध | अत्यथ सवति रत कोष्ठागारिकागारम॒त्पि- 

"डसमज्ञाधातकोकुसु मनवमाडिकागैरिक्सज रसर॒साझ न- 


सुश्र॒तसंहिता 


[ अब १५ 
चू्ण' सधुनाब्वलिह्यात्‌ , यथालाभं॑ न्यग्रोधादित्वकूप्रचाल, 
कल्क॑ वा पयसा पाययेत्‌, उत्पछादिकल्क वा 
करोरुशब्ञाटकशालूककल्क बा न पयसा, उदुम्बर- 
फलौद्केकन्दक्वाथेन वा शकरामघुमधुरेण ज्ञारिपिए् 
न्यग्रोधादिस्वस्सपरिपोतं बा वस्ञावथ्च॑ ; 
धारयेत । अथाच्ट्शोणित्वेदनायां मधुकदेबदार- 
मज्िप्लापयस्यासिद्धं पयः पाययेत्‌ । तदेबाश्मन्तकशता, 
वरीपयस्यासिद्ध' विदारिगन्ध।दिसिद्ध' वा बृहतीह्योरुप- 
छशताबरीसारिवापयस्यामधुक सिद् ध॑ वा,एवमुपक्रान्ताया 
उपावतेन्ते, रुजो गर्भेश्वाप्यायते। व्यवस्थिते न 
गर्भ गब्यनोदुम्बरशलछाडुसिदुघेन पयसा भोजयेत्‌। 
अतीते छवणस्नेहवज्याभियबागूमिरुद्दालकादीना 
पाचनीयोपसंस्कृताभिरुपक्रमेत यावन्‍्तों मासा गर्भस्य 
तावन्त्यहानि । बस्त्युद्रशूलेषु पुराणगु्ड दीपनीय- 
संयुक्त पाययेदरिष्टं बा । < वातोपद्रवगृहीतस्बात्‌ 
लोतसां छीयते गर्भ, सोडतिकालमबतिष्ठमानो 
व्यापद्यते, ता सदुना स्नेहादिक्रमेणोपचरेत्‌ , जत्को- 
शरससंसिद्धामनल्पस्नेह यवागू' पाययेत्‌ , माषतिल- 
बिल्वशलाठुसिद्धान वा कुल्माषान्‌ अक्षयन्मधुमाध्वीक- 
चानुपिवेत्‌ सप्तरात्रम । काछातीतस्थायिनि गर्भ 
विशेषतः सधान्यमुदूखर्ं॑ मुसलेनाभिहन्याद्विषमे वा 
यानासने सेवेत। वाताभिपन्न एवं शुष्यति गर्भ, स 
मातुः कुक्षि न पूरयति मन्द॑ स्पन्दते च, त॑ बूंह॒णीयेः 
पयोभिमासरसैश्चोपचरेत्त्‌ । शुक्रशोणितं बायुना5मिग्र- 
पन्‍नसवक्रान्तजीवसाध्मापयत्युद्रं, त॑ कदाचिद्यहच्छयोप- 
शान्‍्त॑ नेगमेषापहतमिति भाषन्ते, तमेव क्रदाचित्‌ 
प्रछीयमान॑ नागोदरमित्याहु . तत्नापि छीनवत्‌ 
प्रतीकार: ॥४७॥ 

गर्भावक्राति अध्याय में कह्दे तथा मूढ़गर्भ निदान में करें 
कारणों से गर्भ के गिरते समय गर्भाशय-कटिवंक्षण-वस्ति में शृह 
होता है। रक्त दिखाई देता है | इसमें शीतस्पश, शीतबीर् 
औषधियों से परिषेक, अवगाहन, प्रदेश आदि बरते। जीव” 
नीय गण से सिद्ध किया दूध पीने को देवे | गर्भ के सफर 
होने में उसको रोकने के लिए. उत्तलादि गण से सिद्ध किया 
दूध बार-बार पीने को देवे | गर्भ के बहने के समय जल 
पाश्वंशल, एडशूछ, रक्त प्रदर, आनाह, मृज्न का अवरोध होती 
है | गर्भ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका आने 
कोष्ठ में शोथ होती है, इसमें स्निर्ध शीतल उपचार करें | 
वेदना, होने पर मुद्गपर्णी, मुलेहठी, गोखरू) कटेरी से सिद् 
वूध में शकरा और मंधु मिलाकर पिलाये। मूत्र के 


! पंचतृणमू से सिद्ध दूध देवे | आनाह,में'हींग,;संचल) 
। 


| 


न 


६ 
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2 बचा से सिद्ध दूध देवे | रक्त के बहुत अधिक बहने 


कोशगारिका ( दिवारों में जो कीड़ा मिट्टी का घर 
खाता है ) नामक जन्तु के घर की पा मजीठ, घाय 
के कुछ, वनमाछिका, गेरू, राठ, रसौत इनका चूर्ण मधु 
हे वठये | बरगद आदि क्षीर दुक्षों की छाछ या कोमल 
पते जो मिक सके उनको पीसकर दूध से पिछाये। 
उत्नढादि गण के कल्क को पीसकर दूध के साथ देवे | कसेरू, 
हिधाढ़ा, केमलकन्द, इनके कल्क को गरम किये दूध से देवे। 
गूहर के फल, पानी के कन्द इनके क्वाय में शकरा और मधु 
मिलाकर इससे चावलों को पीसकर देबे। बरगद आदि के 
स्वाथ में भिगोये वस्त्र के टुकड़े को योनि में रकखे | यदि न 
दिखाई देने पर वेदना हो मुलहठी, देवदाद, मजीठ, विदारी 
से विद्ध दूध पिछाये | अथवा अश्मन्तक, शतावरी, विदारी से 
था शाल्पर्णी आदिगण से सिद्ध दूध पिछाये। कटेरी, बड़ी 
करेरी, कमल, शतावरी, सारिवा, विदारी और मुलहठी से सिद्ध 
दूध देवे | इस प्रकार करने से वेदनायें शान्त होती हैं, और 
गर्म पुष्ट होता है। गर्भ के स्थिर हो जाने पर गूलर के कच्चे 
पढें से सिद्धकिये गाय के दूध से मोजन देवे | गर्भपात हो 
जाने पप छवण और स्नेहों से रहित उद्दालक ( कोदो ) से 
बनाई यवागू को पाचनीय (पदञ्नकोछ आदि) द्वव्यों से मिछाकर, 
जितने मास का गर्भ पात हुआ हो, उतने दिनों तक पिछाये | 
बस्त में शूछ होने पर दीपनीय द्रव्यों से युक्त पुराना गुड़ या 
भरिष्ट देवे | बायु के उपद्रवों के.कारण गर्भ खोतों में छिया 
रहता है, फिर वहाँ बहुत दिन रहने पर मर जाता हे, इसमें 
मूह स्नेहन आदि विधि से चिकित्सा करे | 
उक्तोश--( कुरर ) के मांस रस में बनाई यवागू में प्रचुर 
पी डाढकर पिछाये। उड़द, तिल, कच्चे विल्वफछ से सिद्ध 
किये कुल्माषों ( अर स्विन्न गेहूँ या जो ) को खाये | मधु मद 
माध्वीक मद्य पीछे से पीये। इस प्रकार सात दिन करे | समय 
(प्रथर समये तथा & या १० मांस ) के बीत जाने पर भी 
र्‌ रहे | गर्भ में--ऊखल में धान्य डालकर मुसल से कूटे | 
मं सवारी या आसन ( स्थि(त ) को बरते | वायु से पॉड़ित 


पेज जाता है; यह गर्भ मांता की कोख को पूरा नहीं भरता 


और धीमे से गति करता है | इस गर्भ की इंहणीय द्वब्यों से 
रद्द दूध से और मांस रस से चिकित्सा करे | शुक्र और आत्तंव 
जब से आक्रान्त होने पर जीवात्मा का अवतरण हो जाने 
 जदर फूलता है, यह गर्भ जब कभी बिना किसी कारण के 
शो (री जाता है ( बैठ जाता दै या मर जाता हे), तब 
गेगमेष ने ले लिया है, ऐसा कहते हैं | यही गर्भ जब 
बा रहता है, तब इसको नागोदर कहते हैं, इसमें भी 
की भाँति चिकित्सा करे । 


आरीरस्थानम्‌ 


३६३ 
वक्तव्य--“पुष्पद्शनादेवैनां ब्रवातू-शयनं तावन्मृदु- 
सुखशिशिरास्तरणसंस्तीणमीषद्वनतशिरस्क प्रतिपत्मस्वेति। ततो 
यष्टीमधुकसर्पिम्यों परमशिशिर्वारिसंस्थिताम्यां पिचुमाप्लाव्यो- 
पस्थसमीपे स्थापयेत्‌ | तथा शतधौतसहख्धौत।भ्यां सर्पिभ्यामघों 
नामेः सबंतः प्रदिह्यात्‌ ॥ ( २) यस्याः पुनरुष्णतीच्णोपयोगादू 
गर्भिण्या महति गर्भ जातसारे पुष्पदरशनं स्यात्‌ अन्यो वा योनि- 
खावः तस्या: गर्भों इद्धि न प्राप्नोति, निःसृतत्वात्‌ | सकालमव- 
तिष्ठते3तिमात्रम्‌ । तमुपविष्टकमित्याचश्षते केचित्‌ | उपवासब्रत- 
कमपरायाः, पुनंः कदाद्वारायाः स्नेहद्वेषिण्या बातप्रकोंपणोक्ता- 
न्यासेवमानाया गर्भों न बृद्धि प्राप्नोति, परिशुष्कत्वात्‌ | स 
चापि काल्मवतिष्ठतेडतिमात्रम्‌। ततन्नागोदरमित्याचक्षते” || 
चरक० ॥ 

जैसे गान्धारी का गर्भ समय के बहुत पीछे तक प्रसव नहीं 
हुआ था-फिर उसने गुस्से में उसे निकार दिया था। जिस 
को महर्षि व्यास ने फिर बाहर रखकर पाछा था| (३ ) गर्भ 
नष्ट होनां-- 
असृद्ध निरुद्धं पवनेन नार्याः 
गर्भी व्यवस्यन्त्यबुधा: कदाचित्‌। 
तदग्निसूर्यश्रमशो करोगे: 
८ उष्णान्नपानेरथवा 
इष्टवासगेव॑ न च गभसंज्ञ 
केचिच्नरा भूतद्नतं वद॒न्ति || चरक ॥ 
दूध पाक का नियम-- 
द्रब्यादृश्युणं क्षीरं. श्षीरात्तोयं चतुगुणम्‌। 
क्षीरावशेषः कत्तव्यः क्षीर॒पके त्वयं विधि: || ५७ ॥ 
अत ऊध्वें मासानुमासिक वक्ष्यामः--॥ ४८॥ 
मधुक शाकबीजं चा पयस्या सुरदारु च 
अइमन्तकस्तिछाः ऋष्ण स्ताम्रवल्ली शतावरी ॥ ५६॥ 
वृक्षादनी पयस्या च छता सोत्पछसारिवा | 
अनन्ता सारिवा रास्ना प्रद्मा मधुकमेव च || ६० ॥ 
बह॒त्यौं काश्मरी चाप क्षीरशुज्ञास्वचों घृतमू। 
पृश्निपर्णी बढा शिम्रुः खंड मधुपर्णिका ॥ ६१॥ 
श्रृंगाटक बिसं द्राक्षा कशरु सधुक सिता। 
बत्सेते सप्त योगाः स्युरधरछोकसमापना: ॥ 
यथासंख्य॑ प्रयोक्तत्या गर्भेख्रावे पयोयुता। ॥ ६२॥ 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक मास में देने योग्य औषधियाँ कहते 
हैं। मुल्हठी, सागौन के बीज, विदारी और देवदारु, पहले 
महीने में; अश्मैन्तक, तिल, पिपछी, सजीठ और शतावर, 
दूसरे मास में; बोदा, विदारी, प्रियंगु, कमलगद्दा, और अनस्त- 
मूल, तीसरे महीने में; अनन्ता (दुर्वा या डुराह्मा), सारिबा, 
रास्ना, भार्गों, और मुलहठी, बगल | सास सें । कटेरी, रोड 


प्रदत्तम्‌ ॥ 


३६४ व 
गम्भारी, बरगद आदि श्षीरि ढक्षों के कोमले पत्ते और छाल, 
घृत, इनको पाँचवें मास में | प्ृश्निपर्णों, बला, सहजन, गोखरू 
और गिलोय छठ मास में | सिंघाड़ा, विस, द्राक्षा, कसेंद, 
मुल्हठी और मिश्री सातवें मास में, प्रत्येक मास में हू के 
साथ इनको देवे । ये सात योग आधे शोक में कहे गये हैं । 
गर्भ खाब में क्रमशः दूध के साथ इनकों बरतना चाहिये ॥ 

कपित्थबृहतीबिल्वपटोलेकुनिदिग्धिकाः । 

मूलानि क्षीरसिद्धानि पाययेद्विषगशमे ॥ ६३ ॥ 

नवमे मधुकानन्तापयस्यासारिवाः पिबेतू। 


क्षोरं जुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्ध स्थाइशमे हितम ॥ ६४ 


सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुक सुरदारु च। 
एवमाप्यायते गर्भस्तीत्रा रुक्‌ चोपशास्यति ॥ ६५ ॥ 
आठवें मास में--कैथ, बढ़ी कठेरी, बेल, परवर, ईख, 
छोटी कटेरी, की जड़ से सिद्ध किया दूध देवे | नवम मास में- 
मुल्हृठी, दूवां, क्षीर विदारी और अतन्त मूल से सिद्ध दूध पीये। 
दसवें मास में--सोंठ और क्षीरकाकोी से सिद्ध किया दूध 
देना चाहिये | अथवा सोंठ, मुलहठी, देवदारु से सिद्ध किया 
दूध देवे | इस प्रकार से गर्भ पुष्ट होता है, और तीज वेदना 
शान्त होती है ॥ ६३-६५ ॥ 
निवृत्तप्रसवायास्तु पुनः षडभ्यो वर्षभ्य ऊध्व, प्रसव- 
मालाया त्ञायो: कुमारोउल्पायुभवति ॥६६॥ 
प्रसव निद्॒त्ति के पीछे यदि छ: साल के ऊपर प्रसूति हो 
तो बालक अल्पायु होता है । 
वक्तव्य--गर्भाशय या योनि दोष के कारण ही प्रसब-या 
गर्भाधान होना रक़ता है । इनकी चिकित्सा नःकरने पर यदि 
आह्यारविहार के कारण अचानक गर्भ रहकर प्रसव होता है, 
तो वह अल्पायु होता है | 
वि० सस्तत्य--किसी २ को १४-२० वर्ष पश्चात्‌ सन्‍्तान 
होती है या होनी प्रारम्भ हो जाती है ॥६६॥ 
अथ गर्मिणीं व्याध्युसत्तावत्यये छुदेयेन्मघुरास्लेनान्ो- 
पहितेनानुलोमयेच्च, संग्मम॒न्तीयं च मदु विदृध्यादन्नपा- 
नयोः, अइन्तीयाच्च म्रदुवीय मधुरप्रायं गर्भाविरुद्ध च, 
गर्भाविरुद्धाश्य क्रिया यथायोग॑ विद्धीत मदुप्राया: ॥६»॥ 


आारीरस्थानम्‌ 


*ज् 
[ अ० १५ | 
गर्भवती स्त्री को यदि कोई महान भयानक रोग उसके 
हो जाय तो मधुर-अम्ल अन्न के साथ वमन करे और 
अम्ल अन्न से उसे अनुलोमन कराये | संशमनीय चिकित्सा 
करे | खान पान में नरम वस्तु देवे । मृहुवीय, प्रायः करके मधुर, 
गर्भ के लिये अविरोधि भोजन करे | गर्भ के अग्रतिकूछ ्् 
कोमल जो योग्य क्रियाये--उपचार हों, उनको बरते। 

वि० मस्तव्य--सामान्यतः गर्भिणी को बमन विरेचन का 
निषेध है, तथापि अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिये 
यथा-अछूसक विलम्बिका आदि बिषविकारों में तथा कफाजनित 
विकारों में-वमन तथा पित्तज विकारों में एवं पुरीषरोध आदि 
में विरेचन आवश्यक होता है ॥| ६७ ॥ 

सौवण' सुक्ृतं चूणे' कुष्ठं मध्‌ घृतं बचा । 

मस्याक्षकः शंखपुष्पी मधु सर्पि: सकाख़नम्‌ ॥६८॥ * 

अकेपुष्पी मधु घृत॑ चूणिंतं कनक॑ वचा 

हेमचू्णानि केडयः खेता दूवां घृतं मधु ॥३९॥ 

चत्वारोडभिह्विताः प्राशाः इल्लेकार्धष॒ चतुष्बेपि। 

कुमाराणों वपुर्भधाबलबुद्धिविवर्धना: ॥७०॥ 

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपद्ष्टायां तच्छिष्येण 
महर्षिणा सुश्रतेन बिरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
तृतीय शारीरस्थानं समाप्तम ॥ ३॥ 

(१ ) सुवर्ण भस्स, कूठ, मधु घृत और वच इन इनका 
उत्तम चूण, ( २ ) ब्राह्षी, शंखपुष्पी, मधु, घी और सुवर्णभस्म, 
(३ ) अकपुष्पी, मधु, घी, सुवर्ण भस्म और बच, (४ ) ख॒र्ण 
भस्म, बकायन, श्वेता ( अपराजिता ), दूर्वों, घी और भधु, पे 
चार प्राश आधे श्छोकों से बताये गये हैं ॥ ये योग बालकों के 
शरीर-मेधा, बंछ ओर बुद्धि को बढ़ाते हैं । 

वक्तव्य--कैडय का अर्थ ग़ग्भारी उत्तम हैं | क्योंकि कहा 


| भी है-- + 


गर्भ शुष्के तु वातेन बालानां चापि शुष्यताम | 
शिताकाश्मयमघुके:, हितमुत्थापने पयः || ६८ ॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्भिणीव्याकरणं 
शारीरं नाम दशमोड्ध्यायः || १० ॥ 
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सुश्रुतसंहिता 
लचां विभागाः 
तस्य खस्वेब॑प्रवृत्तस्य ( भृतात्माधिष्ठितस्य ) त्वचः सु० शा० शुक्रशोणितस्याभिपच्यमानस्य त्तौरस्पैद 
सन्तानिकाः सप्त लचो भवन्ति 
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। 
संख्या नाम! कार्यक्रम प्रमाणम्‌ | अधिष्ठानम्‌ 
:  स्ववर्णानवभासयति जआ 
प्रथमा अवभासिनी | पंचविधां छायां ॥ ब्रीदेरष्ा दशभागप्रमाणा सिध्मपद्मकंटकौ 
| च प्रकाशयति | 
दर ्कि >> 
द्वितीया लोहिता । ब्रीहिषोडशभागप्रमाणा तिलकालकन्यच्छव्यंगानि 
तृतीया श्वेता | ब्रीहिद्यादशभागप्रमाणा | चर्मदलम्र्‌ अजगल्ली मशकः 
चतुर्थी ताम्रा ब्रीहेरष्टभागप्रमाणा विविधकिलासकुष्ठानि 
पंचमी वेदिनी ब्रीहिपंचभागप्रमाणा | कुष्ठविसर्पों 
च्च्त्त्त्ल 32 न +++>| 
पषष्टी | रोहिणी | मिल अन्थि:, अपची, अर्वुदम्‌, शढी| | 
॥ पदम, जय 
सप्तमी | मांसघरा ब्रीहिद्ययप्रमाणा भगन्दर/, विद्रधिः अशेः 
कला: ( सप्त ) ( सु० शा० आअ० ४. ५. २ ३) 
धात्वाशयान्तरमर्यादाः 
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०२ २७-- 


एकैका शतघा सहस्तधा चोत्तरोत्तर विभन- 
ज्यन्ते तास्त्वसंख्येया: . गा 
, वासां मुखानि रोमकूपप्रतिबद्धानि है; 
| स्वेदं अभिवहन्ति रस॑ चामितपंयन्‍्यनत- 


| बंदिश्व तैरेव चाम्यज्ञपरिषेकावगाहाहेपन- 


आस 


ज्क्ष 


३० 


| बीर्याण्यन्तः जी त्वचि 
| विपक्वानि, तैरेव च स्पश सुखमसु् 
| बा ग्रह्मति, तास्त्वेताअतस्ो धन: 


सर्वोगगताः | 


ते एवं रक्तममिवहतों (विसृजतअ) . 
नारीणामात॑वसंशम्‌ 


अंथातों डिब्रणीयं चिकित्सतं व्याख्यास्थामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

अब इसके बाद हिंब्रणीय चिकित्सा चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा भगवान्‌ धन्वतरि ने कहा था। 

बि० मन्तव्य--दो प्रकार के ब्रणों को ध्यान में रखकर 
हिख्ली चिकित्सा अर्थात्‌ व्याधि प्रतिकार॥ १,२ ॥ 

हो त्रणो भवतः--शारीरः आगन्तुश्थ । तयोः शारीरः 
प्बनपित्तकफशो णितसन्निपात निमित्तः, आगस्तुर॒पि पुरुष- 
पुपक्षिव्याछस रीसुपप्रपतनपीडनप्रहाराग्निक्षारबिषती - 
हणीषधशकलकपालश् ज्ञचक्रेषु परशुशक्तिकुन्ताद्यायुधामि- 
जातनिमित्तः। तेन तुल्ये ब्रणसामान्ये द्विकारणोत्थानप्रयो- 
जनसामथ्योदू 'दिल्नणीयः इत्युच्यते ॥ ३॥ 

दो प्रकार के ब्रण होते हैं--शारीर और आगन्तुक | इनमें 
शारीरिक बण-बायु, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातजन्य हैं, आग- 
न्ुज ब्रश भी--पुरुष, पक्षि, हिंसकपशु, साँप आदि के गिरने 
से, पीढ़न-प्रहार अग्नि-क्षार विष-तीदणौषध-काष्ठ आदि के 
दुकड़ों, कपाछ, सींग, चक्र, बाण, परशु, शक्ति, कुन्त, आदि 
शत्रों के अभिघात से उतन्न होते हैं। इन दोनों में ब्रणत्व 
सामान्य होने से, दो कारणों के कारण उस्न्न होने के उद्दे श्य 
एस अध्याय को द्विव्रणीय कहते हैं | जैसा कि चरक में भी इस 
अध्याय का नाम “द्विब्रणीय'* रक्खा है। यथा--यो ब्रणो 
पवमुह्िष्ठों निजश्मागन्तरेव च । श्रयतां विधिवत्सौम्य तयोरिंज्ञं 
समेषजम”चरक ॥ ३॥.. 

स्ेस्सिन्नेबागन्तुन्नणे तत्कालमेव क्षतोष्मणः प्रसृतस्यो: 
का य पित्तनच्छीतक्रियावचारणविधि विशेषसन्धानाथ 
कार + योग इस्येत्‌दूद्विकारणोस्थानप्रयोजनम्‌ , उत्तर- 

तु दोषोपप्छवविशेषाच्छारीरबत्‌ प्रतीकारः ॥ ४॥ 
सा प्रकार के आगन्तुज ब्रणों में उसी समय क्षतर की 

भा को आगे न फैरने देने के लिये, पित्त की भाँति शीत 
3५ को करने तथा ब्रण को मिलाने के लिये मधु और घृत का 
पे पे को दो कारणों के उत्पन्न होने के उद्देश्य हैँ । 
चिकित्सा ३ कोप होने प्रर शरीरंजन्य अ्रणों की भाँति 


। जा उद्देश्य होने से इसे द्वि्णीय कहा दे । 
न्बेति के गज पीछे दोषों से मिल जाता है, यथा-आगस्तर- 
बिकारं, निजस्तथागन्तुमपि प्रबुद्ध।। तत्रानुबन्ध॑ 


अथ चिकित्सास्थानम्‌ 
प्रथमो<ध्यायः 


| प्रकृति च सम्यक्‌ , श्ञास्वा ततः कर्म समादिशेत्‌ ॥ डल्हण ने 
उत्तरकाल से सात दिन पीछे का समय माना है | सात दिन 
| के पीछे आगन्तुज ब्रणों में दोष की अधिकता से शारीरिक 
| ब्रणों की माँति चिकित्सा करे। 
वि० मन्तव्य--आगन्तुक ब्रण में तत्काल उक्त उपचार 
करने से पाक आदि का प्रारम्भ नहीं होता, परन्तु यदि हो ही 
जाय तो शारीर ब्र+ के समान शोघन रोपण आदि उपचार 
करे। जब तक--पाकादि का प्रारम्म नहीं होता तब तक ब्रण 
को आगन्तु समझा जाता हे और उक्त उपचार किया जाता 
है, सन्‍्धान के लछिएं--मध्ुु १ तोछा, गो घृत २ तोछा मिला 
फेंटकर लेप करे और आवश्यकता हो तो सोवन कम करे | 
तद्थ देखिये सू० अ० २४ के श्लोक १६ से २६ | यही विशिष्ट 
कर्म का उपदेश करने के लिए, व्रण को दो प्रकार का कहा-- 
छिखा गया है। क्‍योंकि उसके पश्चात्‌ दोषों का प्रवेश हो जाने 
पर--पाक आदि का प्रारम्भ हो जाने पर तो आगन्तु तथा 
शारीर दोनों ब्रण समान ही होते हैं अर्थात्‌ उनके लक्षण एवं 
चिकित्सा दोनों समान होते हैं ॥ ४॥ 
दोषोपप्लवविशेषः पुनः समासतः पद्नदशप्रकार॑ 
प्रसरणसामथ्योत््‌, यथोक्तो त्रणप्रश्नाधिकारे, जुद्धत्वात्‌ 
षोडशप्रकार इत्येके ॥ ५ ॥ 
दोषों का उपप्लव भेद संक्षेप में प्द्रह प्रकार का हे, यह 
भेद इन दोषों के फेलने के अनुसार है, इसको ब्रण प्रश्ना- 
घिकार में कह चुके हैं । एक भेद शुद्ध जण होने से कण सोलह 
प्रकार का है ऐसा कई मानते हैं । 
वक्तव्य--दोष से वात, पित्त, कफ और रक्त चारों.ही का 
यहाँ म्रहण दे, इसी से कहा हे, “नत्ते देह; कफादस्ति, न 
पित्ताज्नच मास्तात्‌। शोणितादपि वा नित्यं देह एवेस्त 
घायते ॥? ॥ ५ ॥. का 
तस्य छक्षणं हिंविंधं-सामान्य वशेषिक च। तत्न 
सामान्य रुक |  त्रण गात्रविचूणने, त्रणयतीति ब्रणः। 
विशेषरक्षणं पुनवातादिल्ज्लिविशेष: ॥ ६॥ 
ब्रण के लक्षण दो प्रकार के हैं, सामान्य और वेशेषिक 
( विशिष्टता के सूचक ) | इनमें सामान्य लक्षण दे होना है । 
ब्रण-गात्रविचुर्ण ने इस धात से ब्रण शब्द बनता है, जिसका 
अर्थ शरौर में बिचू्णता करना है। विशेष-लक्षण--वातादि' 
दोषों से लक्षणों की भिन्नता है। 


इद० 


वक्तव्य--बृणोति यस्माद्‌ रूढेडपि ब्रणवस्तु न नश्यति 
आदेहधारणात्तस्मात्‌ ब्रण इच्युच्यते बुधे: || सु० सू० अ० २१। 


शरीर जब तक रहता है, तब तक विवर्णता रहती हे । 


वि० मल्तव्य--ब्रण में रुजा--वेंदना होना सामान्य लक्षण 
है अर्थात्‌ रुजा सब त्णों में होती हे | त्रण गात्रविचूर्णने धातु 
है--ब्रणयति गाज विचूर्णयति इति त्रण/--अर्थात्‌ जो गात्र को 
चूर २ कर देता है वह जण कहलाता है | जितने स्थान में ज्ण 
होता है उतना स्थान चूर २ हो जाता है। देखिये सू० स्था० 
अ० २१-२२ तथा भगन्द्र आदि के प्रकरण | हुण का नाम 
वह आगन्तु ब्रण छः प्रकार का होता है--छिन्नं 
मिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिश्चितमेव च | घृष्द आहु) तथा पष्ठ? 
और शारीर अरण--वह है जो प्रथम शोथ उत्न्न होता है और 
फिर उसके पककर फूटने पर घाव बनता है | इन सब में गान्न 


है घाव | 


का विचूर्णन होता है, अतः “त्रण” कहलाता है ॥ ६॥ 


तत्र इयावारुणाभस्तनुः शीतः पिच्छिछो5रपत्नावी 
स्फुरणायामतोदभेदवेदनाबहुलो 


रूक्षरचट्चूटायनशीलः 
निर्मासश्रेति वातात्‌ , क्षिप्रज: पीतनीछाभः किंशुकोदका: 


भोष्णस्नावी दाहपाकरागविकारकारी पीतपिडकाजु्टश्रेति 


पित्तात्‌, अतंतचण्डकण्डूबहुलः स्थूलौष्ठः स्तव्धसिरास्नायु- 
जालावततः कठिनः पाण्ड्ववभासो मन्दवेदनः गुक्छशीत- 
सान्द्रपिच्छिलास्रावी गुरुश्वति.कफात्‌ , प्रवाढदलनिचय- 
प्रकाह कृष्णस्फोटपिडकाजालोपचितस्तुरज्वस्थानगन्धिः 


सबेदनो धूमायनशीलो रक्तस्नावी पित्तलिज्ञश्वेति रक्तातू , 


तोददाहधूमायनप्रायः पीतारुणाभस्तदवर्णघाबी चेति बात, 


पित्ताभ्यां, कण्ड्यनशीछः सनिस्तोदों रूश्ो गुरुदोरुणो 


रु 


महसंहः शोतपिच्छिलाल्पत्नाबी चेति चातइलेष्मश्यां, गुरु 


सदाह उष्णः झीतपाण्डुस्नावी चेति पित्तहलेष्मभ्यां, रूक्ष- 
स्तनुस्तोदबहुलः सुप्त इब चर रक्तारुणाभस्तद्वणोस्रावी चेति 
बातझोणिताभ्यां, घृतमण्डाभो मीनधावनतोयगन्धिमदु- 


विंसप्युष्णकष्णस्ताबी चेति पित्तशोणिताभ्यां, रक्तो गुरुः 
स्निग्धः पिच्छिड: 
_चरति रहष्मशोणिताभ्यां, स्फुरणतोददाहधूमायनप्राय: 
पीततलुरक्तज्ावी चेति बातपित्तज्ञोणितेभ्य:, कण्ड्स्फुरण- 
जमचुमायभानप्रायः पाण्डुघनरक्तस्नावी चेति बातइलेष्म- 
झोणितेश्य:, अहपाकरागकण्ड्म्ाय: पाण्डुघनस्ावी चेति 
भ्यः; त्रिविधवणवेदनास्रावविशेषोषेतः 

कि निर्देहननिमंथनस्फुरणतोददाहपाक- 
बन नोनावणवदनास्रावविद्यपोपेतः 


पंवनपित्त जिहातछामों मु: स्निग्ध; 
श्च्णो. 'विगतवेंदन न वे दर सुन्यबस्थितो निराज्ावश्वे हु 
अगइति॥७॥ ४ मर जे 


चातरख्छ ध्सओणिते+ 


3. 


जज 


सुश्नतसंहिता 


कण्ड्प्राय: स्थिरो सरक्तपाण्डुस्तावी 


[ अ०॥ 
बातजन्य ब्रण--श्याव या अरुण वर्ण, पतला, या शीत 


पिच्छिल, थोड़े खाववाला, रुक्ष, चटचट करनेबाल्ा ( फसे 
चिरने के स्वभाव का ), स्फुरण ( फड़कन ), खिंचाव, तोद्‌ 
भेद की अधिक वेदनावाछा और मांस रहित ( कम मांस का ) 
होता है। पित्तजन्य ब्रण-जल्दी उत्पन्न होता है, पीली झांरबाला 
ढाक के फूछ के पानी के समान, उष्ण खाव युक्त दाह पाक 
सुर्खी एवं विकारकारी, पीछी पिड़काओं से ,भरा होता है। 
कफ़जन्य अण--निरन्‍्तर भयानक, कण्द्व बहुल, भोटे किनाएों 
का, रिरा स्नायु के जाछों से भरा, कठिन, पाण्डु ( श्वेत ) 
वर्ण की झांई का, मन्द बेदना युक्त, श्वेत, शीतल, साख, . 
पिच्छिल स्नाव युक्त और गुरु होता है। रक्तजन्य बण--मँगे 
की शाखा के समान कान्तिवाला, काले छाले, एवं पिडिकाओं 
के जाल से भरा, घुड़साछ के समान तीच्रण गन्धवाला, वेंदना 
युक्त अतिशय धूमोद्गार करने जैसा, रक्त का स्ताव करनेवाला 
और पित्त बर्ण के रक्षणोंवाल्ला होता है । बात-पित्तजन्य ब्रण- 
तोद, दाह, धूमोद्गार की प्रधानताबाला, पीली या छाल झा 
का, वात-पित्त के ब्रण के समान वर्ण एबं ख्लाव युक्त होता है। 
बात-कफजन्य ब्रण--कण्ट्ू युक्त, चुभने की दर, रूक्ष, भारी, 
कठोर, बार-बार शीतलछ-पिच्छिछ और थोड़ा खाब करनेवाढा 
होता है | पित्त रक्त के कारण ब्रण गुरु, दाहयुक्त, उष्ण, पीछा | 
और पाण्डुब्रण का खाबवाला होता है। बातरक्तजन्य वर्ण-रुष्ष, 
पतला, तोद ( चुभने की दद॑ ) की अधिकता का, सोया हुआ 
सा, छाल--भरुण झांई का, वात-रक्त के समान वर्ण एवं स्ताव 
युक्त होता है। पित्त रक्त के कारण--घी के मण्ड (उपरिभाग) 
के समान कान्ति का, मछली के धोये हुए, पानी के समान गलत 
का, कोमलछ, फेलनेवाला, उष्ण एवं काछा स्राव करनेवाला 
होता है। कफ रफक्तजन्य श्रण--छाछ, गुरु, स्निग्घ, पिच्छिल, 
कण्ड्ू बहुल, स्थिर, रक्त ( छाल ) एवं पाण्डु वर्ण का खाव 
करता है | वात-पित्त-रक्तजन्य जण-स्फुरण, तोद, दाह, धूमोः 
दमन बहुछ, पीला-पतला रक्तल्लाव करनेवाला होता है | वात ' 
कफ-रक्तजन्य-कण्ड, स्फुरण, चुमचुमायमान, तथा- पाण्डुघह 
रक्त खाववाला होता है। पित्तकफ रक्त-जन्य ब्रण-दाह-सुर्खाः 
पाक-कण्डुबहुल, पाण्डु घटंट रक्त खाबवाला होता है | वात 
पित्त-कफ के कारण ब्रण तीनों दोषों के वर्ण, लव, वेदनों के 
लक्षणों से युक्त होता है| वायु-पित्त, कफ और रक्त के कारण 
ब्रण--जलाने की भांति, मथने की भाँति, स्फुरण, तोद, दाई) 
पाक, सुर्खों, कण्डू , सुन्नता बहुल, नाना प्रकार की वेदना, वण) 
साव से युक्त होता दे | शुद्ध तण-जिह्ला तल के समान (दोनों 
से भरा/हाल) कोमल, स्निर्प, चिकना, वेदना रहित; भरी 
अकार स्थित, बिना खाव,का झेता है। ; 


